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निवेदन है कि 


--+प्रस्तुत निबन्ध में, 'कृष्ण-काव्य में भ्रमर-गीत' से सम्बद्ध अध्ययन, विवेचन 
झोर विश्लेषण है । विषय की गंभीरता उसके नाम से ही स्पष्ट है । इसी कारण इस 
दिश्ञा में पर्याप्त परिश्रम भी करना पड़ा है। काव्य के नायक श्रीकृष्ण के विषय में 
कतिपय विदेशी विद्वानों ने जिन भ्रान्त धारणाश्रों को जन्म दिया है, उनका खराडन 
ग्रौर निराकरण करने के हेतु बहुत कुछ सोचना-समभझना, पढ़ना और देखनोी पड़ा है। 
विरोधियों के असंयत प्रह्मरों के सामने मेंने श्रपना संतुलन नहीं खोया है, यह श्राप 
देख सकेंगे । तक॑ श्रौर वितक को ही मान्यता दी गई है, कुत्क को पास भी नहीं आराने 
दिया गया है। 

इस हृष्टिकोश से इस प्रबन्ध का पहला अध्याय ही भ्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण और प्रनु- 
संधान की सीमा माना जा सकता है। इस दिशा में, न केवल तक ओर गन्वेपणों को 
ही महत्त्व दिया गया है, बल्कि भ्रपना दृष्टिकोण भी उपस्थित किया गया है। में 
जानता हूँ कि मेरे भो विचारों और मान्यताम्नरों की श्रालोचना-प्रत्यालोचना हो सकती है, 
परन्तु इसी भय से मेने अपने अ्रापको दूर रखना उचित नहीं समभा है । 

श्रीकृष्ण के सम्बन्ध में, धामिक क्षेत्र से बाहर, भ्रनेकानेक प्रवाद प्रचलित हैं। 
मैंने लगभग सभी का परीक्षण किया है और भ्रन्त में जो निष्कषं प्राप्त हुआ है, वह मेरा 
ग्रपना है | 

परम घामिकजनों, पुराणकारों तथा महाभारतकार ने श्रीकृष्ण को ईश्वरावतार 
माना है। वंसे तो मेरा भी विचार ऐसा ही है, परन्तु, प्रस्तुत प्रबन्ध में तो, मेंने मध्य- 
मार्ग ही ग्रहण किया है। कहीं-कहीं श्रीकृष्ण को महापुरुष अ्रथवा मानव-मात्र मान कर 
ही कसोटी लगादी है और परिणाम तक पहुंचने की चेष्टा की है | उनके ईश्वरत्व 
ग्रथवा श्रवतार की समीक्षा को श्रप्रासंगिक मान कर छोड़ दिया गया है । 

मेरी ऐसी धारणा है कि श्रीकृष्ण के सम्बन्ध में विवेचनापुर्ण दृष्टिकोण उपस्थित 
करने वाला यह पहला प्रबन्ध है। इस दिशा में जो भ्रनुसन्धान हुए भी हैं, वे दृष्टिकोण 
की भिन्नता के साथ ही साथ, विषयों में भी विविधता लिए हुए है।इस प्रकार, यह 
प्रथम प्रयास है, जहाँ समष्टि रूप से इस प्रइन का निपटारा किया गया है। भ्रमरगीत 
की प्रालोचना के साथ ही साथ, श्रीकृष्ण के व्यक्तित्व भौर उनकी ऐतिहासिकता प्रादि 
पर प्रकाश नहीं पड़ता तो, मेरी सम्मति में, यह प्रबन्ध भ्रालोचना मात्र रह जाता । 
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दूसरे ग्रध्याय में, धामिक विश्वासों की परम्परा के विरुद्ध, राधा के व्यक्तित्व 
का विश्लेषण है। इस दिज्ञा में, एक बार जो साहित्यिक-विचार झ्रारम्भ हुआ्ला भी, उसमें 
ऐतिहासिकता का पुट नहीं था, प्रालोचना-तत्त्व का ही प्राधान्य था। मेरी मान्यता के 
अनुसार राघा का व्यक्तित्व कवि-कल्पना-प्रसूत ही सिद्ध होता है। सम्भव है, इस निर्णाय 
के कारण मुझे परम धामिक जनों का कोप-भाजन भी बनना पड़े तो, यह मेरी विवशता 
है । जो सत्य है, वह सत्य है और सत्यान्वेषण ही श्रनुसन्धान का आधार माना जाता 
है । मेरा विश्वास है कि बौद्धिक क्षेत्र में मेरा अध्याय प्रगतिशीलता का नवीन चरण 
माना जायगा। 

(हषं का विषय है कि इस प्रबन्ध की स्वीकृति के पश्चात्‌ "राधा? के विषय में 
कुछ भ्रन्य विद्वानों ने भी श्रपनी शोध प्रस्तुत की है ।) 

गोपियों के विषय में भी, सत्य का ग्राधार ही प्रधिक लिया गया है । श्राध्या- 
त्मिक-पक्ष श्रौर लौकिक-पक्ष दोनों ही पक्षों में, उनकी स्थिति पर विचार किया 
गया है । 

इसी प्रकार, कुब्जा और उद्धव के सम्बन्ध में, जो विचार और निष्कषं प्रस्तुत 
किये गए है, थे खोजपूर्ण होने के कारण हो महत्त्वपूर्ण माने जाएंगे, में ऐसा 
समभता हूं । 

/“गोति-काव्य का संक्षिप्त परिचय” भी ग्रपने ढंग से प्रस्तुत किया है, इसलिए 
उसमें मौलिकता का अंश श्रधिक होना स्वाभाविक है। 

“अ्रमर-गीत का परिचय” और उसकी “प्रालोचना' वाला समग्रभाग मेरा झ्पना 
है । जहाँ भी मेने उचित समभा है, उद्धरणा भी दे इहिये हैं, परन्तु अ्रपने विचारों की 
परिपुष्टि श्रौर समर्थन के हेतु ही उनको ग्रहण किया है, उन श्रवतरणों से प्रभावित 
होकर मेंने भ्रपने विचारों की श्रभिव्यक्ति नहीं की है । 

अ्रमर का परिचय प्राप्त करने के लिए मेंने कई दिन श्र कई रातें व्यय की 
है । निकट से उसका ग्रध्ययन किया है और पुस्तकों से उसके निर्माण आदि का पता भी 
लगाया है । प्राशिशासत्र के ज्ञाता, अपने कृपालुओ्रों से, भ्रमर के विषय में जो जानकारी 
प्राप्त की है, तह थोड़ी होती हुई भी, मेरे ज्ञान-वद्ध न के हेतु स्वस्थ-मार्ग-प्रद्शत तो था 
ही । निर्माण के वर्णान अ्रथवा विवरण को छोड़कर शेष जो कुछ भी भ्रमर के विषय में 
है, वह मेरे निरोक्षण ओर व्यक्तिगत अनुसन्धान पर ग्राधारित है। 

आलोचना भाग में बहुत से निष्कर्ष निकाले गए है श्रौर निश्चित निरंय तक 
पहुँचा गया है । यह सब मेरे निजी परिश्रम का परिणाम हूँ, भौर सविनय कहना चाहता 
हूँ कि इनमें मोलिकता पर्याप्त हे तथा इस विषय का इतना स्पष्ट विवेशत प्रथमबार 
उपलब्ध हो रहा हैं । 
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भ्रागे चलकर, उन कवियों का वर्णान भी किया हूं, जिन्होंने भ्रमरगात का परि- 
पाटी को श्रागे बढ़ाया हैँ | साथ हो, उनकी रचनाझ्रों की ग्रालोचना भी प्रस्तुत की हैं, 
जिस पर प्रबन्धकार के व्यक्तित्व का प्रभाव परिलक्षित होना स्वाभाविक हैं । 

भूमरगीत की कतिपय विशेषताओं के वशंन का लोभ संवरण नहीं किया जा 
सका हैं ।में कहना चाहता हूँ कि इस विषय से सम्बद्ध ज्ञान का वद्धन करने के हेतु यह 
पग्रावश्यक भी था । 

मोलिकता के दो रूप माने जाते हैं। एक तो विवेचन विषयक मौलिकता और 
दूसरी तथ्य विषयक मौलिकता | जहाँ तक विवेचन का सम्बन्ध हे, सवंत्र ही मेरा भ्रपना 
है श्रोर निताम्त मौलिक हूँ | यह सत्य हें कि में कितने ही मनीषी श्रौर आराचार्यों से 
प्रभावित हुआ हू परन्तु विवेचना करते हुए मैंने उनके विचारों को उधार नहों लिया है । 
दूसरों के उद्धरण भी प्रायः कम ही दिए है, जहाँ भ्रपने मत की पुष्टि के लिए दिए भी 
हैं, वहाँ कृतज्ञता पृवंक उनका उपयोग श्रौर उल्लेख किया गया हें । 

तथ्य-चयन में, निस्सन्देह में कितने ही विद्वानों का आभारी हूँ। इस दिल्ला मे, 
ऐंतिहासिकों का मुझ पर बड़ा भार है, जो भी ऐतिहासिक ग्रन्थ उपलब्ध हुए या होसके, 
उनसे सहायता प्राप्त की गई है | जो प्रामाणिक ग्रन्थ सामने ग्राएं, उनसे सामग्री ग्रहरा 
कर ली हूं परन्तु उसे श्रयने दृष्टिकोण शोर भ्रालोच्य विषय के अनुकूल उपस्थित करते 
हुए, ढंग या प्रणाली भपनी ही रखी गई हुँ--“नाना पुराण निगमागम” के साथ 
क्चिदुन्यतोपि! वाली बात है । केवल वाँछित सामग्री का ही चयन किया गया है और 
प्रपती ओर से निष्कृषं भी निकाले गए हैं । पुराणों की सहायता ग्रनिवाय॑ रूप से लेनी 
पड़ी हूँ । तथ्य को लेकर श्रस्तर्साक्ष्य और बहिर्साक्ष्य के आधार पर उसकी स्वतंत्र परीक्षा 
की गई है । 

किम्बदन्तियों पर अधिक विश्वास नहीं किया गया है, फिर भी रूढ़िगत भाव- 
नाओ्रों गौर विष्वासों से निष्कं निकालने में सहायता ली गई है । 

इस प्रकार प्रस्तुत प्रबन्ध में जहाँ तथ्यों का विश्लेषण और विवेचन भी है, वहां 
अनुसन्धान का भ्राधार भी पर्याप्त है। इस दिल्षा में मेरा भ्रपना दृष्टिकोण प्रधान है 
झौर जिस ढंग से इस विषय का विवेचन किया गया है, उससे पर्याप्त ज्ञान-वद्ध न होगा 
भ्रभी तक इस विषय पर जो सामग्री उपलब्ध है भी, यह प्रबन्ध उसे भ्रागे बढ़ाने में समथ 
है । समस्त परीक्षण शोर निष्कष॑ गंभीरता से तथा पक्षपात रहित होकर लिए गए हैं। 
सूक्ष्मा तिसूक्ष्म समस्‍या को भी ध्यान में रखा गया है । 

मेरा यह प्रयास, इस दिला में, श्रभिनव है श्रौर सबसे पहला है। इतनी विशदता 
के साथ, हस क्षेत्र में पहल नहीं की गई है भौर वर्णित निष्कर्षों के कारणा इस दिशा 
को जानकारी श्ौर उपयोगिता तथा महत्ता में पर्याप्त प्रभिवृद्धि हुई है । 
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ऊपर, मैंने जो भो कुछ निवेदन किया है उसमें सत्य श्रोर स्पष्टता हीं प्रधान ८, 
मेरी गर्वोक्ति बिल्कुल नहीं है । विषय पर प्रकाश डालने के लिए, वैधानिक रूप से इतना 
कुछ लिखना श्रनिवार्य था । में गश्राशा करता हूँ कि मेरा यह निवेदन न तो प्रात्मप्रशंसा 
ही माना जायगा और न ग्रतिशयोक्ति पूर्ण ही । 

इस विषय पर अनुसन्धान करने के हेतु मुभे कितने ही स्थानों की यात्रा करनी 
पड़ी है । समस्त ब्रजमणडल देखा, मथुरा, वृन्दावन भ्राद । इसके साथ ही द्वारका 
गौर प्रभास क्षेत्र भी गया, जहाँ भगवान्‌ श्री कृष्ण ने भ्रपनी इहलीला संवरण की है। 
नाथद्वारा श्रीर कॉँकरोली तक दोड़ लगाना तो स्वाभाविक था, कुरुक्षेत्र-दशंन भी व्यर्थ 
नहीं रहा । यह सभी स्थान श्री कृष्ण की लीलाओं से सम्बद्ध रहे है। नाथ द्वारा में 
ग्रवश्य पर्याप्त साहित्य उपलब्ध है । ब्रज में भी अनेकानेक मान्‍्यताग्रों से मेरा परिचय 
हुआ । इसी सिलसिले में श्रजमे र, जयपुर श्रोर भूपाल आ॥रादि के पुरातत्त्व-संग्रहालय 
भी देखे । झाँसी के पास देवगढ़ का मन्दिर और भेलसा (विदिशा) के समीप बेसनगर 
में तथा उदयगिरि की गुफाओोों का भ्रमण भी किया गया। 

इस अवसर पर विभिन्न पुस्तकालयों को विस्मृत नही किया जा सकता है। 
पूना के भणडारकर रिसच इन्स्टीट्यूट रो काफी सहायता मिली है। बम्बई की केन्द्रीय 
लायब्र री से भी लाभ उठाया है। इन दोनों स्थानों से सहयोग पाने के लिए में बम्बई के 
मुख्यमन्त्री माननीय श्री मोरार जी देसाई (प्राजकल केन्द्रीय सरकार के बवित्तमन्त्री) 
का भ्रत्यन्त आ्राभारी हूँ जिन्होंने मुझे परिचय-पतन्र प्रदान किया | दूसरी ओर, में कलकत्ता 
की नैशनल लायब्र री तक गया। में इन सभी संस्थाओ्रों के अ्रधिकारियों को भ्रमित 
धन्यवाद देता हूँ। 

प्रबन्ध का अधिकाँग भाग, श्रागरा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी के अ्रध्ययन 
कक्ष” में सम्पूर्णां हुआ है । इसके द्वेतु में वहाँ के सुयोग्य श्रध्यक्ष श्री श्रीराम जी मिश्र 
तथा उनके साथियों श्रौर विशेषकर उन कार्यकर्ताश्रों का श्राभार प्रदर्शन करता हु, 
जो 'पुस्तक-वाहक' कहे जाते हैं। पुस्तकालय की सामग्री के उपयोग की श्रनुज्ञा 
प्रदान करने के हेतु में श्रागरा विश्वविद्यालय के रजिष्ट्रार सम्मानीय कैप्टिन डा० 
एल० पी० माथुर डी० एस० सी० और अपने परम आदरणीय शिक्षक श्री के० बी० 
एल० भ्रस्थाना (प्रनसिस्टन्ट रजिष्ट्रार) का अश्रतीव कृतज्ञ हूँ। प्रबन्ध के सौन्दय्यं श्रौर 
प्रस्तुतीकरणा के विषय में जो मार्ग-प्रद्शंन डा० बाबुलाल जी गरुत एम० ए०, 
एल-एल० बी, पी-एच० डी० । (वर्तमान श्रसिसटेन्ट रजिष्ट्रार विक्रम विद्वविद्यालय 
उज्जैन) से प्राप्त हुआ, उसके लिए में उनका भी ऋणी हूँ। 

राजकीय हमीदिया कालेज, भूपाल के पुस्तकालय से भी सहायता मिली है। 
इसके लिये में अपने प्रिन्सीपल श्री प्र मचन्द जी भक्होंत्रा का कुतज्ञ हूँ । 
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महात्मा तुलसीदास ने ग्रुरु के श्री चरणों को कृपा का समुद्र श्लौर श्री हरि 
चरणों के समान बताया है तथा उनके वचनों को महामोहरूपी धनान्धकार का नाश 
करने वाला कहा है--- 
“बंदउ गुरुपद-कंज, कृपा-सिन्धु नर-रूप हरि। 
महामोह-तम-पुज जासु बचन रवि-कर-निकर ॥ 
इसके श्रतिरिक्त सभी सन्‍्तों श्रौर महात्माश्रों ने ग्रुरु-वन्दना करते हुए गुरु 
को परब्रद्म तक मान। है। ग्रुर का पद ऐसा ही है, तभी तो सबसे पहले “ग्राचाय॑ 
देवों भव! कहा जाता है । 
अपने परम पृज्य गुरुवर प्रोफेसर श्री परिडत श्रयोध्यानाथ जी छर्मा एम० ए०, 
ग्रध्यक्ष हिन्दी-विभाग, विक्रमाजीतर्सिह सनातनधमं स्नातकोत्तर महाविद्यालय, 
कानपुर के प्रति चिर ऋणी रहूँगा । उनका मागं प्रदर्शन, स्नेह, सहयोग भ्रोर सहायता 
मुझे नैतिक श्रौर सात्विक बल प्रदान करते हैं । 
“वन्दे बोधमयं नित्यं गुर शंकर रूपिशाम्‌ । 
यमाश्नितों हि वक्रोपि चन्द्र: सर्वश्रवन्धते ॥/? 
परम प्रम्मु की अनन्त कृपा से यह प्रबन्ध सम्पूर्ण हो गया है, भ्रतएवं में उसके 
चरणों में शिरसावनत प्रणणाम करता हूँ। (१, ६, १६५३, श्री कृष्ण जन्मापमी- 
भूपाल) | 
डाक्टरेट की उपाधि मिलने के तीसरे या चौथे दिन ही, मुझे बधाई का पहला 
तार मिला। मेरे सम्मानीय चोफ कमिश्नर श्री भगवान सहाय जी ने भूपाल से 
भेजा । राजकीय हमीदिया कालिज भूपाल के व्याख्याताश्रों में, यह मेरा प्रथम प्रयास 
था। उदारचेता श्री सहाय ने, एक साधारण सेवक को जो सम्मान प्रदान किया, वह 
मेरे स्वतन्त्र देश की परम्परा का उज्ज्वल उदाहरण था । 
इसके पश्चात्‌ जब में, भूपाल के तत्कालीन मुख्यमन्त्री डा० शंकरदयाल जी 
दर्मा एम०, ए०, बार-एट-ला, एल-एल० एम०, पी-एच० डी० की सेवा में उपस्थित 
हुआ तो उन्होंने भ्रमित क्ृपापूर्वक मुझे दो 'एडवान्स इन्क्ोमेन्ट” प्रदान करने की 
इच्छा व्यक्त की श्रौर यह नियम बना दिया कि भूपाल सरकार की ओझोर से किसी भी 
राजकीय सेवक को यह सुविधा प्रदान की जायगी। में नहीं समझ पा रहा हूँ कि डा० 
हर्मा को किन णब्दों में धन्यवाद दू । उन्होंने कितने ही करों को बड़ों की श्रंणी में 
बिठाया है--वे साक्षात्‌ 'शंकर' ही है। भ्रपने विषय में, इतना हो जानता हूँ कि “खर 
को प्रसवार गयन्द चढ़ायो ।”' 
भ्राज श्री सहाय, नेपाल में भारत के राजदृत है और डा० शर्मा मध्यप्रदेश के 
शिक्षा-मन्त्री । प्रभु दोनों सजनौ को दीर्घायु प्रदान करे, यही मेरी प्रार्थना है । 
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मेरा यह प्रबन्ध काफी देरी से प्रकाशित हो रहा है। इसका कारण मेरा 
प्रालस्य ही है। फिर भी विनोद पुस्तक मंदिर के संस्थापक श्री राजकिशोर जी श्रौर 
श्री भोलानाथ जी के प्रयत्न का सुफल है कि यह प्रबन्ध प्रकाश में आ गया है । में इन 
दोनों बन्धम्रों का अनुगृहीत हूँ । 

छपाई से सम्बद्ध कुछ श्रुटियाँ रह गई हैं--उनको यथा स्थान सुधार कर पढ़ 
लिया जाए, ऐसी विनय है । 

मेरी पत्नी, पुत्र श्रोर पुत्री ने जो सेवा, सहयोग प्रदान किया उसे चिरस्थायी 
बनाने के हेतु कृतन्तापूवंक यह प्रबन्ध उन्हों को समर्पित हुप्रा है । 

प्रबन्ध ज॑ंसा-जो कुछ है, प्रापके सामने है, दोष-दर्शन भो सम्भव है और गुण 
ग्राह्मता भी-- सन्त हँस ग्रुन पय गहहि, परिहरि वारि विकार ।”/ 

यह समस्त प्रबन्ध उस समय प्रस्तुत हुप्ना, जब में मुपाल के गवनंमेन्ट हमीदिया 
कालेज में, हिन्दों का लेक्चरार था | २६ अगस्त १६५४८ को, में राजकीय महाराजा 
स्तातकोत्तर महाविद्यालय के, हिन्दी विभाग में सेवार्थ आ गया हूँ । 


प्रापकी मंगल-कामना सहित, 


ध्राचायं, हिन्दी विभाग | विनीत 
महाराजा कालिज बे गेचि 
छुतरपुर । म० प्र० शामसन्द्रतात्न दोचित 
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वेष्णव- धर्म 
“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन जानाति जीवन्ति। 
यम्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति । ततू विजिज्ञासस्व तद्ब्रहा ॥7" 


प्र्थात्‌ जिससे सब भूत उत्पन्न हुए है, जिसके द्वारा जीवित है, भ्रौर अन्त में 
जिसमें विलीन होंगे, उसको जानना होगा । वही ब्रह्म है। वही भगवान है, जिसकी 
प्राप्ति तीन उपायों से हो सकती है; कम से, ज्ञान से श्रथवा भक्ति से। लक्ष्य-बिन्दु एक 
ही है; मार्गों झौर प्राप्ति के प्रयत्नों में विभिन्नता है। कोई तो याग-यज्ञादि के द्वारा 
उसे? प्रसन्न करना चाहता है, कोई 'उसके” स्वरूप का चिन्तन करते हुए सृष्टि का 
रहस्य जानकर “उसे” पाना चाहता है; तो कोई 'मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई ९, 
मानकर प्र॑म के द्वारा उसका” सामीप्य लाभ करना चाहता है। यह प्राकृतिक है कि 
“नदी उमंगि अ्रंबुधि कहें धावहि ।”?, इसी प्रकार 'श्रधंकार-युग! से लेकर आ्राज के 
'विज्ञान-युग” पय॑न्त व्यक्ति ने उसकी” खोज में नाना सम्प्रदायों का निर्माण किया, 
विभिन्न मतों और विचारों की अभिव्यक्ति की, नियम तोड़े और बनाये--अझादिकाल से 
यही परम्परा चली आ रही है और न जाने कब तक चली जाएगी। 


प्रागंतिहासिक या 'अन्धकार-युग” में कौन-सा धर्म माना जाता था, इसका निणंय 
असंभव ही है। केवल कल्पना के द्वारा यह निश्चित किया जा सकता है कि उस आ्रादिम- 
युग के प्राणी सूये, चन्द्रमा श्रथवा श्रर्नि श्रादि प्रत्यक्ष-पदार्थों का ही यजन-पुजन करते 
होंगे । क्‍योंकि सृष्टि के आरंभ में चारों ओर अन्धकार ही शअन्धकार था, और जलाणांव के 
प्रतिरिक्त कोई ध्वनि श्रव्य-संभाव्य नहीं थी ।४ क्रमशः सूयं श्रौर चन्द्र का प्रकाश प्रथिवी 





१. तेत्तिरीय उपनिषद्‌ । ३।१ 
२. मीराबाई । 
३. तुलसीहास । रामायरा, बालकांड । ८४डं। २। 
४. ऋतञ्च सत्यथ्चाभीद्धात्तसोजायतः ततः ससमुद्रो श्रणंवः समुवद्रादरां 
बाधित्संवत्सरो श्रजांयतः झहो राज्रारित विद्वत्‌ विश्वष्यसिषतोवर्सिसूर्याचद्रमसों धाता 
यक्ष पूर्षार कल्पयत्‌ दिवजञ्च प्रथिवीम्‌ चान्तरिक्षमथों स्व । 


कं ( 


[ ३ । 


को प्राप्त हुप्रा | इस प्रकार (ईश्वर के अंश इस 'अविनाशी थीव' ने जब प्रकृति के 
प्राक्नत में पहली बार नेत्रोन्मीलत किया होगा, तो उप्ते 'इन्द्रगीई मणि महां-चषक 
सोम-रहित उलटा लटका" दिखाई दिया होगा या 'क्षितिज बीच अरुणोदय कानन्‍्त'* के 
दर्शन हुए होंगे | के 

जो भी हुमा हो; मानव के मन में कुछ समय पश्चात्‌ 'कौतृहल' और “जिज्ञासा 
ने अपना आसन अवश्य जमाया और तभी उसने अ्रचानक प्रश्न किया--“कौन ? यह 
कोन है ? जिपके विराट-स्वराद्‌ में यह सब अ्म्लान घूम रहे है ।? यह किसकी सत्ता 
का प्रवचन हो रहा है १ यह सब किसके संधान-विधान में व्यस्त हैं ? 


और तभी उस मानत्र ने प्रज्वलित अवशेष अग्निहोत्र की ओर दृष्टिपातु किया । 
उसने पहले मार्ग को श्र यस्कर माना । कर्म-काणड की प्रधानता हुई । 
ऐसा माना जाता है कि मानव को पृथिवी पर झाये हुए तीन लाख वर्ष में 
प्रधिक नहीं हुआ है ।४ यदि बात ऐसी ही है तो कमं-काराड का युग; उसमें से; पर्याप्त 
भाग अपने पक्ष में सुरक्षित कर सकता है। सहस्रों वर्षों तक तो मानव श्रन्वान्य प्राणियों 
को भाँति प्राकृतिक संरक्षण में रहा होगा । उसके पश्चात्‌ उसका परिचय प्रन्य उपादानों 
तथा आदान-प्रदानों से हुप्ना होगा । लुब्ध-नेत्रों से उसने मनोहर तथा शथान्‍्त-प्रकति की 
विभूति को देखा श्र पहचाना होगा । कमं-काणड के युग से पाक-यज्ञ का आरम्भ 
हुमा । वृक्षों की शुष्क-डालियों से भ्रग्नि-भ्राचि्यां समिद्ध होने लगीं श्र श्राहुति की नव- 
धूम-गंध से नभ-स्थल समृद्ध हो गया । 
धीरे-धीरे प्राकृतिक वस्तु भ्रथवा प्राकृतिक-घटनायें, किसी न किसी देवता का 
ग्राभास प्रतिभास होने लगा । उस देवता-विशेष की प्रसन्नता के हेतु यज्ञादि कर्मों का 
प्रनुष्ठान होना झारम्भ हुआ |" समाज आगे बढ़ा श्रौर तब प्रपने जीवन की 
देनिक-स्थिति को कल्याण मयी बनाने के हेतु उसने प्रार्थना भौर विनय का प्राश्नय ग्रहण 


१. इन्द्रनील सरिग महा चथषक था सोम रहित उलठा लठका । काता- 
यनी । भ्राशा भअ्रध्याय । 

२. कामायनोी | शब्राशा । 
३. विश्वदेव, सविता या पृषा, सोम, मत, चंचल पक्सात। 

वरुण झादि सब धूम रहे हैं किसके शापन में प्रस्लान ? 

कामापनी । ध्राशा । 

४. शझ्रापों का श्रादि देश । ले० डा सम्पूर्रानन्‍्द । पृष्ठ २३२ 
५. सुग्री रिषिहि वसिष्ठ बोलावा। 

पुत्र काम सुभ जरय कशावा ॥| २7० च० सा० १८८ ॥४५ 


[ है ] 

किया। " इस कारण उनका लक्ष्य अन्तः साधना की श्रपेक्षा वाह्मय-विधान की ओर ही 
प्रधिक रहा । हृदय श्रौर मस्तिष्क का योग महत्त्व नहीं पा सका, केवल मंत्रों को दुह- 
राने ओर विशिष्ट विधियों के पालन की श्लोर हो कुकाव भ्रधिक रह! । 'यज्ञ विध्णु था, 
और वह वामन (बोना) था | बाद में वह धीरे-धीरे बढ़ता गया श्रोर उसका सर्वत्र प्रचार 
हुआ ।/* यही प्रथा साधारणा-यज्ञ से लेकर पुरुष-मेष तक जा पहुँची। भूत-प्रेतादि के 
परिहार के लिये, यजमान की सिद्धि-कामनाथ॑ जो यज्ञ होते थे, वे विवाह, जन्म-मरण 
श्रादि संस्कारों में भी प्रमुखता प्राप्त कर गए।3 ग्रागे चलकर इनमें परिवतंन भी हुप्रा भौर 
कृष्ण-युग में यज्ञ की दक्षिणा तपदचर्या, दान, आाजंव, अहिसा श्रोर सत्य निर्धारित कर 
दी गई ।४ इस प्रकार मंत्रों की श्रवतारणा आज से डेढ़ लाख वर्ष से भी पू्व हो गई 
थी । कुछ विद्वान्‌ तो, ज्योतिष-प्रमाणों के ब्राधार पर “विष्णु” सम्बन्धी मंत्रों को तीन 
लाख वर्ष से भी पूर्व रचित मानते हैं। क्योंकि सूर्य का दूसरा नाम “विष्णु 
माना गया है ।" जो भी हो, यज्ञों का प्रभाव दीघं-काल तक रहा 
और इनके मूल-तत्त्व में श्रद्धा सन्निहित थी । “बिना श्रद्धा के यज्ञ का कोई श्रथं नहीं। 
श्रद्धा ही यज्ञ की अ्रषिष्ठात्री देवी है भर श्रद्धा एवं यज्ञ में कोई श्रन्तर नहीं है ।९ 
श्रद्धा-हीन यजमान का प्रनुष्ठान विफल विधान माना गया।” 

सृष्टि में प्रत्येक वस्तु विकासोन्मुख है, भ्रतः श्रद्धा विकसित हुई । उसमें से श्रद्धा- 
मूलक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ | श्रद्धा के पश्चात्‌ विश्वास की उत्पत्ति प्रवश्यम्भावी है । 
श्रद्धा महत्व की आ्रानन्दपुर्णा स्वीकृति के साथ पृज्य-बुद्धि का संचार है। जिन कर्मों के 
प्रति श्रद्धा होती है; उनका होना संसार को वाडझ्छित है । श्रद्धा का मूल-तत्त्व है; दूसरे 

का महत्व स्वीकार श्रौर उसके परचात्‌ दूसरी सीढ़ी विश्वास है ।० 


१, “दि भक्ति कल्ट इन एन्द्रयेन्ट इन्डिया' डा० गोस्वामी 

२. यज्ञमेव विष्ण पुरस्कृत्येयु:।॥''''''बामनों हु विष्ण रास । तेने मां सर्वाँ 
प्रथियों समविदन्त । (शतपथ ब्राह्मण १। २। ३ ॥ ३--७) 

३. भारतीय संस्कृति श्रोर श्रॉहिसा' । स्व० धर्मानंद कोसाम्बी। पृष्ठ २६॥ 
पेरा ७७। 

४. 'वेदकाल निर्णय श्री दीनानाथ शास्त्री चुलेट । श्रायों का श्रादि देश--- 
पृष्ठ २२३, परिशिष्ट 'ग॑ ह 

५. डा० हमारी प्रसाद द्विवेदी 'सुर-सोरभ' । डा० राग्चोधरी दि शझ्लों 
हिस्दी झ्राफ दि वेष्णवर्सक्ट' पृ० ११। 

६० 'वि भक्ति कल्ट इन एनइप्ेन्ट ई ड7/---ड० गोस्वासी पू० ४६॥ 

७. झाचाय॑ रामचल शुक्ल -- अ्रद्धा' लेख । 


[ ४ ] 


वेदिक-युग में; श्रद्धा का समन्वय प्र॑म के साथ हुभ्ना और भक्ति के रूप में श्रद्धा 
का विकास हुप्रा--तभी, बहुदेववाद के रूप में परिणत होकर अनेकानेक देवताओं के 
महत्त्व को स्वीकृत किया गया । जब श्रद्धा-समन्वित प्र॑म की पूर्णंता भक्ति को प्राप्त हो 
गई भोर उसका आधिपत्य उपासना के क्षेत्र में मान्यता प्राप्त कर गया; तब भक्ति की 
भावना अनेक से एक की श्रोर प्रभिमुख हुई | “'भक्ति-सम्बन्धिनी भावना से प्रेरित 
मतोवृत्ति वाला प्राणी साधारण विभिन्नताओ्रों से हट कर; अपनी आध्यात्मिक दृष्टि को 
विस्तृत करने की चेष्टा करता: है और इतस्ततः विश्वुखल शक्तियों का सामंजस्य 
स्थापित करके, उनको एक रूप में निविष्ट करता है और उसी को ग्रपना सकंश्रष्ठ 
ग्रादश बनाता है ।' क्रमशः वेदिक-युग के भ्रनेकानेक देव-गण एक रूप में देखे जाने 
लगेः--- हें भ्रग्निदेव ! तुम्ही वरुण हो, तुम्हीं मित्र हो तथा तुम्हों इन्द्र भी हो, और 
तुम्हीं अयंधा होकर स्व्रामिवत्‌ कार्य भी क्रिया करते हो |” साथ ही, यह भी उद्घो- 
षित किया गया किः--“विद्वान्‌ लोग उसी (सत्‌) को इन्द्र, भिन्न, वरुण अ्रंथवा अग्नि के 
नाम से पुकारते है, श्रौर वही विशाल पंखों वाला दिव्य गरुड़ भी है। उसी एक (पदार्थ) 
का वे अनेक प्रकार से वर्णात करते हैं । ग्रतगव वड़ी एक सत्‌ (सृष्टि को आवविर्भाव 
प्रदान करने के कारण) अग्नि, (संसति) एवं परिवतंन का मूल तत्त्व होने से यम, तथा 
(प्रश्निल विश्व का आधार-भूत होने से) मातरिश्वान्‌ भी कहलाता है ।* 

ऐसा जान पड़ता है कि धीरे-घीरे इन यज्ञों की प्रथा मंद पड़ती चली गई | कुछ 
लोगों की सम्पत्ति में निस्ृत तथा न्‍यायी और घधामिक चेतना-समन्वित ब्राह्मणों के 
प्रभाव से ऐसा हुप्ना |? तो, प्रो० राजवाड़े इसे ब्राह्म श-धर्मं के प्रति विद्रोहात्मक प्रति- 
क्रिया मानते है | 

यह तो स्वय सिद्ध है कि गंगा-यमुना के प्रदेश में, एक समय पशु-यज्ञ नहीं होते 
थे । सदा अग्निहोत्र किया जाता था ।० 


हनन चंियणयण।्ा+5 


१. ऋग्वेद (मं० ५, सु० ३, मंत्र १ व २) 
२. इंदं सित्र वरुणमग्नि माहुरथों दिव्यः स सुपरणोंग्रुत्मान्‌ । 
एक सद्ठिप्रा बहुधा वदन्त्यग्नि यम सातरिश्वानसाहु: ।। 
ऋग्वेद (मंत्र १, सृ० १६४, संत्र ४६) 
३ स्व० धर्मानंद कोसाम्बी--'भारतीय संस्कृति और श्रहिता' एू० ३०- 





३२॥ 
' ४, प्रो० बेजनाथ कोशीनाथ राजवाड़ ---“विविध ज्ञान विस्तार सासिक पत्र 
में नवम्बर १९२७ ई० ब्राह्मणकालोन जाति भेद! 

५. (सुत्त-निषात ' ब्राह्मधम्मिक-सुत्त 4 “भारतोय संस्कृति शौर *भ्राहिता'' 
पृष्ठ २८-२६ । . 
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जो भी हो, कालान्तर में कर्म-कांड की भ्रवनति हुई; यह तो निश्चित है | चाहे 
इसके मूल में ब्राह्मणा-धमं का पतन रहा हो ग्रथवा लोगों की उदासीनता की प्रधानता ! 
हमारी साधारगा बुद्धि में तो मानव की चिन्तन शक्ति का उदबोधन ही प्रधान कारण 
जंचता है। सहस्त्रों वर्षों तक यज्ञ-याज्ञादि करने के परचात्‌ भी मानव प्रपने लक्ष्य कौ प्रासि 
नहीं कर सका अ्रथवा विव्वात्मा से साक्षीकरण के द्वारा अपना सम्बन्ध स्थापित नहीं 
कर सका तो, स्वाभाविक रूप से, उसके मन-मस्तिष्क में हलचल मची होगी श्रौर तभी 
उसने विचार-विमर्श आरम्भ कर दिया होगा | (तो वह कौन है ?' इस निष्कर्ष तक 
पहुंचने के लिए विचार-विनिमय हो साध्य-साधन बनाया गया होगा । 
विचार मंथन और श्रनुसंधान के उद्देश्य से, विद्वतृजनों ने या तो गोष्ठियों 
का निर्माण किया होगा ग्रथवा शास्त्रार्थ के हेतु सभाए समवेत की होगी | तभी यह 
संभव हो सका होगा कि बंदिक-धर्मं के विविध मूल-तत्त्वों का दाशंनिक विवेचन किया 
जाय । इस प्रकार तत्त्व-चिन्तना आरंभ हुई होगी । 


यह हमारी निश्चित धारणा है कि विचार-विनिमय और दाशंनिक विवेचन 
के परिणाम-रवरूप ही वंदो के ब्राह्मयणा, भ्रारणयक एवं उपनिषद-भागों को रचना हुई । 
इन्हीं रचनाश्रो के ग्राधार पर वैदिक-कृत्यों की विधि-परम्परा निर्धारित हुई, मूल दाशं- 
निक तत्त्वों का अनुसंधान हुआ और गशूढ़ रहस्यों का उद्घाटन तथा स्पष्टीकरण 
भी हुआ | 

चिन्तना-प्रधान-युग होने से, परमात्मतत्व के साथ ही ज़ीवात्मा, श्रव्यक्त प्रकृति 
की भावना, कमं तथा जन्मांतरवाद की कल्पना को भी स्थान मिला । जन्म मरण के 
बंधन से मुक्त होने की सात्विक अभिलाषा भी जागरित हुई। संसार को माया-जाल 
ठहराया गया और जीवात्मा को परमात्म-चिन्तन, श्राराधन का श्रभ्यास करते हुए 
वल्याण की प्राप्ति की ओर उन्मुख किया गया ।यही दीघं-ब्यापिनी क्रिया तपस्या 
के रूप में परिवर्तित हो गई । तात्पयं यह है कि जीवात्मा और परमात्मा का सान्निध्य 
उत्तरोत्तर बढ़ता चला गया। इसी का नाम “वेंदिक उपासना” अथवा ध्यान योग 
रखा गया। ", भक्ति-भावना के दृष्टिकोण से, इस प्रकार की वैदिक उपासना, श्रद्धा 
भक्ति का दूसरा स्वरूप बन कर प्रचलित हुई । 

यह तो माननीय तथा तकं-सम्मत है कि वैदिक-काल में, जब संहिता-भाग 
की रचना हुई; उस समय तक वैष्णव-धर्मं का कोई भ्रस्तित्व नहीं था | क्योंकि; उस 
युग में, जैसा वर्णन किया जा चुका है, कमं-कांड की प्रधानता थी और भक्ति-मार्गं 
का निरूपण किसी भी रूप में नहीं हुआ था, जो वंष्ण॒व की श्राधार-भित्ति है। 


१. गीता श्नर० ६ इलोक १३-१४, १५, २०-२२ । 
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इस प्रकार- बत्तन-युग तक वेष्णव धर्म का कोई भी अंग न तो स्पष्ट ही 
हो पाया था प्रोर न पुष्ट ही । उस युग में, 'भक्ति' शब्द का प्रयोग श्रद्धात्मक प्र॑म 
को भ्रपेज्ञा प्रेमपात्र के श्रथ॑ में हो श्रधिक प्रयुक्त होता था |", भक्ति की वैष्णवानुमोदित- 
भावना का पभ्राविर्भाव, भ्रागे चलकर तब हुग्ना जब श्रार्यों के श्राध्यात्मिक तथा दाहो- 
निक विचारों में परिपक्कता भ्रा गई। तभी श्रद्धा या उपासना के द्वारा धीरे-धीरे विक- 
सित होकर, उस व्यापक-भाव में परिणत हुई जिसके द्वारा स्वयं उपासर्य भगवान के 
ऐश्वयं श्रथवा सार-तत्त्व में भाग लेता है । 

इस प्रकार, वैदिक-युग में रोपित, श्रद्धात्मक बीज से, भक्ति का पौधा पनपा 
झोर विभिन्न श्रेग-उपांगों सहित वैष्णवधमम का प्रस्फुटन हुआ । 

उपयुक्त विवरण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि “वंष्णव धर्म! का 
नाम-करण चाहे जितने काल के पश्चात्‌ किया गया हो, वह सबसे प्राचीन शोर मानव 
का सर्वप्रथम धमं है। सूर्य की उपासना के साथ ही साथ वैष्णव-धर्मं का झ्रारम्भ मान 
लेना तर्क-पूर्ण श्रोर न्‍्याय-संगत होगा । 

हम हृढ़ विश्वास के साथ कह सकते है कि सृष्टि के आरम्भ से प्रचलित वेष्णव- 
धमं, कम से कम तीन लाख व प्राचोन है श्रोर यही धर्मं मानव का आदि धर्म होने से 
सनातन” कहा जाता है, क्योंकि यह तो 'स्वयं भू” है। वैष्णवधमं प्रम पश्रौर भक्ति का 
घमं है। 


१. डा० भंडारकर “विष्णविज्म शविद्म एण्ड माइनर रिलोजस सिस्टम्स'' 
पृष्ठ ४१ ॥ 


विष्णु ओर वेष्णव-धमे 

बंदिक-य्रुग से, विष्णु की झाराधना चली झा रही है। ऋग्वेद में जिन देवताप्रों 
का वर्णन है, उसमें विष्ण प्रधान देवता है । “विष्ण' शब्द क॑, उत्पत्ति विश? धातु से 
हुई है जिसका प्र है 'प्रवेश या व्याप्ति' । जो इस समस्त विश्व में प्रविष्ट या व्याप्त 
है, वही विष्ण है ।१, “प्रविनश्वर गोपा विष्ण ने तीन पगों द्वारा ही नाँध दिया । 
इन मंत्र से सूर्य का उदय, मध्यान और ग्रस्त सूचित होता है। दुर्गाचायं जी ने भी 
झपनी निरुक्ति की टोका में ऐसा ही श्राभास दिया है। विष्णु ने तीन पग किए और वे 
इस ब्रह्माएंड को नाँव गए ।*, इन तीन पदों में से पहिले दो श्रर्थात्‌ पृथ्वी और अंतरिक्ष 
को ही मनुष्य देख सकते हैं भ्रथवा प्राप्त कर सकते हैं। तीसरे तक कोई भी नहीं पहुँच 
पाता । वह चिड़ियों की उड़ान से भो ऊपर हैं ।3, तृतीय पद विष्णु का परमपद है । 
उसे विद्वान मनुष्य ही आकाश की ओर ऊंची हृष्टि डालने पर सदा देखते है ।४, 
वहाँ विद्याल विद्यु के परम-पद में मधुर आ्ानन्द-रस का स्नोत विद्यमान है ॥". 


कहीं-कहीं विष्णु की “ऋतस्य गर्भ” भी कहा गया है, तो ब्राह्मणों की 
रचना के समय तक, “यज्ञोहत्रे विष्णु” पुकारा गया है, जो यज्ञों के सहायक समभे 
जाते थे। 


१. त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णगोपा अभ्रदस्य (ऋग्वेद मं० १, रू० २२, 
मंत्र १८ ) 

२. इदं विष्णविचक्रसे त्रेधा निदधे पदम (ऋग्वेद सं० १, सू० २२, संत्र 
१७) 

३. हैँ इदस्य कमरों स्वह शोभिस्याय सर्त्यों भुख्यति । 

तृतीयमस्य नकिरा द्धषंतिवयश्चन पतयन्तः पतत्रिण:॥ 
ऋग्वेद (सं० १, सू० १५४५, मंत्र ५) 

४. तद्िष्णोंः परम पद सदा पश्यंति सूरयः। दिवोवचक्ष॒राततक ऋग्वेद 
(मं० १, सृ० २२, मंत्र २०) 

५, उरक्रमस्य सहिबन्धुरित्या विष्णयेः पदे परमे मध्वः डत्सः। ऋग्वेद (मं० 
१, सूृ० १५४, स॑ ५) 
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विष्णु को, बारहवाँ झ्रादित्य भी माना गया है जो सबसे छोटे होते हुए भी 
गुणों में प्रत्यन्त श्र"्ट है ।१. विष्णु का एक नाम 'शिपिविध्टा भी कहा गया है; 
जिसे श्री दुर्गाच्गय ने 'तो लौकिक रश्मियों से अभिभुत” माना है ।*, तप के हेतु भी 
विष को सर्वोच्च देवता माना है ।*, इसके अतिरिक्त कई स्थानों पर विष्णु को देव- 
तांग्रों का प्रधान बताया गया है ।४. 

ऐतरेय-ब्राह्मणा में लिखा है कि देवताओं में श्रग्ति का सबसे नीचा तथा 
विष्णु का सबसे ऊंचा पद है। शतपथ ब्राह्मण तथा तेत्तिरीय आरण्यक के श्रनुसार 
विष्णु देव-मणडली में सर्वोपरि है। मैत्रय उपनिपत्‌ में भोजन को - भगवान विष्रशु 
कहा गयः है; क्योंकि वही संसार का पोषण करता है । कठोपनिषत्‌ में उद्घोषित किया 
गया है कि मानव देहधारी जोव की उन्नति का चरम उत्कपं विष्णु के परम पद की प्राप्ति 
है । महाभारत में भी विष्णु को परमात्मा माना है। श्री मद्भागवद्गीता में विष्णु 
को रुद्र तथा ब्रह्म से भी बड़ा माना है। गीता में भ्रज्स्‍ु न को झरोर अ्रश्वमेध पव॑ में उत्तड़ 
ऋषि को, जिस विराट रूप या विश्व-रूप का दर्शन कराया गया है, वह विष्णु का ही 
रूप बतलाया गया है। 


सूर्य और विष्णु 

हमारी झ्रारम्भिक मान्यता के अनुसार विध्ण श्रौर सूयय दोनों अभिन्न ठहरते 
हैं। इनमें भेद शक्य भी नहों है । शतपथ-ब्राह्मणा में लिखा है कि एक बार जब विष्णु 
विश्राम कर रहे थे, तब उनका शिर उनकी प्रत्यंचा पर अ्रवस्थित था। कुछ चीदियो 
ने ऐसा देखकर विचार किया कि यदि हम इस प्रत्यंचा के सूत्रों को काट डालें तो 
हमें क्या पुरस्कार मिलेगा । देवताओ्रों ने कहा कि तब उनको भोजन से पुरस्कृत किया 
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१. एकादजशास्‌ तथा त्वष्टा हादशों विष्णउ च्यते । 
जघान्याजस तु सर्वेषाम्‌ श्रा दित्यानाम गुणाधिकः ॥। 
ऋणग्वेद (मं० ४ सु० ५५; मंत्र €। ७, ६६, ५, | ८५, १०, २) 
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३. “तस्माद्‌ भ्राहुर विष्ण दे बानाम श्र ष्ठा:” 
४. विष्श मुला वेवा--तेत्तरीय संहिता १, ७, ५, ४। वाजसनेयी संहिता १, 
३०,--९ ६ ८-५, २१। ऋथर्ववेद (५, २६, ७। ८5--५, १: ) 
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जायगा । श्र, तब चीटियों ने, सूत्रों को नष्ट कर दिया । परिणशामतः प्रत्यंच्रा के दोनों 
सिरे प्रक्कग-पलग हो गये । विष्णु का शिर शरीर से पृथक हो गया और सूय के रूप 
में परिवर्तित हो गया। ? श्रागे, यह भी लिखा है कि देवगरणों में तथा असुरों में यज्ञ- 
स्थान के हेतु संघर्ष हुआ । तब उन्होंने कहा कि विष्ण श्रपने शरीर के द्वारा' जितना 
स्थान व्याप्त कर सकेंगे, उतना ही देवताग्रों को मिलिगा । इस पर वामन विष्ण ने 
प्रथम पाद-विक्षेप के द्वारा पृथ्वी को, द्वितीय से अन्तरिक्ष को तथा तृतीय से आकाश 
को नाप लिया।* छातपथ ब्राह्मण में विष्ण को ही वामन कहा गया है।? 
ऋग्वेदमें वह जगत्‌ स्वामी कहे गये हैं श्रोर उनका महत्त्व कल्पनातीत बताया 
गया है | 5 

इस प्रकार आदित्य, सूर्य अ्रथवा विष्णु में पार्थकय नहीं माना गया है। वह 
दैनिक तथा वाधिक विवरणों में सूर्य का प्रतिनिधित्व करते है ।" श्री विल्सन महोदय 
का मत भी यही है कि “'त्रीरि पदा विचक्रमे” में वरशित तीनों पद सूयंदेव के तीनों 
काल हैं हैं ( उदय, मध्याह्ञ और अ्रस्त )* कुछ मत की विभिन्नता के साथ प्रो० जाय- 
सवालजी ने भी ऐसा ही माना है ।४ श्री म्योर महोदय ने भी ऐसा ही स्वीकृत किया 
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३. शतपथ ब्राह्मण ( १, २, ५ ) ४. ऋग्वेद ( ६-६६ तथा ७-९९ ) 
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है । केवल श्री कीय महोदय की सम्मति में इस व्याख्या में ्ौर वेदोक्त-वर्णान में साम्य 
नहीं बैठता है।" श्री कोलब्र क इस आख्यान का सम्बन्ध निष्केवल वामनावतार से 
मानते हैं।* श्री बारनेट का मत-भेद केवल तोन-पदों की व्याख्या से है, वे मानते हैं 
कि विष्णु के यह तीन पद दम, त्याग तथा भ्रप्रमाद माने जाने उचित हैं।? इस प्रकार 
“पदों की व्याख्या-विश्लेषण"” में विभिन्नता होते हुए भी सूर्य-विष्णु की एकता का 
विरोध प्रमुख नहीं माना गया है। जो भी हो, मानव ने नेन्नोन्मीलन के पदचात्‌ जिसके 
भी दर्शन किये, वही विष्णु था, सूर्य था भ्रथवा आदित्य था, यह निश्चित है । 


विष्णु और इन्द्र 


वेंदिक काल से कुछ पू्व भी; विष्ण को महान्‌-देवता माना जाता था; यह 
तो स्पष्ट है। परन्तु उनको उस समय तक 'परमदेव” का पद किसी ने भी प्रदान नहीं 
किया श्रोर न उन्हें महादेव ही माना। ऋग्वेद में, उनकी प्रशंसा या स्तुति में; जहाँ 
मन्‍्त्रों की अ्वतारणा की गई है, वहाँ उनको “इन्द्र का योग्य सहायक' ही माना गया 
है।* यत्र-तन्र इन्द्र के साथ ही साथ विष्णु की वीरता श्लोर पराक़म की प्रशंसा भी 
की गई है ।" वृत्र-बध के समय इन्द्र ने विष्णु से कहा, :--“सखे विष्णो, तू पूरा 
रूप से दूर होजा । श्रर्यात्‌ अ्रपने भक्त वृत्र की सहायता न कर ।* इसी वृत्र को सस्त- 
सिंधु का पहला सम्राट माना गया है और इसका वध कर सकने के कारण ही इन्द्र 
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४, इ न्स्य मुज्यः सला । ऋग्वेद ( मं० १, सूची० २३, मं० १६ )। 

४. ऋग्वेद ( मं० ६, सु० ६६ )। 

६. भ्रथाब्रवीद्‌ वत्तसिद्रों हनिष्यन्सले विष्णो वितरं वि ऋ्रमस्वथ” ऋग्वेद 
४३१८।११। अनुवादक भरी धर्मानंद कोसाम्बी भारतीय संस्कृति झोर प्रहिसा' 
पृष्ठ १२ पेरा २५। 
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को वृत्रहा कहा गया है ।" इस समय सिन्धुदेश में विष्णु के नाम से सूयय की पूजा 
की जाती थी ।* बाबीलोनिया में, इन्हीं सूयं या विष्ण का नाम मदुक था, तो एल 
झ्रौर पशियन देह में मिन्र था।३ ऐसा माना गया है कि सप्तसिन्धु के मेरु प्रदेश में 
प्रार्यों के श्रग्रजन्मा उत्पन्न हुए । पीछे जब विचार-धारा में परिवर्तन हुप्ना और ज्ञान 
की विभिन्नता से सामाजिक तथा धामिक संघ हुआ, तो भ्रग्नजन्माग्रों में दो भेद प्रधान 
हुए | एक प्राचीन वरुण के अनुयायी भ्रसुर और दूसरे इन्द्र के भ्रनुयायी सुर । इन्द्र 
के नेतृत्व में देवगण श्रौर त्वप्टा ( वृत्र ) की संरक्षझता में श्रसुर लोग रहने लगे ।९ 
ऋग्वेद में त्वश्टा और इन्द्र के संघर्ष का स्पष्ट विवरण है। इस प्रकार दो विभाग हुए 
श्रौर पारस्परिक युद्ध भी, जिसमें वृत्र भ्रसुर के मारे जाने से ग्रसुरोपासक श्रायं परचम 
ईरान की ओर मीडिया तक हटने को बाध्य हुए | ऋग्वेद में इनको त्वाष्ट दास कहा 
गया है ।” यहो त्वाष्टर वृत्रासुर था जिसका वध इन्द्र ने किया। इसी पराक्रम के कारण 
इन्द्र के वीयं श्रौर पौरुष का वर्णंन किया गया ।* वृत्र को मार कर सप्तसिन्धु के जलों 
को मुक्त करने का विवरण है ।* 

धामिक सिद्धान्त के श्रनुसार, इन्द्र पहले आत्मवादी थे ।< जिसकी पतिध्वनि 
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१. भारतीय संस्कृति श्रोर श्रहिसा पृष्ठ १५-१७॥ ' कोशोत्सवस्मा रक 
संग्रह' में भी जयशद्भूर प्रसाद जी का लेख “ प्राचीन श्रार्यव्तं श्रौर उसका प्रथम 
सम्राट”---इस लेख में प्रसाद जी ने वृतन्र-वध के परचात्‌ इच्र को श्रायं सम्राट सिद्ध 
किया है ! 

२. “भारतोय संस्कृति झौर अहिसा” पृष्ठ १२ पेरा ३५। मसदुक 
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( तप: )। 

३. भी जयशंकर प्रसाद “प्राचीन श्रार्यावर्त श्रौर उसका प्रथम सम्राट” 
पृष्ठ १७६ । 

४. श्री जयहांकर प्रसाद । श्रार्यावर्त श्लौर उसका प्रथम सम्राट' लेख में 
पृष्ठ १७८। 


५. ऋग्वेद ( २-११-६६ )। 

६. “इन्द्रस्यनु वीर्याणि प्रवोच ” ऋग्वेद ( मं० १-३२ )। 

७. “झजयोगाः भ्रजयः श्र सोमसवासूजः सतंवे सप्तसिधून” ऋग्वेद 
( मं १-१२ ) । 

८ ऋग्वेद ( १०-११६ )--इर्वविरोचन कथा में भी इसका दाहंनिक 
रूप है। प्रात्मा-स्तुति परक एक सुक्त इन्द्र का हैः-- 

“झहसस्मि महामहो:भिनस्यमुदोषत: ।” 
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बहुत काल के पश्चात्‌ गीता में भी पाई जाती है ।" त्वाष्ट भ्रादि, वरुण के प्रनुयायी 
ग्राकाशस्थ: संसार से बहुत ऊचे तथा देव-विरोधी थे।* यजुबेंद में त्वष्टा भौर वरुण 
का सम्बन्ध उनकी साहर्ी माया से माना है। 


प्राचीन काल के पृज्यमान श्रसुर, पिछले काल में वेदों के विरोधी माने गये 
और देव लोग ईरानी श्रार्यों के यहाँ शान्र समभे गये। झाज भी ईरानी संस्कृति में 
ददेव' का श्र्थ 'राक्षस' किया जाता है। श्रवेस्ता में इन्द्र को दुष्टात्मा माना है और 
जरत्वष्ट्ू धर्ं के श्रतुयायी को प्रतिज्ञा लेनी होती है वि---“'हम देवों को भगाते हैं 
और भअपने को जरथुस्त्रियन देव-विरोधी स्वीकार करते हैं।/3 


इस प्रकार इन्द्र ने जब अपने विरोधी तत्त्वों को नष्ट कर दिया तो वह साम्राज्य 
या स्वराज्य का संस्थापक माना गया ।४ वृत्र विष्ण-भक्त था। परन्तु, पीछे स्वयं 
विप्णु ने या तो अ्रपनी विचारधारा में परिवर्तन कर लिया होगा या स्वराज्य-संस्थापन 
के पवित्र उद्द व्य से इन्द्र की सहायता की होगी। तभी वे वृत्र का साथ छोड़ गये 
होंगे श्र उन्होंने इन्द्र को भश्रपना लिया होगा। यह तो विश्व का शाश्वत नियम है 
कि नेता की पूजा की जाती है, विजेता को सम्मान प्रदान किया जाता है। इसी 
कारण कुछ समय तक विष्ण की गपेक्षा इन्द्र की प्रधानता तथा पृुजा-प्रतिष्ठा हुई 
होगी । क्योंकि विष्णु उस समय प्रमुख न रहकर गौण होगए, परन्तु योग्य सहायक! 
की पदवी निरन्तर सुरक्षित रही--यह सुनिश्चित है। इसके पद्चातु ही, स्वराज्य- 
प्राप्ति के बाद, सुराज्य-संचालन का ग्रुरुतर काय॑ विष्णु ने वहन किया तब इन्द्र की 

ऐन्द्रिकता दब गई | वे त्याग की मूर्ति माने जाने लगे । 


१० पझहूं सर्वस्य प्रभवों मत्तः सर्व प्रवतंते'--“आ्रादित्यानामहूं विष्णु ज्यॉति्षां 
रवथिर शुमान--“वेदानां सामवेदोस्मि देवानामस्मि वासवः”? १०-८5, २१, २२ । 
२. “भ्रहं भुबं वसुनः पृव्यंस्पतिरहं धनांनि सं जयामि शश्वतः। , 
मां हवते पितरं न जंतवोड़हूं दाशुबे विभजामि भोजनम्‌ । 
ऋग्वेद ( १०-४८ ) । 
3, 7 00ए6 ३०४०४ए ६6 70९795, 4 970/255 798८[ 4 2.99- 
पडता) ॥॥ 659९८ 6 ध& 796ए४४, 3 700८८ 0 (76 ९2८९- 
7795 0६ 0779, 2 ॥ए707-80267, ३ 074960 06 /2088485थ05,7 
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४, “अभिष्ठनेते प्रद्रियों यरस्‍्था जगच्च रेजते। 
त्वष्टा चित्तव मन्‍्यव इन्द्र वेविज्यतेभियारउच सतुस्वराज्यम्‌ ६ 
ऋग्वेद ( मंडल १, स्वराज्य सूक्त ८० )॥ 
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क्रमणः वेदिक साहित्य के श्रारंभ में, विष्णु की सत्ता-महत्ता प्रधान हो गई। 
उन्होंने देवताग्रों के ग्रधिकारों की रक्षा के हेतु जो भी आत्म त्याग किया, वह स्तुति का 
विषय बन गया । वामन रूप वाली कथा के कारण, विष्णु की महत्ता में चमत्कार 
तथा भ्रलौकिक शक्ति का प्रादुर्भाव भो हो गया। राख में दबी हुई चिनगारी, समय का 
सहा रा पाकर पुनः प्रज्वलित हो उठी | परमदेव श्रौर देवेन्द्र का पद इन्द्र के हाथ से 
निकल कर पुनः विष्णु के पास पहुँच गया। श्रन्त में 'इन्द्र-सूक्र” की भाँति ही “विष्णु 
सूक्त, की भी रचना हो गई श्रौर विष्णु को हरि, वेकुठ, वृषण, ऋषभ, वासुदेव 
वृराणीपति, केशव, वृहच्छुवसू आदि नाम, किसी न किसी रूप में, इन्द्र के भ्रथवा इसपर 
सम्बन्धी किसी वस्तु के नाम से लिये गये ।? * 

इस विषय में, हमारी मान्यता यह है कि कुछ समय के लिए इन्द्र का प्रसार 
्रोर प्रचार पर्याप्त रहा हो; परन्तु विष्णु की समानता में इन्द्र की महत्ता भ्रधिक नहीं 
ठहर सकी श्रौर ऐसा जान पड़ता है कि इन्द्र की स्वराज्य संस्थापन की योजना परिवर्तित 
ग्रीकर 'योग-क्षेम' में सीमित हो गई । तभी पोराणिक-युग में उसे; किसी भी ऋषि-मुनि 
को उग्र तपस्या करते देख कर; भ्रपने सिंहासन की चिक्‍्ता में व्यस्त दिखाया 
गया है । 

निष्कषं यही है कि विष्णु-पूजा में व्यवधान झ्ाने पर भी उसकी समाप्ति नहीं 
हुई और बंष्णव धर्म नष्ट नहीं हुआ; उसका कायाकल्प भले हो हो गया हो | 


विष्णु ओर नारायण 
वैष्णवधर्म ग्रथवा वैष्णाव-सम्प्रदाय के उपास्यदेव का दूसरा नाम 'नारायण!' है। 
वेदिक-साहित्य में अनेक स्थलों पर यह नाम प्रयुक्त हुप्ना है। नारायण का नाम सबसे 


#ज]5च्ृञाप पपढोए 45 06 58200606, ०7 ४7079 (फ्ां-दाथ्या ) 
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पहले शतयथ ब्राह्मण में मिलता है किन्तु इस नाम का कोई सम्बन्ध विष्णु से प्रकट नहीं 
होता |" केवल तैत्तिरीय आरण्पक में, दोनों का सम्बन्ध हटिगोचर होता है। ऐतरेय- 
ब्राह्मण में, विष्णु को देवताग्रों में सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया है।* तंत्तिरीय 
भ्रारणयक में, नारायण सवंशक्तिमान्‌ परमेश्वर का समस्त ऐश्वयं प्राप्त कर लेते हैं श्रोर 
ब्रद्मस्थानीय हो जाते हैं ।१ छांगोग्य उपनिषद में, सूप मण्डलवर्ती एक पुरुष का उल्लेख 
है।* दंकराचाय जी का शभ्रभिमत है कि इन्हीं के द्वारा सवंशक्तिमान परमेश्वर का निर्देश 
हो रहा है | हिन्दू लोगों में जिस शालिग्राम बटिया की पूजा होती है, यह वहीं सवितुम डल- 
मध्यवर्ती हिरणप्मय-वयु पुरुष हैं। विष्णु का चक्र सूर्य के इसी गोलाकार परिधि का 
परिचायक है । गायत्री-उपासना भी सूर्य की तेजस्विता की ही आराधना है | 

ऋग्वेद में भी ऐसा ही एक प्रसद्गभ है--““आकाएश, पृथ्वी श्रथवा देवताओ्रों से भी 
पहले, वह गर्भाएड रूपी वस्तु क्या थी, जो सवंप्रथम जल पर स्थित हुई थी और जिसमें 
सभी देवता वतंमान थे ? जल पर वही गर्भाएड ठहरा हुझ्ा था, जिसमें सभी देवता 
विद्यमान थे, और जो सबका आरधार-स्वरूप था | वह ॒विचित्र-वस्तु अ्रजन्मा की नाभि 
पर स्थित थी, जिसके भीतर सभी जीव थे ।* मनु के कथनानुसार, ईश्वर की प्रथम 
सृष्टि जल है ।»४ इसी कोरणा ८वारि' का नाम है “नारा' और इसी जल को आश्रय करके 
ईइवर रहते है, श्रतएव उनका नाम “नारायण है ।< इसी जल पर गर्भारड अवस्थित 
माना गया है। जिसे आगे चलकर “ब्रह्मा की पदवी दी गई है। वह अजन्मा, जिसकी 


विसनननननिलत के 
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१ “अरलो हिस्ट्री श्राव दी वेष्णब संकट” डा० रायचौधरी घएृ० १६ 
२. एतरेय-ब्राह्म॒रा (भ्रग्निवेदिवानामवयों विष्ण॒: परमाः) 
३- तेत्तिरोय झ्रारण्यक (१०-११) 
४. छांदोग्यटपनिषद (१, ६, ६) 
५. उच्च विषयक लेखमाला' ले० श्री नलिनी मोहन सान्‍्याल एम० ए० 
पृ० ६१ । 
६५ परो दिवा पर एना प्ृथिथ्या परो देवेभिरसुरेदंयस्ति। 
कंस्विद्‌ गर्भ प्रथम दक्ष श्रापो यत्र देवा: समपद्यंत विद्ये॥५॥ 
तम्िद गर्भ प्रथम दक्न श्रापो यत्र देवा: समगच्छंत विद्ये। 
झजस्यनाभा वध्येकमपित यस्सिन्विश्वानि भुवनानि तस्यु ॥।६॥ 
“ऋग्वेद, मं० १०, सू० द््र्‌ 
७. “आ्राप एवं ससर्जादो”--- मनु 
८. “झापो नारा इति प्रोक्ता श्रापी वे नरसुनवः । 
ता यदस्यायन पूर्व तेनं नारायण: स्पृतः ।”--भनु 
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नाभि पर ब्रह्मा स्थित है, वहो नारायण है | नारायण शब्द के द्वारा सृष्टि-विषयक 
भावना भी स्पष्ट हो जाती है ।" शतपथ-ब्राह्मण में वर्णन है कि -- पुरुष नारायण ने, 
एक बार, स्वयं यज्ञ-स्थान पर निवास करके, वसुश्रों, रुद्रों तथा आदित्यों को कहीं ग्रन्यत्र 
भेज दिया श्रोर तब यज्ञ-पम्पादित करके वे सवंब्यापी हो गये ।* तैत्तिरीयक आरण्यक 
में भी नारायण की ऐसी ही विभूतियों का वरंन है |३ शतपथ'ब्राह्मण में भी पुरुष नारा- 
यण के द्वारा, पंचरात्र सन्र करके, सवंश्र ष्ठ बन जाने का वर्णन है। इस प्रकार नारायण 
या पुरुष नारायण, परमात्मा के समान ही सर्वोच्च माने गये है । इन्हीं ब्राह्मण युग के 
नारायण को, श्रागे चल कर विष्णु के साथ सम्मिलित कर दिया गया है। 


परन्तु पुरुष के समान नारायण! दाब्द का भ्रर्थ हकीं भी नहीं किया गया 
है। पुरुष को सर्वश्रेष्ठ और विष्णु माना गया है। ऋग्वेद के पुरुष-सृक्त में, 
अ्रत्यन्त विद्वदरूप से, पुरुष की प्रशंसा करते हुए कहा गया है :--““हृश्यमान 
ही पुरुष हैँ; जो भूत और भविष्य है; उसी से सबका जन्म हुआ है। देवता-लोग श्रपना 
बलिदान उसी को देते हैं श्रौर उसी बलि-यज्ञ से पुरुष प्रकट हुआ्ला है शऔर तब उससे 
समस्त देवता, प्राणी, भूत श्रौर विभिन्न जातियाँ प्रकट हुई है । पृथ्वी और ग्राकाश सभी 
उससे उत्पन्न हुए है। वह स्रष्टा श्रौर पालक हैं। उसी से अमृतत्व प्राप्त होता है। 
वही मोक्ष का प्रदाता है ४. 


दातपथ-कब्राह्मणा में पुरुष को ही नारायण माना है।“. पुरुष सूक्त को श्रागे 
बढ़ाते हुए कहा है कि पुरष-नारायणा ने पंचरात्रि-यज्ञ किया और तब सब वस्तुश्ों को 
उत्पत्ति हुई |*, यह पंवरात्रि पांच रूपों में मानी गई है :--प्रर्चा, अन्तर्यामिनू, विभव, 
व्यूह श्र पर ।५, पारिनी ने नारायण शौर नर की जो परिभाषा की है, उसे सबने 
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एक-सम्मत हो कर नहीं माना है ।". मनु ने नर की उत्पत्ति नारायरा से ही मानी 
है।*, महाभारत मनु की व्याख्या को मानता है श्रोर नारायण को सर्वोपरि-देव 


भी माना है ।2. तैत्तिरीय आरण्यक में नारायण को वासुदेव और विष्णा 
माना है ।४, 


नारायण का वर्ाांन महाभारत के नारायणीय खराड में हैं। इस भाग का 
उल्लेख शंकराचार्य जी ने भी किया है। यह शान्ति-पर्व के श्रन्तगंत है। शतपथ ब्राह्मण 
में नारायण को परमात्मा से उत्पन्न कहा गया है। इन्ही नारायणा ने पंचरात्र को 
जन्म दिया है। महाभारत के वन पव॑ में नर और नारायण दोनों को ऋषि कहा 
गया है, जो एक-दूसरे से पृथक नहीं है दोनों में कोई श्रन्तर भी नहीं है शौर जो 
भगवान नर हैं तथा हरि है वही नारायण हैं।" नारद जी बदरिकाश्रम में नर- 
नारायण के दर्जनों को गये थे | ९ 


इस मान्यता से पूव॑, विष्णु का सम्बन्ध अधिकतर यज्ञ से था और नारायण 
सृष्टि के मुलाधार-मात्र समझे जाते थे। धीरे-धीरे विकासोन्मुख-भावना में विष्ण भ्रौर 
नारायण समानता प्राप्त करने लगे । दोनों का एकीकरण हो गया। ब्राह्मण प्रन्थों में 
विष्णु सबसे बड़े देवता माने गये तो ईश्वरता के भाव नारायण में अश्रधिक प्रस्थापित 
हुए । विष्ण प्राय: बेदिक देवता रहे तो नारायण ब्राह्मण-कालीन और ग्रागे चल 
कर वासुदेव कृष्ण पोराशणिक होगये । पंचरात्र का सम्बन्ध वासुदेव से हो गया । 
नारायण अवतार नहीं रहे, विष्ण के स्वरूप में परिवर्तित हो गए। यथा समय इन 
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१, पाणिनी ५-१, €€। 
- २. महाभारत ३---१२, ६५२३ १५४--८१६ ॥ १३--१३, १६८ 
३. नारायणम्‌ झ्रयानच चापिततों नारायणम्‌ स्मृतः: ५-२, ५६८ 
४. नारायणाय विद्महे वासुदेवाय घोमहितन्नों विष्ण: प्रचोदयात्‌ । ते० 
शझरा० पृष्ठ ७०० | श्रानंदाश्रस प्रेस, पुना, १८६८ ई० ॥ 
५. मरस्त्वमसि दुद्ध ष॑ हरिनारायणे हाहम । 
काले लोकमिम प्राप्तो नर-नारामणाव॒धी ॥ 
हानन्य: पार्थ मत्तस्त्वं त्वतश्चरहूं तथेव तल । 
नावयोरन्तरं शक्यं वेदितु भरतषंभ ॥ १२ ॥ ४६-४७. 


६. महाभारत । शांतिपबं । नाशयराय प्रध्याय १ 
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नारायण का भागवत, वासुदेव तथा कृष्णा के साथ विलीनीकरण हो गया । गीता में 
वरित विश्वरूप विष्णु का ही रूप है ।" 

इस प्रकार सूर्य, विष्ण श्रौर नारायण सभी “एक” में सन्निहित हो गये और 
वैष्णवधर्म का उन्नयन हुमा । 


३. भादित्यानामहूं विष्ण, ज्योतिबांरविरंशुभ।न्‌ । १०-२१ 
/हुष्टाहित्वां प्रव्यधितान्तरात्मा धृति न विन्दासि शर्म जे विषयों #” 
“तेजोनिरापूर्य जगत्सभग्नं भासस्तवोष्नः प्रतपन्ति विष्णो ॥” 
११-२४ । ११-३०. 


वेष्णुब-धम का विकास 


यह तो हमने भ्रारंभ में ही स्पष्ट कर दिया है कि वंष्णव-धर्म का नाम-कररण 
चाहे जब किया गया हो, उसकी मूल-भावना तत्कालीन वर्ग में ग्रन्तनिहित थी । 
“वृष्णव” शब्द सबसे पहले महाभारत में प्राप्त होता है;" जिसमें कहा गया है 
कि-- “महाभारत के पठन-मनन और भअ्रध्ययन से वही पुणय-लाभ होता है, जो भ्रष्टादश 
पुराणों के पाराय्ण से होता है ।” इससे यह तो प्रमाणित हो जाता है कि महा- 
भारत से पूव॑, पुराण काल के आ्रारम्भ में ही, 'वेष्णाव” शब्द की उत्पत्ति हो गई थी। 

बेदिक विष्णु का सम्बन्ध यज्ञ' से माना गया है; उनकी उपासना में “मक्ति' 
को प्रधानता नहीं दी गई है ।* 

बेंष्णव-धर्म तो प्रेम श्रौर भक्ति का धमं है--फिर ? 

कतिपय प्रालोचकों का मत है कि भक्ति को भावना विदेशी लोगों से ग्रहण 
की गई है; विशेषरूप से ईसाई सन्‍्तों से--प्रब यह तक सृतप्रायः सिद्ध हो चुका है, 
प्रतएव इस पर विचार करना आवश्यक नही है ।? 

वंदिक-काल में “श्रद्धा-सहित-यज्ञ” की महत्ता को सर्वोपरि माना गया है । 
इसी श्रद्धा मूलक भक्ति से, श्रार्यों का बहुदेव-वाद एकदेववाद में परिणत हो गया । 
यह तो सामान्य-सत्य है कि भक्ति की कोई भी भावना भअ्ननेक की श्रपेक्षा एक की ओर 
ही ग्रग्रसर होती है। तात्पय॑ यह है कि इतस्ततः विश्वृुखल विचार-धाराग्रों का 
सम्मिलन हुप्रा और वे त्रिवेणी-संगम बनकर प्रवाहित हुई । श्रनेक देवों को एक ही 
रूप-स्वरूप में देखा जाने लगा। 

कहा गयाः---हे अ्ग्निदेव ! तुम्ही वरुण हो, तुम्ही मित्र हो, तथा तुम्ही 
इन्द्र भी हो, भ्रौर तुम्ही श्रयेमा होकर स्वामिवत्‌ भी कार्य किया करते हो ।”/४ 

यही भक्ति, झ्रागे चल कर, प्रसादर्वरूपिणी मानी गई और इसे अनुग्रह तथा 
पुष्टि का नाम भी दिया गया । 


"कक बल त-नन--+न ७-०+-+--७०० नौ 


१. महाभारत २८, ६, €७, 

2, 327ए 9077 ० 77९ ५६४४४2४३ 56९८४, 9. 78. 

३, डा० गोस्वामी “दि भक्ति कल्ट इन एन्डयेग्ट इंडिया' घृ० ६. 

४. इस सित्र वरुणमरित साहुरथों दिव्य: स सुपर्णों गुरत्मान्‌ । 
“ऋग्वेद, ( मं० ५, सू० ३, संत्र १ ब २ ) 
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दाक्षिणात्यों में, वेष्णव धर्म का भ्रनुशीलन बड़े यत्न श्रौर अ्रध्यवसाय से हुआ | 
यह दाक्षिणात्य भक्त लोग आलवार” के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसी भक्ति मार्गीय 
वेप्णवधमं से भागवत्‌ धर्म का जन्म हुआ और उसी का दूसरा रूप सात्वत्‌ धमं माना 
गया---इन दोनों ही धर्मों के मुल-संस्थापक श्रीकृष्ण माने गये हैं। किस प्रकार ? 
इसका वर्णन भ्रन्यत्र किया गया है। 

प्रारंभ में, विस्तार से, हमने यह प्रकाश डाला है कि भक्ति का विकास कंसे 
हुआ । यहाँ तो केवल इतना ही निवेदन है कि वेष्णवधमं के प्रसार और प्रचार में 
भक्ति का सहयोग मुख्य रहा है। भक्ति वैष्णव धमं का मूल है। वैष्णव लोग विष्णु 
को प्रेम श्रौर करुणा का श्राधार समझ कर, उनसे प्रेम का सम्बन्ध स्थापित 
करते है। वैदिक धर्म में जीवात्मा और परमात्मा के भीतर हृदय का सम्बन्ध 
विरल है । 


तो, भक्ति के प्राश्नय में वैष्णवधमं का विशाल वट-वृक्ष पर्याप्त फला-फूला 
भ्रौर उसने कोटि कोटि संतप्त प्राणों को मधुरता, करुणा, स्नेह ओर सोनन्‍्दये 
प्रदान किया । 


भागवत धम का अभ्युदय 


याज्ञिक विधि-विधानों के प्रपञ्च से छुटकारा पाकर जब्र वष्णव-धमं भक्ति 
को श्रोर उन्मुख हुआ तो विष्ण प्रम श्रौर करुणा के श्राधार तथा भ्रवतार मान लिये 
गये । वैष्णवधमं प्रंम श्रोर भक्ति का ध्मं हो गया ।” योषा जारमिव प्रियम्‌”" कुछु- 
कुछ “कामिहि नारि पियारि जिमि? जैसा हो गया। ऐसा भी माना गया है कि बहु- 
देववाद की परिणति एकदेववाद में हो गई। यद्यपि अन्तिम धारणा भ्रमात्मक है, 
क्योंकि भारतीय-वाडमय में बहुदेववाद की भावना कभी नहीं रही ॥ ऐसा जान पड़ता 
है कि अंग्रेज़ो में प्रयुक्त 'पालिथीज़्म' के आधार पर “बहुदेववाद की सृष्टि कर ली 
गई है; ज॑से संस्कृति को “कल्चर! के समान माना जाता रहा है। परन्तु 'पालिथीज्म' 
से एक ऐसे देवता-विधान का बोध होता है, जिसमें बहुत से छोटे-बड़े देवता, जिनका 
पद गौरव ओर मर्यादा तथा छोटा-बड़ा भाव निश्चित हो च्लुका रहता है, एक महा- 
देवता के अ्रधीन होते है । ग्रीस का बहुदेवता-विधान ऐसा ही है। वैदिक बहुदेववाद 
ग्रोक, रोमत, यूराल-अल्ताई प्रथवा अमेरिकन-श्रफ्रीकिन विधानों से निश्चय ही भिन्न 
हैं ।?* गेदिक विधान में, जो देवता जिस समय उपासित होता है, वही बड़ा माना 
जाता है। इसीलिए कभो इन्द्र सर्वोवरि है, तो कभी विष्ण ; तो कभी अग्नि, तो कभी 
वरुण शोर कभी कृष्ण । मैक्समूलर ने 'पालिथीजम? के स्थान पर 'हेनोथीज़्म, या 
एककवाद को समाहत किया है परन्तु ज्योतिषाचाये डा० हज़ारीप्रसाद जी द्विवेदी 
इस परिवतंन या परिवद्ध न को संगत नहीं मानते । 

बेदिक ऋषियों के दृष्टिकोण से, चर्म-चक्षुग्रों से दिखाई देने वाला चरम ही 
परम नही है। इसके पीछे एक तेजोमय भी है। वही “देव है। उसी की छक्तिदात्री 
सत्ता व्यापक है। समस्त तेजोमय, एक महान सत्ता की शक्ति से शक्तिमान है, इसलिए 
न कोई देवता बड़ा है,न छोटा है। वे तो सभी एक परम-देवता के रूप है। विद्वान्‌ 
लोग उसे विभिन्न नामों से कहें-सुनें तो होना क्‍या है--“एक सहिप्रा बहुधा वदन्ति ।”? 
तात्पर्य यह हैं कि वैदिक ऋषियों ने एक तत्त्व को मान्यता प्रदान की है ।? यही पर-- 


१. ऋग्वेद ( £, ३२, ५ )- तुलसीदास | 

२. डा० हज़ारोप्रसाद द्विवेदी कृत “मध्यकालीन धर्म साधना” पृष्ठ ५६-५७ 

३. “मध्यकालत्रीन धर्म साधना” डा० ह॒जारीप्रसाद जी द्विवेदी तथा 
“पुरदास” झाचाय॑ रामचन्द्र शुक्ल एृ० ७। 
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मात्वतत्व है ओर इसी विचार-धारा के द्वारा ब्रह्माएड की मोलिक सत्ता को एकता 


प्रतिपादित हुई । 
क्रमशः श्रद्धा से बढ़ कर गेष्णवधमं की प्रगति भक्ति की ओर हुई । प्रिय भ्रथवा 


उपास्य का सामीप्य उसका लक्ष्य बन गया । सौन्दय्यं-भावना, शुद्ध भ्रनुराग, सहृदयता, 
भावुकता के साथ ही साथ बाहर-भोतर दोनों श्रोर ब्रह्म को देखना हो पूर्णोपासना 
मातरी गई | भारतीय-मक्ति मार्ग ने इसी पद्धति को अपनाया ( और श्रीकृष्ण को पूर्णा- 
बतार माना )" इस भक्ति-सम्प्रदाय ने सग्रुण-निग्रुण दोनों का समन्वय स्वीकार कर 
लिया--विशुद्ध तत्त्व-ज्ञान के लिए निग्रुण तथा उपासना के लिए सग्रुण। इसी 
भक्ति- मार्ग का नाम भागवत-धममं पड़ गया जिसमें वासुदेव की उप्नासना मुख्य 


मानी गई। 

गेष्णवधमं के स्वंमान्य पद्म-तन्त्र में, भागवत-धर्मं के विषय में लिखा हैः--- 
“कुरिः सुहृद भागवतः पशञ्चकालवित्‌ । एकान्तिक स्तन्मयदच पद्मराजिक 'इत्यपि।” 

भागवत्‌ धर्मं लोक में कैसे चला तथा भक्ति-मार्ग की परम्परा का उल्लेख महा- 
भारत शान्तिपवं के भ्रन्तगंत नारायणीयोपाख्यान में मिलता है। इस श्रारुयान में 
बताया गया है कि इस कल्प के पहले ही भागवत-घमे का उपदेश भगवान्‌ ने नारद 
को किया था । महाभारतकार ने भीष्म के मुख से कहलाया है कि इस भागवत धर्म 
प्रवत्त क चित्रशिखंडीगण ( मरीचि, भअन्रि, अगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क़नु श्रौर वशिष्ठ ) 
तथा स्वायंभुव मनु थे। इस धमं का रहस्य विवस्वान्‌ ( सूर्य ) ने मनु को बताया, 
मनु ने इक््वाकु को।* बहुत काल बोतने पर जब यह धर्म लुप्त प्रायः हो गया तो 
प्रभ्युत्थान' के हेतु३ कृष्ण ने भ्रपने सखा भ्रज्भुन को बताया | 


१, पूर्णमदः पूरां मिद् पूर्णात्यूण मुदच्यते । 
पूर्ण स्थ पुर मादाय पूर्ण सेवावशिष्यते ( ऋग्वेद १-२।१६४-६४ ) 
प्रंतर्जामिदुर्ते बढ़ बाहरजामी हैं राम जो नाम लियेते । 
पंज परे प्रहलावहु के प्रगटे प्रभु पाहन तें, न हिये तें-तुलसोदास 
२. इसमं॑ विवस्वते योग प्रोक्ततवाहनसब्ययसत । 
विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेउश्रवीत ॥ 
एवं परम्परा प्राप्तमिमं राजबंयो विदुः । 
स कालेनेह महता योगो नष्टः परन्तपः॥। 
स एवाय सया तेप्य योगः प्रोक्त: पुरातनः। 
भक्तो<सि मे सखा चेति रहस्यं हा तदृत्तमन्‌न्गीता ४ । १-३ 
३. यवायदाहि धर्मस्थ ग्लानिभंवति भारत। 
झ्रभ्युत्यानसधसंस्थ तदाह्मान सुजाम्यहंम्‌ ॥ 


॥ और 

'म्गवत्‌र से 'भागवत' की उत्पत्ति हुई है। 'भग' संज्ञा की परिभाषा में, ऐश्वर्य, 

वीय॑, यश, श्री, ज्ञान तथा वेराग्य, इन छहों गुणों की समध्टि मानी जाती है।”. यह 

छहों गुण जिनमें सवंधा सवंदा श्रोर पूर्णंू्प से विद्यमान रहते हैं, उन्हीं का नाम 
भगवान है। 


भगवत्ता अपरिच्छेद्य प्र्थात्‌ प्रसीम वस्तु है तथापि उसके भीतर दो प्रकार की 
गरुण-राशियाँ मानी गई है; एक ऐश्वयंपक्षीय झौर दूसरी माधुयपक्षीय | जिसके ज्ञान से 
गौरव, संकोच, मर्यादा, भय प्रभूति का उदय हो, वह ऐश्वर्य है और जिससे चित्त में 
प्राकपंण, स्नेह, दर्शनोत्कंठा झ्रादि उदित हों, वही माधुय है । 


शास्त्रों में भगवान में चौंध्रठ ग्रुणों की श्रवधारणा की गई है। इनमें से पचास 
गुणा तक तो जीवों में भी यदा-कदा प्राकाशित होते रहते हैं। इनके श्रतिरिक्त पाँच गुण 
झौर है जो रुद्रादि में प्रगट होते है । अन्य पांच ग्रुण श्रीयति तक में आविभूत है, परन्तु 
धेष चार ग्रर्थात्‌ लीलाधिक्य; प्रेम से प्रियाधिक्य; रूपमाधुरी और वेण-माधुरो; यह केवल 
नंदनन्दन श्रीकृष्ण में ही प्रकाश पाते है। इसीलिए जीव-तत्त्व मधुर-रस को उपासना 
से प्रभु का साक्षात्वार केवल श्रीकृष्ण स्वरूप में ही कर सकता है--जैसा कि गोपियों 
ने लाभ प्राप्त किया । 


इसी भक्ति-तत्त्व की प्रधानता के कारण भगवत्‌धमं को पॉाँचरान्र श्रथवा एका- 

न्तिक भ्रथवा सात्वत्‌ की उपाधि से भी विभूषित किया गया । महाभारत में पाँच प्राचीन 
मतों का उल्लेख है ।*. सांख्य, योग, पाञ्चरात्र, वेद तथा पाशुपत। पाज्चरात्र श्र 
पाशुपतमत सग्रुणोपासना खु्यापक हैं, इसके मूलाधार नारायण हैं और साधना का 
मार्ग एकान्तिक भक्ति है ।३, इसमें चतुव्यु हु की कल्पना की जाती है, जिसमें निम्न रात्मक 
क्षेत्रत्त भगवान वासुदेव हैं श्रौर जब उनका अ्रवतार जीव-रूप में होता है तो वे संकषंण 
कहे जाते हैं, भर जब संकषंण के द्वारा मन-रूप में श्रवतार होता है तब प्रद्य म्न से उत्पन्न 


१. ऐश्वर्य - सबको वदा सें करने का सामथ्यं, सर्ववज्ञीकारिता। बीय॑ > 
संत्रावि के प्रभाव के समान प्रभाव | यश - वाणी, सन एवं शरीर का सद्गुण विशिष्ट 
होना । भी - सं विधि सम्पत्ति । वेराग्य > संसार के सारे पदाथों में भ्रनासक्ति । 
शान ८ सर्वज्ञता । 


२ ३, 'मध्यकालीन धर्म साधन” डा० हज्ञारी प्रसाद जी द्विवेदी । 


| २३ | 


'भ्रहंकार का नाम ही ईश्वर है जिसे भ्रनिरुद्ध पुकारते हैं। गीता भागवतों का सर्वमान्य 
थ है। उसमें 'बासुदेव” को परम देवता परकब्रह्म माना गया है ।* 

महाभारत के नारायणीय पुराण में एकान्तिक-मार्ग का जो वर्णान है वह 
प्रत्यन्त परिष्कृत भर स्पष्ट है। एकान्तिक-भक्ति का मागं अति प्राचीन है ।* 

पाँचरात्र' की 'लक्षमी संहिता? में छह प्रकार की प्रपत्तियों का वर्णन किया 
गया है :--३., (१) आनुकूल्य का संकल्प । प,्रात्मा-परमात्मा को सवंत्र व्याप्त 
जानकर जीवमान्र के अनुकूल होना । (२) प्रातिकूल्य का त्याग-प्राशिमात्र की हिसा 
तथा प्रतिकूल न होना । (३) विश्वास-कि भगवान ही रक्षक हैं | (४) कृपा वन्‍्त--भगवान्‌ 
से संसार निवृत्ति पूर्वक अ्ंगीकार करने की प्रार्थना करना। (५) पआझ्रात्म-निवेदन-अपना 
कमे-घर्मं सभी तथा श्रात्मा का समपंण । (६) श्रहंकार का नाश तथा दीनता के भाव 
धारण करना । कालान्तर में, यही प्रपत्तियाँ पुश्ि-प्रा्ग की जन्मदात्री हुई, जिसकी 
छत्र-छाया में कष्ण-काव्य पल्‍लवित प्रस्फुटित तथा विकसित हुग्ना । सूरदास की रचनाश्रों 
में यह सभी अंग विद्यमान है |*. उन्होंने ग्रात्मदगोप तथा अपनी अ्रकिचनता के प्रकाश- 


१. भ्रवतारवाद के दृष्टिकोण से भगवान के पुरुषावतार, गुणावतार तथा 
लीलावतार माने जाते हैं। पुरुषआवतार भी तीन है, महुतत्व के सृष्टा प्रथम पुरुष 
संकषरा, प्रन्तर्यामी द्वितीय पुरुष प्रद्यु मन, व्यष्टि जगत के श्रन्तर्पासी श्रडंकार श्रनि- 
रुद्ध । वासुदेव, संकषंण, प्रद्य मन श्रौर भ्रनिरुद्ध चारों में प्रथम पुरुष श्रवतारी श्री- 
कृष्ण हैं शेष उनके पुरुषावतार हैं। गुणावतारों भी तीन हैं, सतोगुणावतार से 
अरह्मा, रजो गुणावतार से विष्णु तथा तमोगुणावतार से रुद्र। लोलावतार चौबीस 
हैं, खतुः सन, नारद, वराहू, मत्स्य, यज्ञ, नर-नारायण, कपिल, दत्तात्रेय, हयशीष, 
हँस; प्र्‌वप्रिय, ऋषभ, पएयू, नसिह, कूमं, धन्वन्तरि, समोहिनो, वामन, परशुराम, 
राम, व्यास, बलराम, बुद्ध श्रोर कल्कि | श्रीकृष्ण की गणना नहों करते क्योंकि 
वे स्वयं भगवतस्वरूप हैं | वे भ्रवतारो हैं । 

२. महाभारत, शान्तिपर्व, ३४६ प्रध्याय । 

३, झ्रानुकूलस्थ संकल्प: प्रातिकूलस्थ व्जनम्‌ । 

रक्षिष्पतीति विश्वासो गोप्तृत्ववरणं तथा। 
झ्रात्म निक्षेपकवापं ण्ये पड़ विध्न शरणागतिः । 
--पाश्वरात्र लक्ष्मोतंत्र संहिता, साधनाडू,, 'कल्याण! झ्गस्त्‌ सन्‌ १९४० ई० में 
उद्धत 'लेखाभ्यास-विशज्ञा' पृष्ठ ६० | 
, “झष्टछाप और बलल्‍लभ सम्प्रदाय लेखक ड!० दोनदयाल जी गप्त 
पृष्ठ ६७१ | | 
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नाथे तथा प्रभिमान के परित्यागहेतु, दीनता पश्रौर भ्रात्मनिवेदन सहिति शरण प्राप्ति 
के लिए भ्रात्त'विनय-संयुक्त पदों की रचना की है । 

गीता में तो भागवत्‌-धमं के श्रन्तर्गत भक्ति को बहुत महत्व दिया गया है भ्रौर 
पाँचरात्र में तो सर्वोपरि माना है । इसी को सात्वतधम का नाम भी दिया है, जो 
निष्काम भक्ति का मार्ग माना गया है ।१, एकान्तिक का अझथे निष्काम-भक्ति-मा्ग ही 
वरणा किया गया है। *, 

भागवत को भी एकान्तिक-मत प्रिय हूँ। 3, इस प्रकार की भक्ति-साधना के हेघु 
झवतार को कल्पना प्रवश्यंभावी होने से भगवान्‌ के विविध नामों का उद्भव हुआ झोर 
भ्रवतारों के द्वारा वयक्तिक सम्बन्धों की पुष्टि हुई। इसीलिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण को भी 
पुष्टिमार्ग भ्रादि सम्प्रदायों में श्रवतार ग्रहण करना पड़ा । इतना ही क्‍यों, विभिन्न 
महात्माओ्रों तक को ग्रवतार-कोटि में रखा गया। कबीर श्रोर गोरखताथ भी श्रवतार 
माने गये । 

पागश्चरात्र के उपासक भागवत कहे जाते हैं। इस मत का सवंमान्य ग्रन्थ पद्च- 
तन्त्र' है ।४ इस मत में २१० तक संहिताएँ मानी जाती है। इनका काल-निरणंय बड़ा 
कठिन है । ईस्वी सन्‌ से पूवं भी कई संहिताओं का अस्तित्व था। यह संहिताएँ 
वेष्णावों की कल्पसूत्र मानी जाती है | यह मत, जँसा कि बताया जा चुका है चतुव्यू ह- 
सिद्धान्त को मानता है ।" भागवत-धमं या वेष्णव भक्ति-मा्गं की साधना का भझ्राधार 
मानव की सहज रागात्मिका-वृत्ति है ।* 

इस प्रकार भागवत धर्म, पांचरात्र, सात्वत पभ्रथवा एकान्तिक नामों को ग्रहण 
करता हुआ, वेहएाव-धर्म की पृष्ठभुमि को साथ लेकर विकसित तथा पसललवित हु्ना, 
जिप्ते श्रीकृष्ण की गीता ने पुनरुत्यित किया । 





१. महाभारत, शान्लिपर्व, श्रध्याय ३४८ 

२. डा० ह॒ज़ारी प्रसाद जी हिवेदी का प्रभिमत । 

३. न किच्चित साधवो धीरा भक्ता एकान्तिनों मस। 

वाडह्त्यपि सयाउत्त केवल्यसपुनभंवम्‌ ।। 
भागवत रकंध ११, अ्रध्याव २० । 

४. अेडरकृत इन्ट्रोडडशन टु वि पांचराज एण्ड शअ्राहिय ध्य्य संहिता 
एृष्ठ २२। है 

५.. वासुदेव से संकर्षंण ( जीव ), संकर्षरत से श्रद्न न ( सम ), ओर 
प्रस मत से अगनिरद्ध ( भ्रहंकार ) 

6, ?28ए८ा0ण0०72ए ० | ए०३॥॥ 67000785. 


श्रीकृष्ण 


धामिक भावना से प्रबुद्ध-भारत ने श्रीकृष्ण की ऐतिहासिकत्ता-प्रनेतिहासिकता 
के प्रति कभी किसी शंकाशील दृष्टिकोण को स्थान नहीं दिया। परन्तु पाध्चाश्व-विद्वानों 
ने भश्रकारणा ही इसे एक समस्या का स्वरूप प्रदान किया और विवेचनात्त्मक-प्रवृत्ति 
का प्रदर्शन किया । कुछ श्रालोचकों का मत है कि भारतीयों के धामिक विश्वास को 
धतथा खणड-खरणड करने के हेतु यह राजनंतिक-प्रवीशाता का पहला प्रहार था। दूसरे 
पक्ष वालों में इसे मसीही-मान्यता की सवं-श्रेष्ठ स्‍्वीकति के हेतु विफल-घड़यन्त्र 
माना है। 
श्रीकृष्ण का भ्रत्तित्व ( /55027006 ) 

इस दिशा में, एक वर्ग उब आलोचकों का हैं, जो यह कहते है भोर सिद्ध करने 
की क्षमता का दावा भी करते है कि श्रीकृष्ण नाम का कोई व्यक्ति, कभी भ्रस्तित्व 
में श्राया ही नहीं । यह तो एक भावना है जो ईसा से प्राप्त हुई है श्र भक्ति-मूलक 
हीने के कारण प्रस्फुटित तथा पल्‍लवित हो गई तथा श्रागे चल कर भावना -विभोर 
कृषिबों श्रौर धामिकों ने उसका रूप निर्धारित कर दिया है | 

लासेन महोदय का तो यह मत है कि श्रन्धकार का नाम ही कृष्ण है| यह 
सब रूपक मात्र है।' 

प्रसिद्ध फ़ान्सीसी लेखक बोरनफ ( 35007706प ) का कथन है कि बोद्ध- 
शास्त्र में कृष्ण का धाम कहीं-नही श्राया है, प्रतएव बोद्ध उपासना के पश्चात्‌ ही कृष्ण 
की भावना का प्राविर्भाव हुथ्ा है ।* 

प्रन्य प्रालोचकों में प्रियसंन, कनेडी भर वैवर आदि प्रमुख है। 

ऐसा जान पड़ता है कि इन प्रालोचकों की जिज्ञासा श्रीकृष्ण की वास्तविकता 
के उद्धाटन के प्रति सात्विक नहीं रही; बल्कि धूल उड़ाने की प्रवृत्चि बलवती रही 
है; चाहे इसका कारण कुछ भी हो। व॑ष्णव धर्मावलम्बियों ने, भक्ति-भावना की 
प्रमुखता के कारण श्रीकृष्ण नाम की उद्धावना कर ली है--ऐसा मत है इन योरोपीय 


विद्वान झालोचकों का । 
.._३, प्रसिद्ध जमंनी विद्वान (“कृष्ण चरिश्र” पृष्ठ ३८। 
. छुम्ख चरित्र” पृष्ठ ४६ 
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यह कहना कि “कृष्ण नाम का कोई व्यक्ति कभो हुग्ना ही नहीं है;” निराधार 
ग्रौर भ्रम-मूलक जान पड़ता है; क्योंकि जो कभी हुप्रा ही नहीं, उसके विषय में वारत्ता- 
विवाद की संभावना ही नहीं हो सकती है। ईश्वर के सम्बन्ध में दाशंनिकों का यही 
मत है कि जब ईश्वर है ही नहीं तो उसकी चर्चा कैसे हो सकती है--प्रतः प्रमाणित 
हुआ कि ईइ्वर है । उसे खोजना श्रौर पाना यह जिज्ञासु श्थथवा भअर्थाियों का प्रयत्न 
श्रौर प्रयास होना चाहिए । 


फिर भी, आज के बोद्धिक-युग में, जब तक प्रबल प्रमाण उपस्थित न किये 
जाएँ, मानव किसी सिद्धान्त को मान्यता नही देता है। इसी हेतु हम उन्ही पाश्चात्य 
विद्वानों के विचारों को उद्धृत करते है जो इस प्रकार की धारणा के उद्धाटक है| 


श्रीकृष्ण का वृत्तान्त महाभारत” में विशदरूप से पाया जाता है। एक प्रकार 
से वही भ्रत्यन्त प्राचीन ग्रन्थ है, जिसे साक्षो-रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। यों 
तो इसे पारडवों का इतिहास कहा जाता है परन्तु इसमें कृष्ण का वर्णांन भी मुख्य 
रूप से किया गया है । 


महाभारत इतिहास ही है।" इसे इतना प्राचीन माना गया है कि वह विश्व 
का पहला इतिहास कहा जाता है। केवल पद्य में होने के कारण ही उसे “महाकाव्य' 


कहकर नहीं छोड़ा जा सकता । पारिनी के सूत्रों में महाभारत” शब्द ग्राया है भ्रौर 
युधिष्टरादि के नाम भी है । 


श्री लासेन ने यह माना है कि महाभारत में ऐतिहासिकता है। सब श्री वेबर, 
सर मोनियर विलयम्स तथा रमेशचन्द्रदत्त भी ऐसा ही मानते हैं ।* श्रीटलबोौयज ह्वीलर 
भी किसी अंश तक ऐसा ही मानते हैं कि महाभारत में थोड़ी बहुत ऐतिहासिकता है।३ 





१. धर्म्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम । 
पृव्वंवत्तकथा युक्तम, इतिहासं प्रचक्षते ॥। 

२. “ कृष्ण चरित्र” पृष्ठ ४१। 
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सो, 'महाभारत' में कृष्ण चरित्र होने से इस शंका का समाधान हो जाता है। कृष्ण 
का अस्तित्व था। इतना तो प्रमाणित होता हो है कि कृष्ण थे, झौर वे पाण्डवों के 
सहायक थे | 

दूसरा प्रमाण । ऋग्वेद संहिता में क्ृष्णा का नाम ग्ननेक बार श्राया है और 
प्रो० कीयथ इस संहिता का समय ईसा से पूवं 5००-६०० वर्ष मानते हैं |" 


तीसरा प्रमाण। ऋग्वेद में ईसा से साढ़े चार हज़ार वषं पृ की ऋचाएं 
होना संभव है ।* श्रौर ऋग्वेद में कृष्ण का वर्णन है | 

इस प्रकार यह तो प्रमाणित हो जाता है कि कृष्ण नामक व्यक्ति का 
ग्रस्तित्व था | 
ऐतिहासिक श्रीकृष्ण--- 

इतिहास ऐसे ग्रन्थों को कहा जाता है जिनमें पुरावत्त अ्रथवा प्राचीन काल 
में जो कुछ हुआ हो, उसका वर्णन किया जाय और जिन-जिन व्यक्तियों का वर्णन हो 
या विवरण दिया गया हो, वे ऐतिहासिक कहे जाते है। इस परिभाषा के अनुसार 
महाभारत एक इतिहास है, जिसमें पाणडवों के प्रिय सहायक-सखा श्रीकृष्ण का 
उल्लेख सविस्तार किया गया है। इस प्रकार श्रीकृष्ण ऐतिहाप्तिक प्रमाणित 
हो जाते है। 

फिर भी, इस तत्त्व को सत्य की कसौटो पर कसने के हेतु, हम उन श्राक्ष पों 
पर भी विचार कर लेना श्रावश्यक समभते है, जो श्रीकृष्ण को ऐतिहासिक 
व्यक्ति नहीं मानते है। इनमें पाश्चात्य तथा पोरस्त्य दोनों ही शभ्रालोचक-विद्वान्‌ 
सम्मिलित हैं । 


सिल्यूकस ( £८८प८०५ ) का यवन राजदूत म॑ंगस्थनीज, सम्राट चन्द्रगुप्त के 

दरबार में ईसवी सन्‌ से लगभग ४०० वर्ष पूर्व श्राया था | ईस्वी सन्‌ से ३३३ वर्ष 
पृव॑ यूनानी बादशाह सिकन्दर ने भारतवर्ष पर चढ़ाई की थी और उसके छह ॒वर्ष 
पदचात्‌ श्रर्थात्‌ ईस्वी सन्‌ ३२७ पूवं उसका देहान्त हो गया । तभी सिल्यूकस निकातर 
(2५५०07) उसका उत्तराधिकारी हुआ श्रौर फारस देश की युफूटीज (87/॥7428) 
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२. “भारतीय संस्कृति भोर भ्रहिसा” स्व० धर्मानद कोसाम्बी ०३५ । 
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नदी से लेकर सिन्धु नदी तक समस्त प्रान्त पर राज्य करमे लगा। उसने भारत के 
चक्रवर्ती सम्राट चन्द्रगुप्त के यहाँ श्रपता राजदूत भेजा-पह परम ऐतिहासिक तत्त्व है। 
मंगस्थनीज यहाँ वर्षो तक रहा शौर भारत के विषय में उसने जो भी कुछ लिखा, 
उसका संरक्षण-प्रकाशन ऐरियन (४४797) ने किया हैं।" मंगस्थनीज ने लिखा 
है :--- वह भारतीय हैराकलीज श्रर्थात्‌ श्रीकृष्ण शारीरिक एवं श्रात्मिक बल में सबसे 
बढ़ा-चढ़ा था । उसने सारी पृथिवी और समुद्रों को पाप-शुन्य कर दिया था। कई नगर 
बसाये थे | उसके इस संसार से चले जाने के बाद लोग उसे ईश्वर की भाँत्ति पूजने 
लगे । भारतवर्ष की शौरसेनी ( यादव ) जाति के लोग उस हैराक्लीज की विशेषदूप 
से पूजा करते हैं। मथुरा श्रोर क्लीसोबरा नामकी दो बड़ी नगरियों पर इस जाति का 
ग्राधिपत्य हैं भ्रौर इन दोनों के बीच में जोहारीज श्रर्थात्‌ यमुना नदी बहती है ।*१”! 
प्लिनी (?]77) नामक यूनानी इतिहास-लेखक ने क्लीसोबरा को कृष्ण- 
पुर (कृष्ण को नगरी) का विकृृत रूप माना है।हो सकता है यह द्वारिका का 


नाम हो । 
जमंनी-विद्वान्‌ प्रो० लेसन (,98552८7)) की धारणा है कि भारतीय हैराकलीज 
के नाम से मंगस्थनीज ने श्रीकृष्ण का ही निर्देश किया है। प्रो” विल्सन का मत 
है कि यूनानी लेखकों ने 'हैराक्लीज' शब्द का प्रयोग श्रीकृष्ण के बड़े भाई बलराम 
के लिये किया है।? 
भारतीय हरकूलीज के सम्बन्ध में कप्तान विलफर्ड ने लिखा है--“सिसेरो (८८८४०) 
नामक यूनानी इतिहास लेखक के मत में भारतीय हरक्यूलीज का नाम बेलस था। यही 
श्रीकृष्ण के बड़े भाई बल थे | इन दोनों भाइयों की मथुरा में साथ हो पूजा की जाती 
है । यहो नहीं, बास्तव में इन दोनों को मिला कर ही भगवान्‌ विष्णु का प्रवतार 
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मानते हैं। “बल' के विषय में यह लिखा है कि वे प्रत्यन्त बलिष्ठ थे पश्लीर झ्पने पास 
हल-मूसल रखते थे। उन्हें बलराम भी कहते हैं। विष्श श्रर्थात हरि के भ्रवतार होंने 
से वे सचमुच हरि-कुल श्र्थात्‌ हरिकयूलीज थे ।" 


संस्कृत में 'हरि! का श्रथं है 'उद्धारक' और कुल का भ्रर्थ है वंश । भश्रतः हरि- 
कुलस का प्रथ हुम्ना 'हरि के कुल में उत्न्न हुआ पुरुष ।” हिगिन्स का मत है कि यह 
शब्द न तो यूनानी का है और न लेंटिन का । १. 


जो भी हो, यदि मंगस्थनीज का हैराबलीज दब्द भी बलशाम के लिए समझ 
लिया जाए तो भी श्रीकृष्ण की अ्रन॑तिहासिकता सिद्ध नहीं हो पाती है। 


ऐरियन ने लिखा है कि सिकन्दर ने उन नगरों भ्रोर राज्यों को देखा, जिन 
पर श्रीकृष्ण के वंशज घूरसेन नामक क्षत्रियों का आधिपत्य था ।*. 


“ऐरियन और ह्ट्रं बो इन दोनों विद्वानों का मत है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण की 
प्राचीन काल में मथुरा-नगरी में पूजा होती थी, जो यमुना-नदी के तट पर बसी हुई 
है। भ्रीर वहाँ भ्रब भी उनकी पूजा होती है; किन्तु इस देवता के चिन्हों श्रौर गुणों का 
पाश्चात्य जगत की पोराशिक गाथाओ्रों में समावेश हो गया है ।” ४. 
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एक दूसरे प्रसिद्ध अंग्रे ज-विद्वान्‌ तथा पूरातत्त्व-विद्ञारद सर गॉडफ्र हिगिन्स ने 
पर्याप्त भ्रनुसंधान भोर विवेचना के पश्चात्‌ यह प्रमाणित किया है कि श्रीकृष्ण का 
जन्म “पीतल के युग" के श्रन्त में हुग्ना था । ञ 

“श्रीकृष्ण ने अत्यन्त विलक्षण एवं अ्रसाधारण भक्तिमय जीवन ब्यतीत 
किया । भ्रत्याचारी कंस से इनका जीवन छिपा कर रखा गया था । क्योंकि उसे किसी ने 
यह बात कह रखी थी कि शभ्रमुक समय में उस कुल में उत्पन्न होने वाला पुरुष तुम्हारे 
प्र्थात्‌ तुम्हारी सत्ता के नाश का कारण होगा ।"१, 

यूरोपियन इतिहास-लेखकों ने हमारी ही भाँति सृष्टि को कई भागों में विभाजित 
किया है। भ्रारंभिक (प्रादिम) युग को वे पत्थर का युग” (50076-/ 2७) मानते हैं, 
जिसमें मानव ने पत्थर के उपकरणों का प्रयोग सीखा । इससे आझ्रागे 'ताँबे का युग 
(५०7०० 226) अ्राता है, जब कि ताॉबे के उपकरणों का प्रचार हुप्ना । तदन्‍्तर 
“बोतल का युग” (87070267 ४2८) माना जाता है। भारतीय सिद्धान्त के प्रनुसार 
सत युग और त्रता के पश्चात्‌ यह तीसरा युग द्वापर ही ठहरता है--इसी युग के 

प्रन्त में श्रीकृष्ण का भ्रवतार लेना माना जाता है १. 

पादचात्य बिद्वानों में सर विलियम जोन्स पहले व्यक्ति थे जिन्‍्होने संस्कृत का 
ग्रध्ययन किया था। भारतवपं में कई वर्ष रहने के पश्चात्‌ उन्होंने लिखा है कि ;-- 
“हमें इस बात का निश्चय है कि हमारे प्रभु (ईसामसीह) के जन्म से बहुत पहले भ्रोर 
कदाचित्‌ यूनान के श्रादि कवि होमर से भी पूव॑ (जिनका काल ईस्वी सन्‌ €०० से 
पूव॑ माना जाता है) श्रीकृष्ण का नम और उनके जीवन का स्थूल वृत्तान्त भारतीयों 
को विदित था ।”3, 
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यह तो हुई योरप वालों की बात। भारतीय-साहित्य का सिहावकोकन करते 
हुए यह दृष्टिगोचर होता है कि जैनधर्म की परंपरा के पझ्रनुसार श्रीकृष्ण, उनके २२ 
बें तीथंडूर भ्रिष्टनेमि भ्रथवा नेमिनाथ के समकालीन थे और यह नेमिनाथ उनके २३ 
वें तीथद्धूर पाए्वंनाथ के समय भ्रर्थात्‌ ईसा से पूवं 5१७ वें वर्ष से भी पृव॑ हो 
चुके थे १. 

(भूपाल से लगभग २५-२६ मील पर '"मेलसा” स्थान है, यहाँ) बैसनगर में 
जो शिलालेख है, वह ईसा से पव॑ द्वितीय शताब्दी का है।*, इसमें उत्कीणां है कि 
ग्रीक राजा श्रातालकिदस के दूत श्री हेलियोदो रस ने, जो भागवत धममानुयायी थे, वासु- 
देव की प्रीति के लिए गरुड़ की मृत्ति से संयुक्त एक ध्वज-स्तम्भ स्थापित किया था ।ड 

इससे कुछ ही पूवं एक दूसरा शिला-लेख भी प्राप्त है, जिसमें गोतमी-पुत्र के 
द्वारा प्रसादोत्तम-मंदिर में गरुड़ मूति को स्थापना का उल्लेख है। इसी समय के श्रास- 
पास का एक शिला-लेख भ्रौर भी मिला है, जिसमें मकरध्वज की मूत्ति बनी हे, जो वास- 
देव श्रीकृष्ण के पुत्र प्रत्म मन का ध्वज-चिन्ह था । इससे भी पूर्व के उत्कोणा राजपृताना 
के उदयपुर प्रान्त के भ्रन्तगंत घसंडी के लेख से ज्ञात होता है कि एक पाषाणमय प्राचीर 
(लूडर नं० ६) निर्ित्त हुआ था ।४ ईसा से पूर्व नानाघाट के शिलालेख में संकषंण 
भ्रथवा वासुदेव की स्तुति अंकित पाई गई है ।७ (ईसा २०० व पूव॑) 


पौराणिक श्रीकृष्ण 
विभिन्न पुराणों में श्रीकृष्ण का वरणंत है। पुराण का अथे है--“जिसमें पूर्व॑ 
काल की परम्परा कही गई हो। 
सूतों का काम पुराणों में वरणित प्राचीन राजाओं का वर्णन करना था । भागध 
लोग थोड़े ही समय पूर्व मरे हुए शूर-वीरों का शुणगान करते थे और युद्ध में विजयी 


१. 'पर्लो हिस्ट्री प्राव दि वेष्णव संकट” डा० राय चौधरी प्ृ० २२व २६ 

२. लूडर नं० ६६९६ 0992797729 740३, ४0०60 5 29००१ 
४०2८० 688 7908-9, 726-29, 56874 227 2॥टांटा। ४१0॥53, 8 9 
99४४०४7 7(277४. 

३. “झली हिस्ट्री श्राव दि वेष्णव सेक्ट'” पृ० २२-२३. 

. ४, लूडर नं० ६ ]0, 37(0.793 2, 203 . राजपुताना (वर्तसान शज- 

स्थान) में उदयपुर के मागरी नाभक स्थान से घोसु डी छह मील दूर पर स्थित है। 

५, लूडर नं० १११२, नानाघाट दक्षिस से है । 


[ ३२ ।ै 


जीवित राजाप्रों श्रोर वीर-पुरुषों की कीति का वर्णन बंदियों द्वारा होता था। इस 
कारण पुराणों का वर्रान विद्येषतः सूतों के द्वारा ही हुम्ना है । इससे यह जान पड़ता है 
कि झाय॑-जाति के श्रारंभ-काल से ही पुराणों की सामग्री प्रस्तुत होने लगी थी। मत्स्य- 
पुराण में लिखा भी है--“'ब्रह्मा ने सब शास्त्रों से पूर्ण पुराण” कहां (एक वचन देखने 
योग्य है)''"' ** ग्रादिकल्प में पुराण एक ही था, पर क्रमशः बढ़ते-बढ़ते सो करोड़ श्लोकों 
का हो गया, तब उस सामग्री में से चुनकर सत्यवती-सुत व्यास जी ने चार लाख इलोकों 
के १८ पुराण रचे | उनके पश्चात्‌ महाभारत बनाया""'*' । १, “सभी छघासख्रों के पहले 
ब्रह्मा से फुराण की उत्पत्ति हुई।* 

धुत्त नियात? बोद्ध धर्म का ग्रन्थ है। इसका समय ईसा से ३५० वष पूर्व है। 
इसमें भी पुराण शब्द आया है । 

श्री मेकडानल मानते हैं कि पुराणों में बहुत सी सामग्री पुरानी है प्रोर जो बात 
पुराणों में श्रोर महाभारत अथवा मनु में समान रूप से है, वे महाभारत या मनु से 
उद्घृत हों, ऐसा सर्देव आबश्यक नहीं है । २ 

श्री विस्सन भी ऐसा ही मानते हैं--“बहुत से पुराणों का बहुत विशेष भाग 
श्रौर सब पुराणों का कुछ मात्र श्रसल शोर पुराना है ।/९ 


१. पुराणं सर्वशास्त्राणां प्रथम ब्राह्मगा स्मृतंम्‌ । 
झननतरं व वक्त भ्यो वेदास्तस्यथ विनिगंताः || ३ ॥॥ 


पुराण मेकसेवासी सदा कल्पांतरेपनश् । 
ज़िवर्ग साथनं पुण्य शतकोटिप्रविस्तरं ॥ ४ ॥। 
चतुलक्षमिद॑ प्रोक्त' व्यासेनादृभुतकर्म णा । 


प्रष्टादशपुराणनि ऊकृत्वा सत्यवतीसुतः ७ 
भारतास्यानसखिल चक्र तदुपवहित ॥ २६॥। सत्स्यपुराण भ्र० ५३ 
२. प्रथम सर्व शास्राणां पुराण स्मृतं 
झनन्तरश्च कक्‍त्र भ्यो वेदास्तत्य विनिःसुता: ।--१--५८ ब्रह्माण्डपुराल 
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विष, मत्स्य, ब्रह्माएड श्रौर पद्म पुराणों की सर्ग-प्रक्रिया समान है। 

श्री विन्सेन्ट स्मिथ श्रोर श्री पार्जीटर पुराणों को प्रति प्राचीन मानते हैं।* 
पुराणों में श्रीकृष्ण का वन दिया गया है ।इसका सक्षिप्त विवरण इस प्रकार 
है :-- 

१. ब्रह्म पुराण--अध्याय १७६-२१२ ऋषियों ने भारतवर्ष ओर पुरुषक्षत्र 
के माहात्म्य के पश्चात्‌ व्यास जी से बल्देव और श्रीकृष्ण के अ्रवतरण की कथा-प्रवचन 
का भ्रनुरोध किया और तब अध्याय १८६१ से कथारम्म होता है। ( प्रानन्दाश्रम 
संस्करण ) 

२. विष्णु पुराण--अ्रंश ५, अ्रध्याय १-३८। भ्रन्यान्य राजाप्रों के वंश-विवरण 
के पश्चात्‌ मैत्रय ने श्री पराशर से निवेदन किया कि वह यदुवंण में विष्णु के अंशाव- 
तार की कथा कहें । श्री विल्सन के मतानुसार ब्रह्मपुराण और विष्णुपुराण दोनों के 
वृत्तान्तों में प्रति साम्य है परन्तु विष्णु पुराण में किचित ग्राधिक्य है ।* 

३. पद्म-पुराण--उत्त रखड, अध्याय २७२-३३७६। भगवान रुद्र के द्वारा थक्ति 
पावंती को रामचरित्र सुनाने के पश्चात्‌ श्रीकृष्ण वासुदेव का जीवन-विवरण कहा जाता 
है। ( प्रानंदाश्रम सस्क्रण १८६४ ई० ) 

४. हरिवंश पुराए--प्रध्याय २१-१६० । देवताग्रों के द्वारा भगवान विष्णु को 
निद्रोत्यित विया जाता है । पाएडव-कौरव इस समय तक प्रादुभु त हो चुकते हैँ। नारद 
देवताम्रो की सभा में उपस्थित होकर कस के श्रत्याचारों की कथा सुनाते हैं और 
भगवान विष्णु से अवतार लेने की प्राथंना करते हैं। विष्णु ब्रह्मा से विचार-विनिमय 
करते हैं प्रौर तब श्रोकृष्ण वासुदेव भ्रवतार लेते है । (कलकत्ता संस्करण) 

५. ब्रह्मववत्त पुराण-- श्रीकृष्ण जन्म खण्ड । श्रीदामा के द्वारा राधा को 
शाप दिया जाता है कि वह ग्वालिन के रूप में जन्म धारण करे और राधा के संरक्षणु्थ 
श्रीकृष्ण अ्रवतार लेते हैं। पृथ्वी की प्रांत, श्रादि प्रकरण श्रध्याय ४ से, आरंभ 
होती है । (अति प्राचीन संस्करण जिसका मुखपृष्ठ नहों है--भंडारकर रिस्च इन्सटी- 
व्यू ट पूना) 
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६. भागवत पुराण--स्कन्द १०-११। भगवान के पूर्णावतार श्रीकृष्ण के 
जन्म ओर लीला आ्रादि के सम्बन्ध में शुकदेव जी राजा परीक्षित को बताते है। (कु भ- 
कोरणाम्‌ संस्करण) 

७. वायु पुराण--अ्रध्याय ६६ । अ्रध्याय ६४ से यदुवंध का परिचय चलता है 
तथा इलोक ३० में सम्यमन्तक-मणि की कथा से सम्बद्ध कृष्ण ओर बलराम का तथा 
उनके जन्मादि का विवरण है। (प्रानंदाश्रम संस्करण) 

८, देवी भागवत पुराण--स्कन्ध ४, अ्रध्याय १८-२५ । व्यास तथा जनमेजय 
का वार्त्तालाप। जनमेजय भश्रध्याय १७ में कृष्ण तथा राम की कथारंभ करते हैं भौर 
वासुदेव श्रीकृष्ण के विषय में बताते है। (लेले का संस्करण, मराठी भनुवाद) 

९, भ्रग्नि पुराण--अ्रध्याय १२ । अग्नि के द्वारा विष्ण के विभिन्न प्वतारों में 
राम तथा श्रीकृष्णावतार का वर्णान किया जाता है---“हरि बंशम्‌ प्रवक्ष्यामि” (भ्र० 
१२ इलोक १) (भ्रानदाश्रम सस्करण) 

१०. लिड्र पुराण--अध्याय ६० | सात्वत वंशावली के वर्णान में कंस के साथ 
ही यह वर्णन है कि वसुदेव तथा देवकी ने श्रीकृष्ण को जन्म दिया (कलकत्ता संस्करण, 
श्री जीवानंद विद्यासागर द्वारा अनुदित) 

११, महाभारत--पारडवों और श्रीकृष्णा दोनों की कथाएँ मिश्रित रूप में 
उपस्थित की गई हैं। भारत में युवा श्रीकृष्ण का परिचय प्रधान है। आादिपवं (१, ६४, 
१४१-१४६) में भ्रंशावतारों का विवरण देते हुए श्रीकृष्णावतार का भी उल्लेख है। 
(कु भकोरणाम्‌ संस्कररा) 

जन हरिवंश पुराण--लेखक श्री जिनसेन । समय शकाब्द ७०५ । इस पुराणा में 
जैनियों के तीथंड्ूडर श्री नेमिनाथ जी का वर्णन ही प्रधान है परन्तु श्रीकृष्ण श्रौर पांडवों 
की कथा भी दी गई है। यद्यपि कहीं-कहीं कथा में बेविध्य जान पड़ता है परन्तु शेष 
भाग प्रन्य पुराणों के समान ही हैं। (शोलापुर संस्करण का हिन्दी भ्रनुवाद) 


ब्रह्मपुराण की कथा विष्णुपुराण से भी प्राचीन जान पड़ती है। पश्चपुराण, 
प्रस्निपुराण, भागवत पुराण तथा ब्रह्मवंबतं पुराणों में विशेष प्रध्यायों में श्रीकृष्ण 
चरित्र का वर्रान है । वायु-पुराण श्रौर लिंग पुराण में यादव-बंशवृत्त में श्रीकृष्ण का 
विवरणा है । अग्निपुराए में वाणासुर संग्राम के समय श्रीकृष्ण का विवरणा दिया गया 
है | ब्रह्मबंवत्त पुराण में श्री राधा की महत्ता को महत्त्वपूर्ण मान्यता देते हुए, उनके 
जीवन से सम्बद्ध श्रीकृष्ण का चित्रण है। हरिवंश पुराशा एक प्रकार से महाभारत का 


पुरक है | भागवत पुराणा नितान्‍्त पुराण है । 


[| ३५ ] 


ब्रह्म तथा विष्ण॒पुराण को छोड़ शेष सभी पुराणों की कथा में विविधता है 
परन्तु कृष्ण का विवरण सभो पुराणों में है । 

महाभारत में श्रीकृष्णा चरित्र की प्रधानता होनी इसलिए ग्रावश्यक भी नहीं है 
कि उसमें पाण्डवों का इतिहास-वृत्त प्रधान है । श्रीकृष्ण की जीवनी का भ्रवशिष्ट भ्रंश ही 
हरिवंश पुराण में वरित हैं।! 


महाभारत के श्रीकृप्ण 


महामना पं० मदनमोहन जी मालवीय ने यह उद्घोषित किया है कि महाभारत 
हिन्दू-जाति का सच्चा इतिहास है । 

कुछ आलोचकों की मान्यता है कि महाभारत तो केवल पाण्डवों का ही इतिहास 
है, इसलिए उसमें यदि श्रीकृष्णा का वर्णन विस्तार से न किया गया हो तो कोई ग्राश्चय॑ 
नहीं है। वास्तविकता ऐसी नही है । महाभारत में श्रीकृष्ण का वर्णन पर्याप्त मात्रा में 
उपस्थित है । वे पाण्डवों के प्रमुख सहायक के रूप में दिखाये गये है। यदि श्रीकृष्ण 
का व्यक्तित्व महाभारत से पृथक कर दिया जाय तो उसमें कुछ भी शेष नहीं रह 
जाएगा | वे उसके सूत्रधार है, जो कथानक और घटनाश्रों को प्रवहमान करते है। 

महाभारत के द्वारा, हमें श्रीकृष्ण के अनेक रूपों में दर्शन होते है। वे पाण्डवों 
का सन्धि-सन्देश ले जाने वाले शान्ति-दूत श्यामसुन्दर भी है, तो गीता में कमंयोग की 
प्रधानता स्थापित करने वाले कममनिष्ठ श्रीकृष्ण भी हैं। भारत की समाप्ति पर वे 
कुशल-नियोजक के रूप में राजसूय यज्ञ में दिखाई देते है श्लौर अन्त में, हमारे सामने 
उनका वह रूप ही श्राता है जो एक दूरदशितापूणं विचारक का माना जाता है। यदुबंश 
के पतन की आशंका से वे उसका परित्याग कर देते हैं । 


गीता में श्रीकृष्ण ने स्वयं कहा है कि मेरा जन्म दिव्य है, अलोकिक है। इसकी 
दिव्यता को जानने वाला करोड़ों में कोई बिरला ही होगा ।* 
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द्रोपदी-स्वयंवर से पूर्व श्रीकृष्ण का बोई विवरण महाभारत में नहीं मिलता है । 
सबसे पहले मदनमोहन स्वयंवर में दिखाई पड़ते है। यहाँ वे छद्मवेशी पांचों पाएडवों को 
पहचान लेते है भौर बलरामजी से भी कह देते है।" स्त्रयवर में भगड़ा होने पर वे 
पांडवों की सहायता करते है और विवाहोत्सव पर पांडवों को बहुमूल्य शब्लाभूषण तथा 
धन-धान्य भेट में देते हैं। इन्द्रप्रस्थ में स्वतंत्र राज्य की स्थापना भी कराते है। इसके 
पश्चात्‌ वे सभी प्रकार से पांडतों की सहायता में तत्पर दिखाई पड़ते है । 

महाभारतकार ने श्रीकृष्ण को पाण्डवों का परम हिर्तषी, धर्माचारों श्नौर न्याया- 
नुमोदित पथ का अदशंक माना है। उनको भअ्ज्जुन की बुद्धि भी बताया गया है । 
पाण्डव लोग श्रीकृष्ण पर पूरा भरोसा रखते थे श्रौर उन्हीं की प्र रणा से वे इतने 
विशाल युद्ध में प्रवृत्त हुए । 

श्रीकृष्ण समता के मूतिमान रूप थे । याचना करने पर, दुर्योधन को उन्होंने श्रपनी 

नारायणी सेना प्रदान करदी। वह दुर्योधन, जो श्रीकृष्ण के मित्र परण्डवों का प्रबल 
विरोधी प्रोर छत्र था, माधव के समक्ष साधारण ही रहा । श्रापने शस्त्र न उठाने की 
प्रतिज्ञा करके अज्भु न का सारथित्व ग्रहण किया, जो उस काल में,गौरवपूर्ण नहीं माना 
जाता था। परन्तु श्रीक्षष्ण तो श्रधमं-पक्ष के दलन के हेतु तथा धर्म सस्थापनाथं ही 
धराधाम पर ग्वतोरणं हुए थे। श्रतएव उनकी दृष्टि में अ्रगौरव कुछ भी नही था । 


महाभारत में, उनसे सम्बद्ध कितनी ही चमत्कारिक घटनाग्रों का भी उल्लेख 
है | इनमें द्रोपदी-ची र-हरगा का प्रसंग परम भावनात्मक तथा अ्रलोकिक हैं। रजस्वला 
पारएडव-पत्नी को वस्त्र-विहीन करने की श्राज्ञा देना, दुर्योधन का जधन्य पाप था और 
उससे भी भीषण दुस्साहस किया दुश्शासन ने जो उसे नग्न करने की चेट्टा में बल प्रयोग 
करता रहा। परन्तु श्रीकृष्ण की कृपा से “दस हज़ार गज बल थक्‍यौ, घट्यौ न दस 
गज चीर।” श्रप्रत्यक्ष रूप से, श्रधम प्राणियों को यह दिखला दिया गया कि समय 
पड़ने पर भगवान द्वारा धर्म को रक्षा होती है । 
महाभारत में श्रीकृष्ण के शौयं-बीयं का प्रशस्त दिग्दशंन है। जीवन के प्रत्येक 
प्रसंग पर धर्म की विजय कराने में वे संधघपंरत दिखाई पड़ते है । महाभारत उनके राज- 
नतिक नेतृत्व का श्रनुपम उदाहरण है | किस स्थल पर कंसी नीति काम में लाई जानी 
उचित है, इसे वे ही निर्धारित करते थे । बड़े-बड़े गंभीर तथा चिन्ताजनक श्रवसरों 
पर पारडवों को जिस कुशलता श्रोर प्रक्रिया से श्रीकृष्ण ने सहायता प्रदान की है, वह 


१. एबोउजु नो नात्र विचाप्रं भरित यद्यस्सि संकषं रा । वायुदेव: । 


हे 
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प्रतुलनीय है । श्रभिमन्यु श्रौर घटोत्कच को मृत्यु पर पारडवों को साहसहीन होते देखकर 
उनका परित्राण श्रीकृष्ण ने ही किया। वे सवंथा प्रसन्‍नमुख दिखाये गये हैं। किचितमात्र 
भी दुख की श्राभा उनकी मुसकान को मलिन नहीं बना पाती हैं । वे आ्ासक्तिरहित, 
फलाभिसन्धिशून्य, समतापरायण और विरक्त कमंयोगी के रूप में दिखाई पड़ते हें । 

वस्तुतः श्रीकृष्ण का वास्तविक रूप तो महाभारत में ही उपलब्ध होता हैं, 
जहाँ उनके ज्ञान, विज्ञान ओर प्रखर बुद्धि की प्रभा से समस्त क्षेत्र श्रालोकित है । 
महाभारत के श्रीकृष्ण देशकत, कालकृत और वसाकृत इन तीनों परिच्छदों से 
रहित है । 

प्रल्पषकाल के लिए, यदि हम उतको केवल मानव मानकर ही चलें तो कह सकते 
हैं कि महाभारत के श्रीकृष्ण श्रादर्श मानव हैं। उनके द्वारा शान्ति संस्थापन की प्रबल 
चेष्टा इस बात का प्रमाण है कि वे व्यक्ति की अ्रपेक्षा विश्व को अधिक महत्ता देते हैं । 
कौरवों की ओर जाते समय द्र पद-नदनी ने मुक्त-केशों की रुक्षता की श्रोर उनका ध्यान 
झ्राकथित करते हुए कहा कि,-- दुःशासन की उद्धत श्रुजाओ्रों के ढ्वारा परिपरोड़िति हने 
केशों को मत भूलना माधव !””१ तब भी शान्त मुद्रा से श्रीकृष्ण ने द्रोपदी को सांत्वना 
प्रदान की । शिशुपाल के द्वारा भत्संना किये जाने पर भी वे शिक्टाचार ओर सम्यतानुकूल 
निश्चित-सीमा तक मौन ही रहे । ग्रन्त में शिशुपाल को दडित किया गया। यह उनकी 
महत्ता श्रौर अनुशासनप्रियता का द्योतक है । 


महाभारत के रचयिता मह॒पि वेद व्यास जो ने श्रीकृष्ण में भगवद्‌ तत्त्व का 
ग्रारोप भी किया हैं श्रोर उनके ईश्वरतत्त्व का निर्देब भी किया हैं । 


भागवत में श्रीकृष्ण के बालरूप का वर्णन हैँ तो महाभारत में उनके युवा 
स्वरूप का द्न हूँ । दोनों ही €पों में वे श्रदूभुत कर्मा हैं । 


श्रीमद्भागवत के श्रीकृष्ण 


हमारा विषय मुख्यतः श्रीकृष्ण की जीवनी के उस भाग से सम्बद्ध है, जिसे 
किशोर माना जा सकता है । झतएवं श्रीकृष्ण के बाल्यकाल का परीक्षण और निरी- 
क्षण करने के हेतु हमें श्रीमद्भागवत्‌ की शरण लेनी पड़ती है, क्थोंकि इस पुराण 
में उनको जीवन-चर्या विस्तृत रूप से वाणित है। महाभारतादि में जो विवरण है, उस 
पर हमने संक्षेप में प्रकाश डाल दिया है। 


१. प्रयंते पुप्डरोकाक्षः दुःशासन करोद्धत। 
स्मतथ्यं' सर्व कार्मेबु परेषां सन्धिभीच्छति ॥ ( महाभारत ) 


[ रे८ | 


यों तो भागवतपुरारा में भ्रन्य श्रवतारों की भी कथा है परन्तु मुख्य रूप से 
श्रीकृष्ण चरित्र की ही प्रधानता है । यह अपने ढंग का अद्वितीय पुराण है, साहित्यिक 
ग्जौर सरस |! 

इसमें १२ स्कंध है। दसवें स्कंध में केवल श्रीकृष्ण-चरित्र ही है। यह सबसे 
बड़ा स्कंध है । लगभग समस्त पुराण का एक चौथाई भाग है। इसके भी दो भाग है । 
पहले में ४६ श्रध्याय है शोर दूसरे में ४१ अ्रध्याय हैं। पहले भाग में श्रीकृष्ण की 
वृन्दावनीय तथा मथुरा की लीलाए वर्णित हैं, दूसरे में श्रीकृष्ण की तदुत्तरीय जीवनी 
है. जिसका सम्बन्ध द्वारिका से है। इस प्रकार इन ९० श्रध्यायों में श्रीकृष्ण से सम्बद्ध 
विशद्‌ वर्णन है। 

भागवत्‌ केवल पुराण ही नही है, वरन्‌ साहित्य है; झौर है भावपुर्ण, गहन, 
ग्राकर्ष क, दर्शनयुक्त, रहस्यात्मक और संस्कृत साहित्य में श्रद्वितीय। इसमे गीतों की 
परम्परा भी है जो गोपियों ने विभिन्न अवसरों पर गाये हैं। इनमें से ३१ वें अध्याय 
में गोपी गीत है, जो ग्रत्यन्त मधुर तथा झ्राकषंक हैं | श्र्‌तिगीत ८७ वें श्रध्याय मे, है । 
यह व्यास जी की समाधि-भाषा है। * इस दिशा में श्रीभागवत्‌ को निर्दोप प्रमाण माना 
गया है ।३3 भागदत्‌ का श्रथं है “वल्याणमय तथा परमानंद प्रदायक ।/?४ कुछ सज्जनों 
ने तो उसे ऋग्वेद से भी प्राचीन माना है। धारणा चाहे जो भी श्रौर जैसी भी रही 
हो परन्तु भागवत में श्रीकृष्ण का परम-ग्राक्पंक रूप चित्रित किया गया है । 


भागवत्‌' शब्द का अर्थ है--जो भगवान का हो | इसे “'सत्यवतीनन्दन व्यास 
ने महाभारत ओर सन्नह पुराणों की रचना के पश्चात्‌ अपनी मानसिक-शान्ति के 
लिए रचा है।५ 

वर्णांन की दृष्टि से भागवत का विभाजन चार भागों में किया जा सकता है-- 
घटनात्मक, उपदेक्षात्मक, स्तुत्यात्मक श्रौर गीतात्मक । इसमें भविष्य का वर्णन भी है। 


७० ननननाभात +कशकिमनतलकन पाक... न्‍न्‍न+ अनन्‍िडओओओ अ्न्‍अ> 5 


१, विद्यावतां भागवते परोक्षा । 





क्ंिनज्ननलनन.. +> 


२. बेदाः श्रीकृष्णानि वाक्यानि व्यास सूत्राणि चंवहि । 
समाधि-भाषा व्यासस्य प्रमाण तच्च तुष्टयम ॥॥ 
३. भोमद्भागवतं प्रमाण ममलम्‌ ( 3$[000255 90/70077 ) 


४. 95४पो 2700 ४०४७५. 
५. दशसप्त पुराणानि कृत्वा सत्यवतोटतः । 
नाप्तवान्मनस्तोबं॑ भारतेनापि भामिनि ॥ 
चकार संहितानेतां श्रीमद्भागवतीं ५शाम्‌ ।।--पद्मपुराण। 


बा 
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महात्मा-गांधी ने कहा है कि--“भागवत ऐसा प्रन्थ है, जिसे पढ़कर धर्मे- 
रस उत्पन्न किया जा सकता है।”?" 


दशम स्कंघ भगवान्‌ के द्वारा पृथ्वी को झ्राधवासन, वसुदेव-देवकी के विवाह 
ध्ौर कंस के द्वारा छह पुत्रों की हत्या से आरंभ किया गया है। इसके पश्चात्‌ श्रीकृष्ण 
का गर्भ प्रवेश, देवताग्रों द्वारा स्तुति, प्राकटय, योगमाया की भविष्यवाणी, 
गोकुल में श्रीकृष्ण जन्म-महोत्सव, पूृतना-उद्धार, शकट-भंजन श्र तृणावत्त-वध, 
नामकरण-संस्कार तथा बाल-लीला, ऊखल बंबन, यमलाजु न उद्धार, गोकुल से वृन्दावन 
जाना तथा वत्सासुर भ्रोर वकासुर का संहार, अ्रधासुर-वध, ब्रह्मा जी का मोह नाश, 
स्तुति, घेनुक तथा कालो-मर्देन, दावानल-पान, प्रलम्बासुर-वध, वर्षा तथा शरद वर्णान, 
वेणगीत, चोर-हरण, यज्ञपत्नियों पर कृपा, इन्द्रयज्ञ निवारण, गोवध्धन-धारणा, 
कृष्णाभिषेक, वरुण लोक से नंद-मुक्ति, रासलीला, कृष्ण-विरह में गोपियों की दशा, 
गोपिका-गीत, गोपियों को दर्शन, महारास, सुदर्शन श्रौर शंखचूड़ उद्धार, युगल-गीत, 
भरिष्टासुर उद्धार शौर कस के द्वारा भ्रक्रर को ब्रज भेजना, केशी तथा व्योमामुर का 
बंध, नारद के द्वारा स्तुति, अक्र की ब्रजयात्रा, श्रीकृष्ण-बलराम का मथुरागमन, अक्रर 
के द्वारा कृष्ण की स्तुति, मथुरा प्रवेश, कुब्जा पर कृपा तथा घनुप-भग, कुबलयापीड़ 
संहार तथा रंग-भूमि में प्रवेश, चाणुर, मुष्टिक आदि पहलवानों तथा कंस का वध, 
बसुदेव देवकी मोक्ष, कृष्ण-बलराम का यज्ञोपवीत तथा ग्रुरुकुल प्रवेश, उद्धव की 
ब्रजयात्रा, उदव श्रौर गोपियों की बात-चीत तथा भ्रमर गीत, कृष्ण का कुब्जा तथा 
प्रक्रर के घर जाना, भ्रक़्र का हस्तिनापुर गमन,--यहाँ पू्वर्ध समाप्त हो जाता है। 


जरासंध से युद्ध तथा ह्वारकापुरी निर्माण, कालयवन का भस्म होना, मुचुकुन्द 
की कथा, द्वारकागमन, बलराम का विवाह, $ष्ण के पास रुक्मिणी का संदेश, 
रुक्मिणी-हरण , रुक्मी की पराजय तथा रुक्मिणी-परिणय, प्रद्मु मत का जन्म भ्रौर 
धम्बरासुर-वध, सम्यन्तकमरि की कथा, जामवन्ती और सत्यभामा के साथ विवाह, 
सम्यन्तकहरणा; शतधन्वा उद्धार और भ्रक्रर को पुनः द्वारका बुलाना, श्रन्य विवाहों 
की कथा, भोमासुर उद्धार तथा सोलह हजार एक सौ राजकन्याप्रों से विवाह, कृष्ण 
रुक्मिणी संवाद, सनन्‍्तति का वर्णन, अनिरुद्ध के विवाह में रुकमी की मृत्यु, ऊषा भ्रनिरुद्ध 
मिलन, कृष्ण-बाणासुर-युद्ध, नुगराजा की कथा, बलराम का ब्रजगमन, पौरड्क तथा काशि- 
राज उद्धार, द्विविद उद्धार, कौरवों पर बलराम का कोप तथा साम्ब का विवाह, नारद 
का कृष्ण की गृहचर्या निरीक्षण, कृष्ण की नित्यचर्या, जरासंध के कैदी राजाओं के 





१, कल्यारत भागवतांक एष्ठ ७५॥ 
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दूत का आना, कृष्ण का इन्द्रप्रस्थ जाना, पाणडवों के राजसूय यज्ञ का प्रायोजन श्रौर 
जरासंध उद्धार, जरासंध के यहाँ बन्दी राजाश्रों की मुक्ति, कृष्ण का इन्द्रप्रस्थ लोटना । 
श्रीकष्ण की भ्ग्रगूजा तथा शिशुपाल उद्धार, यज्ञ-पूति तथा दुर्योधन का अपमान, 
शाल्व के साथ यादवों का युद्ध, शाल्व-उद्धार, दनन्‍्तवकत्र और विदूरथ का उद्धार तथा 
तीथंयात्रा में बलराम के द्वारा सूत-वध, बल्वल-बध झ्लौर बलराम की तीथ॑यात्रा, कप्ण 
द्वारा सुदामा का स्वागत, सुदामा को ऐश्वयं-प्राप्ति, कृष्ण-बलराम से गोप-गोपियों 
की भेट, पटरानियों से द्रोपदी की वार्ता, वसुदेव का यज्ञोत्सव, वसुदेव जी को ब्रह्मज्ञानो- 
पदेव तथा देवकी के छहों पुत्रों का लौटा लाना, सुभद्रा-हरण, मिथिला में राजा जनक 
तथा श्र्‌ तदेव ब्राह्मण के यहाँ जाना, वेदस्तुति, शिव का संकटमोचन, भ्रृग्रु द्वारा त्रिदेवों 
की परीक्षा और मृत ब्राह्मण-ब्रालक की पुनर्प्राप्ति, कृष्ण का लीला-बिहार--इतना 
उत्तराध॑ में वर्णन है । 

एकादश स्कृध में यदुवंश को ऋषियों का शाप, वसुदेव जी के पास नारदागमन, 
प्रवतारों का वर्णन, देवताग्रों द्वारा श्रोकष्णा से स्वधाम पधारने की प्राथंना, यादवों 
का प्रभास क्षेत्रागमन, ग्वधूतोपास्यान, भक्ति, वर्णाश्रम आ्रादि का निरूपण हैं। भ्रन्तिम 
तीसवे अध्याय में यदुवंश का विनाश तथा इकतीसवें श्रध्याय में श्रीकष्ण का स्वधाम- 
गमन वरणित है । 

महाभारत मे श्रीकृष्ण के सहयोग का कोई विवरण भागवत में नही है। पुनरुक्ति 
के कारण ही यह संभव है | महाभारत में, जहाँ पारडवों-कौरवों का विस्तृत अंकन हे; 
वही श्रीकृष्ण के साहाय्य का दिग्दर्शन उचित भी जान पड़ता है--ऐसा हमारा मत है, 
पुतः भागवत में उसके पिट्पेपणा की कोई ग्रावश्यकता भी प्रतात नहों होती है । जिस 
प्रकार महाभारत में जन्म तथा बाल-लीलादि का विवरणा नही है उसी प्रकार भागवत 
में गीतोपदेश भ्रादि प्रसगों का समावेश नही किया गया है । 

कतिपय झालोचक इसी कारण “द्वारकावासिन्‌ श्रीकृष्णा” तथा *गोकुल- 
निवासी बालकृष्ण” में बेपम्य निधारित करते हैं। परन्तु जब भागवत में भी द्वारका 
का वर्णन है, द्रोपदी भ्रोर गोषियों आदि के द्वारा श्रीकृष्ण दर्शन-लाभ करने का विव- 
रण है, तब ऐसी धारणा निमूल औ्रौर श्रांति-पु्ं ही जान पड़ती है । 
इस विषय पर हम “वासुदेव और श्रीकृष्ण” नामक प्रध्याय में यथासंभव 

प्रकाश डालेगे । 


कृष्ण ओर क्राइस्ट 


कतिपय भरंग्रेजों ने यह घोषणा की है कि कृष्ण तो केवल क्राइस्ट का रूपान्तर 
मात्र है। भक्ति की भावना भी हिन्दू-जाति को मसीही देन है। इसके अतिरिक्त क्राइस्ट 
के जीवन में जो घटनाएं घटित हुई है, उनका साम्य भी श्रंग्रजों की धारणा को पुष्ट 
करता है । बंगाल में कृष्ण को क़्रिस्टो कहते है। यूनान तथा रोम-निवासी भी क्राइस्ट 
का उच्चारण (८॥॥90$) क्ृष्टॉंस करते हैं। ईसा का जन्म श्रश्वशाला में हुआ और 
किसी को पता नहीं चला, श्रोकृष्णा का जन्म भी इसी प्रकार अज्ञात रूप से कारागार 
में हुआ | श्रीकृष्ण के माता-पिता वसुदेव-देवकी को भ्राकाशवाणी ने कहा कि तुम्हारा पुत्र 
ऐसे राज्य का अधिपति होगा जिसका प्रभाव मानव-जाति पर गअ्नन्तकाल तक रहेगा । 
ईसा के जन्म से पूवं ऐसी ही बात देवदूतों ने कही थी। ईसामसीह को हैराड (76- 
700) नामक नृशस राजा से बचाने के लिए मिश्र देश पहुँचा दिया गया । कृष्ण को 
भी मथुरा से गोकुल ले जाया गया | दोनों के उददेशो में भी श्रविरोध है । बाइबिल की 
वरजिल श्रौर भागवत की पूतना में भी साम्य है । एक बार ई मराह रपने क्िष्य पीटर 
ग्रौर जॉन को एक पहाड़ी पर ले गये और उनके सामने अपन! रू' बदाः दिया 
उनका मुख देदीप्यमान हो गया श्रौर उनके वस्त्र अत्यन्त ब्वेत वख ई देने लगे ; भ्रज्ुन 
को प्राथंना पर श्रीक्षष्ण ने भी ग्रपना विराट रूप प्रदर्शित किया । क्राइस्ट ने क्रास 
पर चढ़कर प्राणोत्सगं किया तो श्रीकृष्ण के पाद-तल में व्याध ने बाण से 
झ्राघात किया । 


ऐसा अनुपम साम्य देखकर ईसाई प्रचारकों ने यहाँ तक कह डाला कि शंतान 
को उनके पंगम्बर का हाल मालूम था कि ईसामसीह श्रवतरित होंगे इसलिए उसने 
ईसा के जन्म से पुृवं ही उनके धमं के समान एक दूसरा धर यहाँ स्थापित कर दिया । 
इस प्रकार कृष्ण को शैतान की सृष्टि बताया गया है। 


परन्तु यह सब क्‍यों हुआ ? ऐतिहासिक खोज करने पर हमें पता चलता है कि 
ईसाई लोग सबसे पहले मदरास प्रान्त में उतरे और वहाँ के भक्त आलवर लोगों के 
सम्पर्क में श्राये । इन लोगों में भक्ति-पूर्णा उपासना पद्धति उपस्थित थी। यह बारह 
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बताये जाते है, जिनमें एक झ्राएडाल नामक महिला भी थी ।”, इनमें से कम से कम 
नौ तो ऐतिहासिक व्यक्ति हैं ।*. इनमें से ग्रधिकांश भ्रस्पृश्य थे | दक्षिण में उस समय 
भी जाति-नेद ग्रत्यन्त जटिल अवस्था में था। यही वैष्णव-मतवाद भक्ति आ्रान्दोलन का 
मूल है। उत्तर भारत में प्रतिष्ठा पित भक्ति का केन्द्र दक्षिण में चला गया। यह घटना 
ईसा से पृ पहली शताब्दी की है। (चिलप्प-थिकरम्‌' नामक प्राचीन तामिल काव्य में 
कृष्ण -बलराम की उपासना के लिए मंदिरों के निर्माण का प्रसंग है।? ये प्रालवार 
भक्त कृष्णावतार की प्रशंता में सहख्रक्ंठ होते थे। इनकी उपासना ग्रावेग की तीतज्रता 
के लिए प्रसिद्ध है ।४. इन लोगों ने हज़ारों भजन लिखे हैं । 


यह भी ऐतिहासिक सत्य है कि समदरास में पधारने वाले ईसाई उपदेशकों ने 
वहाँ एक लघु-पवब॑त पर एक मन्दिर भी निर्माण कराया तथा उसमें ईसा की पति की 
प्रतिष्ठापना भा कौो-वे भजन भी गाते थे। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण तो यही है कि श्राज भी 
ईसाई-पादरी लोग 'खंजड़ी' पर ४“ईसामसीह मेरे प्राण बचइयो” आ्रादि गीत गाते हैं 
श्रौर ख्ीट धमं का प्रचार करते है। 


इस विपय में, मेने कई ईसाई-मिशनरियों से भी विचार-विनिमय किया कि 
घटनाग्रों में ऐसा साम्य क्‍यों है, तो उनका हृष्टिकोग़ मुझे नितान्त सम्प्रदायवादी ही 
लगा । वे अपनी मान्यता से थोड़ा भी नीचे उतरने को प्रस्तुत नही थे, श्रतएव किसी 
भी धरातल पर मेरी सन्तुष्टि नही हो सकी । उदाहरण के लिए बाइबिल में लिखा है कि 
प्रभु ईसामसोह के जन्म से कुछ काल पूर्व ही छह देवदूत पूव॑-दिशा से उनके जन्म स्थान 
पर पहुँचे और उन्होंने 'ईइ्वर-पुञ्र” का स्वागत किया। इन “महापुरुषों” ने श्रपने 
यौगिक-बल से यह पता लगा लिया था कि श्रमुक झ्रक्षांश् पर ग्रमुक स्थान है भ्रौर वहाँ 
किसी शभ्रादर्श महात्मा का जन्म होने वाला है । सर्वाश्च्यंमयी बात तो यह है कि यह 





१. पोयगइ, भूतत्तर, पेय, तिरुमलिशइई, नम्य या संत सद्गोष, सधर कवि, 
कुल दोखर, पेरिय, श्राण्डाल, तोंडर डिप्पोडि, तिरुप्पाण तथा तिरुमंगह झालवार ।--- 
'उच्च विषयक लेख साला--भ्री नलिनी मोहन सान्याल पृष्ठ 5२ । 


२. हिन्दी साहित्य की भूमिका--ले० डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी “भक्तों 
की परम्परा में पृष्ठ ४५। 

3०४, +ि॥48%40]4 8 वध 09॥6६67॥ 7 प70720 ए24४8 
32०; 0. 73-26. 

४. इसो को डदू में 'हाल' कहते हैं। भक्त मूछित हो जाता हे । 


[ ४औे ] 


देवदूत पूव ( भारत ) से पधारे। उनका ज्ञान-विज्ञान किस सीमा तक उन्नत था, यह 
हृशन्त उसका सबल और सशक्त प्रमाण है। पुनः, पश्चिम से कोई देवदूत प्रभु योशु के 
स्वागताथं श्रथवा दर्शनाथे नहीं पहुँचा--ऐसा क्‍यों ? उत्तर में यही कहा जा सकता है 
कि भारत उस समय भी योगिक क्िया-प्रक्रिया्रों में प्रग्रगगय था श्रौर तत्कालीन ग्रसम्य 
गौर-वर्णा जातियाँ बबंरता की श्रोर उन्मुख थीं । 


पूना में “वॉयस झ्राफ प्रॉफेसी! ( ४]०४ ०४ 070797८८ए ) नामक संस्था है 
जो बाइबिल तथा ईसाई धमं के सम्बन्ध में जन-साधारण को ज्ञान प्रदान करती है। 
निखिल विश्व में ऐसी ही श्रनेकानेक संस्थाएं हैं। में उसका सदस्य बना और उसके 
द्वारा श्रायोजित-नियोजित दो परीक्षाएं भी उत्तीणं कर चुका, परन्तु मेरी इस समस्या 
का समाधान नहीं हुआ | इस सस्था के दो-एक पदाधिकारी भी मेरे यहाँ पधारे परन्तु 
दुर्भाग्य से लाभ नहीं प्राप्त हुआ । 


यह कहा जाता है कि ईसा बहुत दिनों तक भारतीय योगियों के सम्पक्क में रहे 
और क्रास पर चढ़ाये जाते समय प्राणायाम-प्तमाधि के द्वारा उन्होंने ग्रपनी प्राणयायु 
को ब्रह्माण्ड में स्थिर कर लिया। पद्चात्‌ पुनर्जीवन-लाभ करके वे भारत लौटे और 
यहाँ यौगिक-न्रियाप्रों में दक्षता प्राप्त की । हमारा यह सब लिखने का तात्पयं किसी भी 
रूप में प्रभु ईसा के महत्त्व को लांछित या प्रवंचित करना नही है। यह तो एक सत्य 
है और सत्य कट्ठु होता ही है । 


हमारी मान्यता तो यह है कि ईसाई प्रचारकों ने मदरास-प्रान्त में ऊजंस्वित 
जाति-भेद से लाभ उठाकर अपने धम के प्रचारा्थ सवंप्रथम तो कृष्ण-धर्म को शैतान 
द्वारा संस्थापित घोषित करके उसकी मान्यता को शतधा खंड-खंड करने की चेष्टा की 
झोर परचात्‌ मन्दिर निर्माण करके, भजनों के द्वारा जनता को भ्राकरषित करना चाहा। 
पूकि आश्रालवार परम भागवत थे प्रतएवं श्रीकृष्ण के जीवन से सम्बद्ध रोचक घटनाओं 
का आरोप उन्होंने ईसा के जीवन में कर दिया । प्रतिफल यह हुप्नरा कि वहाँ ईसाई धमम 
का जयजयकार होने लगा । 


सनन्‍्त-महांत्माश्रों के जीवन और काये-कलाप में साम्य होना ग्रसंभव नहीं है । 
श्रीकृष्ण श्रोर बुद्ध दोनों ने भ्रहिसा को प्रधानता दी है| महात्मा गांधी का 'प्रनासक्ति- 
योग” गीता-धमं का निखरा हुआ रूप ही तो है। गांधी जी का देहावसान क्या ईसा 
झोर श्रीकृष्ण से मिलता-जुलता नहीं है १ श्री राधेश्याम कथावाचक ने तो उनकी 


[| डे | 


तुलना श्रीकृब्ण के साथ की है।? कोन जानता है कि सोौ-दो-सौ वर्षों के पश्चात्‌ 
“ांधी-धमं” की स्थापना नहों हो ज्ञाएणी और उनका नाम बुद्ध के पद्चात्‌ लिया 
जाता रहेगा। 


जहाँ तक क्राइस्ट शब्द का सम्बन्ध हैं, क्रिस्टो या कृष्ण के साथ उसका जोड़-तोड़ 
बिठाना ठीक नहीं है। ईसा का नाम तो यीशु या जीजस ( ]८5५७ ) ही है। उनको 
ईसाई धमं का संस्थापक माना गया है। यह भो माना गया है कि ““्यूटेस्टामेन्ट” तथा 
प्रन्य पत्रादिक में जो कुछ प्राप्त है वह “गोस्पेल' में नहीं है। “ग्रपोक्राइफल गास्पेल” में 
जो विवरण है वह ग्रविश्वसनीय है ।* सवंत्र ही उनका नाम “जीजस” लिखा 
कहा गया है 





१. वह विख्यात बृजबिलहारी थे, तो ये गुजरात बिहारो हैं । 
वह चत्रसुद्शन- धारी थे, तो यह भी तकलीधारी हैं ॥ 
बह काली कमलोी वाले थे, यह खादीमय दिखलाते हैं । 
दह बंशी सधुर बजाते थे, यह चरखा खब चलाते हैं।। 
वह प्रकटे कारागह में थे, यह काराग्रह के वासी हैं। 
वह साखन चोर कहाये हैं. यह नमक चोर कहलाये हैं ॥। 
तब भो यह भारत निर्भय था, श्रब भी यह भारत निर्भय है। 
इस कारण राधेश्याम कहो, सब मोहन मोहनदास की जे ॥ 
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उदाहरण--जीजस ने पूछा--“मैं तुम्हारे लिए क्‍या हूँ ?” तो सब की श्रोर 
से प्रवक्ता पीटर ने कहा--आप क्राइस्ट हैं।” श्रोर तब क्राइस्ट की भांति उन्होंने 
जातीय संगठन किया ।" 


क्राइस्ट का ग्रथ॑ है--- मसीहा ।” ईसाई लोग इसी धारणा से जीजस को 
सेवियर' प्रथवा लोकरक्षक' की उपाधि से स्मरण करते है। 'क्राइस्ट इन आर्ट का 
तात्पयें लिया जाता है_*“लोकरक्षक का प्रतिनिधित्व करने वाली कला ।”* 


एक स्थान पर रवयं यीशु ने कहा भी है--“में क्राइस्ट नहीं हूँ ।”3 


श्री वेबस्टर कृत *इन्टरनेशनल डिक्शनरी” में पृष्ठ ३६२ पर '्राइस्ट' शब्द की 
यही परिभाषा दी है, जो हम ऊपर दे चुके है | 


इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि 'क्राइस्ट” तो ईसा की उपाधि थी उनका 
वास्तविक नाम तो 'जीजस' ही था, अतएब क्राइस्ट, क्रिस्टो श्रौर कृष्ण की समानता 
या तुलना करना मात्र भ्रम-भेद-बुद्धि को बढ़ाना ही है। 


इस स्थान पर श्रालवार भक्तों का संक्षिप्त परिचय देना भ्रसंगत नहीं होगा, 
क्योंकि उन्हीं की प्रेम-साधना का प्रतिफल 'भ्रमर-गोत” का आधार हो सकता है। 


“ग्रालवार” तामिल द्ाब्द है। इसका तात्पयं है “वह महात्मा जिसने ईश्वरीय 
प्र म-सागर में श्रवगाहन या निमजन कर लिया हो ।” इन भक्तों की आध्यात्मिक 
मनोवृत्ति समान थी । वे सम्प्रदायबद्ध नहीं थे। भक्ति-भावना तथा भगवद्‌ आराधन ही 
उनका ध्येय था | उनकी रचनामप्रों का संग्रह तामिल वेद' कहा जाता है। 


गीतों के द्वारा आराधता-साधना करना ही उनका परम लक्ष्य था। 


>्शनाधनानाफल जय 
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नासिक में प्राप्त 'नानाघाट” के शिलालेख से स्पष्ट है कि भागवत धर्म मथुरा 
से चलकर ईसा से पू दक्षिण भारत में पहुँच गया था। कृष्णा जिले में “चाइना' 
नामक शिलालेख से भी यही प्रकट होता है। इस समय दक्षिण भारतीय श्रत्यन्त 
शिक्षित तथा सभ्य थे /" 


इस प्रकार हम निष्कषं पर आते हैं कि कृष्ण प्रौर क्राइस्ट का नामों' के रूप 
में कोई सामंजस्य नहीं है और ईसाई-पादरियों की यह धारणा निमूल भ्रान्त तथा 
प्रोगेन्पंडात्मक' ही है । 


'लमानया.४७-.-०७+कक-क+3-५3७५3 3... ७७ 2७-3५ 3क्‍-3-+- 
पा दम] '3क-++०क+०-पककबअक७»२५3 ० >मम कर, 
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बेबीलोनिया के आभीर और भारतीय गोयाल 


हिन्दी-जगत में, श्रो नलिनी मोहन सानन्‍्यास एम० ए० के द्वारा यह 
प्रसारित हुआ है कि “आग्रभीर नामक एक जाति ईस्वी सन्‌ के बहुत 
पहले ही उत्तर भारत में बस गई थी श्रोर भारतीय जन-समृह में मिल गई 
थी। मथुरा प्रान्त इस जाति का केन्द्र था और इसकी एक शाखा पाण्ड्य 
राज्यवंध के साथ तामिल देश में पहुँची थी । इस जाति के उपास्य देवता “गोप कृष्ण! 
थे | यही जाति पीछे दाक्षिण में फलो थो श्रोर भ्रपने साथ श्रीकष्ण के बाल्य जीवन की 
कहानियाँ ले गयी थी । सम्भवतः इन कहानियों के झ्राधार पर भक्तिमागं की साधना 
का उस देश में विशेष विकास हुम्ना था। भझ्ाालवार लोग श्रीकृष्ण के उपांसक थे |?" 

गुजराती के एक दूसरे विद्वान्‌ स्व० श्रीधर्मानंद जी कोसाम्बी ने तो यही सिद्ध 
किया है कि भारतीय संस्कृति तो बेबीलोनिया की देन है। बेबीलोनियन, श्रायं तथा 
दास तीनों लोगों की संस्कृति के मिश्रण से वेदिक संस्कृति की रचना हुई और 
सप्तर्सिन्धु प्रदेश में वह हृढ़ हुई |? इस प्रकार कोसाम्बी जी की मान्यता हैकि 
ग्राभीर जाति बेबीलोनिया से श्राई और अपने साथ गोपाल कृष्ण को भी लाई। यही 
गोपाल कृष्ण उत्तर भारत में समर्थ सिद्ध हुए श्रोर उन्होंने सप्तसिन्ध के प्रथम सम्राट 
इन्द्र को परास्त किया । है 

इसका श्रथं तो यह हुमा कि कृष्ण का मथुरा में जन्म, कंस-राज्य, महाभारत 
प्राद सभी कपोलकल्पित है। परन्तु कोसाम्बी जी ऐसा मानते है कि कृष्ण को पारणडवों 
का समकालीन मानना भारी भूल है। कुरु देश में कोरबों-पाण्डवों का राज्य हो और 
उसी समय कंस भी राजा हो यह अशक्य है। महाभारत में कौरवों श्रौर कंस का 
सम्बन्ध नहीं दिखाया गया है। पोराशिक काल में कृष्ण और पाणडवों की कथा का 
मिश्वणा कर दिया गया है--परन्तु यह भी विश्वसनीय नहीं है । 





थ 





१. “उच्च विषयक लेखसाला प्रृष्ठ १४७ 

२. “आ रोते बाबिलोनियन, श्रायं श्रने दाए त्रण लोकोनी संस्कृतिना 
सिश्रण थी वेदिक संस्कृतिनी रचना थई पने सप्तसिन्धु प्रदेश मां ते हृढ़ थई ।! 
हिन्दी संस्कृति धने प्रहिला पृष्ठ ३३। 

३. हिन्दी संस्कृति ग्ने प्नतिसा पृष्ठ ३३। 
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पहली बात तो यह है कि दोनों विद्वानों में से किसी ने भी यह प्रमाणित नहीं 
किया है कि प्राभीर जाति कब और केसे श्राई तथा उसका पूव-इतिहास क्‍या था । यह 
माननीय हो सकता है कि मथुरा के श्राभीर दक्षिण में चले गये हों, परन्तु हम इस 
मान्यता के सन्‍्मुख शिरसावनत होने को प्रस्तुत नहीं कि कृष्ण को बेबीलोनिया से 
लाया गया है और भारत से उनका कोई भी सम्बन्ध नहीं है । 


कोसाम्बी जी ने श्रन्यत्र लिखा है--“नेमिनाथ नामक जैन तीथंडूर कृष्ण के 
गुरु थे, ऐसा उल्लेख ज॑न ग्रन्थों में प्रनेकानेक स्थानों पर मिलता है । तो क्‍या नेमिनाथ 
प्रौर घोर आंगिरस एक हूं। थे ?--ऐसी शंका उत्पन्न होती है |?!" 


कोसाम्बी जी की यही मान्यता उसकी पृव॑-धारणा को खंडित कर देती है । 
यदि मान लिया जाय कि जंनों का ऐसा उल्लेख सत्य है तो कृष्ण का भारतीय होना 
प्रमारगित हो जाता है। यद्यपि 'जेन हरिवश पुराण' में श्रीकृष्ण को नेमिनाथ जी का 
समकालीन माना है और जिस प्रकार कोसाम्बी जी ने अ्रपनी इस पुस्तक में 'श्रमण- 
संस्कृति' को महान्‌ सिद्ध करते हुए “वौदिक संस्कृति! को अपदस्थ प्रमाणित करने की 
चेट्टा की है--वैसे ही ज॑न लोगों ने भी श्रीकृष्ण को भू-पतित करने के लिए व॑सा 
उल्लेख किया हो तो क्या ग्राइचयं है । 

ग्रगे चलकर को पराम्बी जो ने यह माना हूँ कि गोपियों के साथ ज्रीडा करने 
वाले कृष्ण को में नहीं मानता हूँ वरन्‌ धेउु-वृषभ-रक्षक गोत्राल कृष्ण का अस्तित्व 
वैदिक काल में था ।* 


परस्पर विरोधी मान्यताएँ ही यह सिद्ध कर देती हैं कि बेबीलोनिया से गोपाल 
नहीं ग्राये बल्कि वे ब्रजबिहारी श्रीकृष्ण भारतीय विभूति ही थे । 


हमारी धारणा यह हैँ कि भारत उस समय श्रत्यन्त उन्नत था झौर सप्तसिन्धु 
में इन्द्र का सुदृढ़ साम्राज्य था। पशु यज्ञ की प्रथा का विरोध कृष्ण ने किया तथा 
सांस्कृतिक श्रसहयोग के द्वारा उन्होंने इन्द्र को पराजित किया । गो-बंश का वद्ध'न किया 
झोर कृषि-प्रधान भारत को समृद्धिशाली बनाया। उनका माहात्म्य श्रौर महत्ता वायु के 
समान प्रगतिशील रूप में धावित हुई और उसे बेबीलोनियों के भावुक भक्तों ने प्रहरा 


१. वही । पृष्ठ ३६ 
२. वही । पृष्ठ १४० 
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था वरण कर लिया । वे मथुरा श्राए । गोपाल के परम उपासक बने श्रौर प्रतारक भी 


सिद्ध हुए । 

प्रन्त में, हमारा निवेदन यही है कि विश्व-बन्धुत्न॒ की भावना से तो श्रीह्षष्ण 
समस्त विश्व के हैं परन्तु वे किसी विदेश-परदेश से श्राये-लाये नहीं गये हैं | वे तो 
विशुद्ध भारतोय हैं, न किसी का रूपान्तर है और न किसी का प्रतिरूप । 


आध्यात्मिक श्रीकृष्ण 


'एकान्तिक'---पांचरात्र” भ्रथवा 'भागवत्‌ धर्म! के उन्नायक श्रीकृष्ण ही माने 
जाते हैं| नाम-जप के सम्बम्ध में भी पर्याप्त बल दिया जाता है। इस सम्प्रदाय की 
धारणा है कि श्रीकृष्ण परात्पर परब्रह्म है, साक्षात्‌ गो-लोक-वासी विष्णु के भ्रवतार 
हैं और सोलह-कला के पूर्णावतार है ।१, 


नाम का श्रर्थ 


श्रीकृष्ण शब्द पूर्ण, शुद्ध, नित्ययुक्त, चिन्तामणि-स्वरूप है । मृक्तिदाता होने 
के कारण राम-नाम को 'तारक' कहते है तो प्र मदाता होने से कृष्ण नाम को परारक! 
मानते हैं--जिससे प्रेम भक्ति प्राप्त होती है ।*, “राम” नाम में मोचकता शक्ति अ्रधिक 
है तो (कृष्ण नाम में मोक्ष-सुख-तिरस्कारी प्रेमानन्द-दातृत्व शक्ति की प्रबलता है ।?, 
प्रभास-पुराण में श्रीनारद-कुशध्वज संवाद में श्रीकृष्णा ने स्वयं कहा है :>-है 
परंतप ! सब नामों में मेरा कृष्णा नाम ही सर्वश्र ष्ठ है । 


निवंचन के द्वारा कृष्ण शब्द का श्रथं भूमि को सुख पहुंचाने वाला होता है ।४, 
कतिपय समालोचकों ने अर्थान्तर भी किया है परन्तु काँची मठाधीश्वर श्री भ्रनन्ताचार्यजी 
ने पहला भ्रर्थ ही श्र यस्कर माना है । 


भुमिदेवी की प्रार्थना का परिणाम ही तो कृष्णावतार है। भागवत में भी ऐसा 
ही निर्देश है कि भ्रसुर-राक्षस, दुष्ट-क्षत्रिय-पीड़ित भूलोक-वासी जन समुदाय का दुःख 


१. पूृर्णनद: पुरणसिद पूर्णात्पु्ण मुदच्यते । 
पुरा स्य पूर्णमादाय पूर्रामेवावश्िष्यते ॥ 
(2०४006 270 .0॥|-॥0प00 #€्ला07) 


२. “ताश्काज्जायते मुक्ति: प्र मभक्तिस्तु पारकादिति ।” 

३, श्री कृष्णसन्दर्भ:/-- कल्याण श्रीकृष्णांक एष्ठ १५। 

४. कृषिभू वाचकद्शब्दो रइच निव॒ त्तिवाचकः । 
विष्णुस्तद्भावयोगाज्च कृष्णो भवति सात्वतः ॥ 
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श्रीकृष्णा ने उन दुष्ठों का संहार करके दूर किया है | श्रतएवं 'भुमि! छाब्द से भूलोक- 
वासियों का प्रथ॑ ग्रहणा करने से कृष्णा शब्द की उत्पत्ति होती है ।१, 


कृष्ण का धामि क महत्व 

सग्रुणोपासक भक्तों के समक्ष श्रीक्षष्णा परब्रह्म भगवान के पूणावतार हैं। वे 
भागवतधरमं के पुनरुठ्धारक हैं ।*, 

निग्नु ण, निव्िशेष और श्रमूतं ब्रह्म का श्रीकृष्ण के साथ ऐसा ही सम्बन्ध है 
जैसा प्रभा का प्रभाकर के साथ है । 

दक्षिगा भे चलकर भक्ति की यह धारा उत्तर भारत तक आई झ्ौर उसने समस्त 
ब्रजमंडल को आप्लावित कर दिया। श्री वल्लभाचाय॑ जी ने भक्ति-सरिता में श्रवगाहन- 
निमज्जन किया और तभी कालिन्दी-कूल पर 'ग्र८-वीणाग्रों के स्वर ग्रज उठे । तरस 
क्ृष्णा-काव्य की मन्दाकिनी, कृष्णा कालिन्दी शौर भक्ति सरस्वती तीनों के संगम से 
पावन त्रिवेशी का तीर्थ वृन्दावन हो गया । 

धामिक दृष्टिकोण से, जनता गहरे अ्रंधकार मे थी। राजनेतिक प्नाचार- 
अत्याचार उन्मूलन में व्यस्त थे । श्रतएव श्रीकृष्णा के नाम और महत्व ने जनता को 
बल प्रदान किया । इस प्रकार सहज ही में भारतीय धमं-साधना योगेश्वर कृष्णा के करम- 
योग की श्रोर झ्राकपित हो गई | 


ब्रह्मत्व की भावना 

सग्गुशोपासकों ने अपनी वाणी और विद्या के हारा श्रीकृष्ण के परब्रह्य होने 
की धोषणा कर दी और उसे सिद्ध भी किया तथा प्रसिद्ध भी विया। उनके पूव॑वर्ती 
कवि, विचारक तथा लेखक इसी सिद्धान्त में विश्वास करने वाले थे । 

भागवत ने स्पष्ट छहों ग्रुणों का आरोप श्रीकृष्ण में किया । २, 
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१. भूमिह प्तनपव्याजदेत्यानीकशतायुते: । 

ग्राक्ान्ता भ्रिभारेण ब्रह्माणं शरण ययो (भागवत) 
२. यदा यदाहि धर्मस्प ग्लानिभंवति भारत । 

प्रभ्युत्थानम धर्मस्प तदात्मानसम्‌ सृजाभ्यहर 

गोता हझ्० ४ इलीक 

३. ऐश्वयंस्प समग्रस्य वोयंस्थ यशल्रः श्ियः । 

ज्ञान वेराग्ययोश्येंब षण्णां भग इतीरिण ॥॥ 

भागवत । स्कंघध १० । 
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कुरुक्षेत्र में श्रीकृष्ण पुर्ण, सत ओर ज्ञान शक्ति प्रधान हैं । द्वारका शोर मथुरा 
में पूर्शतर, चित श्रौर क्रिया-शक्ति प्रधान हैं तथा वृन्दावन में पूर्णातम, श्रानन्द श्रोर 
इच्छा-शक्ति प्रधान हैं । परमेश्वर के विविध प्रकाश उनमें स्पष्ट है । 

ब्रह्माण्ड पुराण में यडरी कहा गया हैं कि :--“जो गैकु ठ में चतुभुज नारायण 
(महाविष्ण) हैं, जो श्वेतद्वीप-पति (विष्णु) हैं, जो नारायण ऋषि है, वही वृन्दावन- 
विहारी नंदनदन श्रीकष्ण है |” १, 

श्रीकृष्णा में माधुय आदि गुणों का प्राचुयं होने से भगवान का यह रूप ही श्रेष्ठ 
है, ऐसा भक्तों ने माना है। 

जो भी हो, भारतीय-भावना में श्रीकृष्ण को भगवान का पूर्णावतार माना जाता 
है। यह क्यों है श्लोर ऐसा क्‍यों है, इस विपय का मंथन करने के लिए सेद्धान्तिक, 
घामिक वेदान्तिक तथा साम्प्रदायिक सभी प्रकार के उद्दश्यों और मान्यताओं का विशद 
विवेचन श्रपेक्षित है। इसके साथ ही साथ अवतारवाद की पुटि भी आश्रावश्यक है । यह 
हमारा विषय नहीं हैं श्रोर पुतः यह एक स्वतत्र विषय भी है, श्रतएव हम ग्रवतारबाद 
के खंडन-मंडन श्र पूर्णावतार के विवाद या विग्रह में पढ़ कर लक्ष्य-भश्र८ की उपाधि 
प्राप्त करने की इच्छा नहीं करते है । 


कक 4८२ गकााजाउडल/ (करमारद पाप, कराना +उधरम, 





१० यो बेकुन्ठे चतुर्बाहुभंगवान पुरुषोत्तम: । 
य एवं श्वेत द्वोपेशो नरो नारायणरच यः॥ 

स एवं वुन्दावन भू- विहारी नन्‍्दननन्‍्दनः । 
“> बह ण्ड पुराण 





श्रीकृष्ण को जन्म-तिथि 


श्रोकृष्ण का जन्मतिथि के सम्बन्ध में मतक्‍्य नही है। श्रत्यन्त धामिक लोग 
तो श्राज से हज़ारों व पृवं उनका आाविर्भाव मानते हैं तो कतिपय भ्रेग्रेज़ ग्रालोचक 
ईसा से एक-दो शताब्दि पूवं ही कष्ण-युग की अ्रवधारणा करते हैं। हमारी विनन्न 
सम्मति में दोनों के प्रमाणों की पृष्ठभूमि कल्पना पर निभंर है। इसलिए सर्वप्रथम हम 
कतिपय मान्यताओं को लेते है । 

भारतीय धमं-ग्रन्थों स जो साधन उपलब्ध है, उनके श्रनुसार श्रीकृष्ण को पाँच 
हज़ार वर्षो से ग्रधिक समय हो जाता है। पुराणों के भ्रनुसार सृष्टि का समय लगभग २ 
प्ररब वर्ष पूर्व है; परन्तु रेडियम के भ्राविष्कारक इसे मानने को प्रस्तुत नहीं है। विज्ञान- 
वेत्ताओं के अनुसार आज से पाँच सहस्राब्दि पृ हिम-युग की सीमा थी। यह प्रलय 
काल ही माना जाता है। इसका निर्देश महाभारत में भी है।" नदियाँ उलटी बहने 
लगीं, उनका जल रक्तिम होगया, मिट्टी मिल जाने से कुझ्रों का जल फेनिल होगया 
प्रोर उनमें से बलों के रंभाने का-सा शब्द निकलने लगा, उल्कापात होने लगा। हिमा- 
लय से बड़े-बड़े हिमखड सहस्रों भागों में विभक्त होकर टूटने लगे। उस महाभूकम्प में 
चारों श्रोर से समुद्र के द्वारा पृथिवी क्षुमित होने लगी । श्राँधियों ने वृक्षों को उखाड़ 
दिया। द्वारका में श्रीकृष्ण ने उद्धव से इसी प्रकार भूकम्प का वर्णान किया कि हे 
उद्धव ! श्राज के सातवें दिन समुद्र इस द्वारका को जल-मग्न कर देगा ।* यह भुकम्प 
हस्तिनापुर तथा द्वारका दोनों में हुआ | 


(ककनीन-०3५+3- >ककमकनकनानन ५» आल >+- जिन फिल्मी लिब७+++.++ 


१. प्रतित्रोतो महानद्यः सरितः शोखितोदकाः ॥ 
फेनायमाणाः: कृपाइच क्दन्ति वृषभा इव ॥। 
पतन्त्युल्का सनिर्घाताः शक्ता शनिसमप्रभाः । 
कंलाशमन्दराभ्यान्तु तदा हिमवता विभो॥। 
सहस्त्रो महाशबढदा: शिखरारिय पतन्ति च। 
महाभता भूमिकम्पे चत्वारो सागराः प्ूथक्‌ ॥। 
बेलामुद्रतं यन्‍्तीव क्षोभयन्तोी वसुन्धराभ्‌ । 
बक्षानु-म्ल्स्य वात्युग्रा: बाताः शर्क रवधिण: ॥ 
२. समुद्र सप्तमेष्छ्येतां पुरोच्च प्लावयष्यति॥ भागवत ११७३. 


[ ५४ । 


ईराक में बसरा नगर से सो मील दूर पश्चिम दिश्या में युफ़ाटीस नदी के कूल पर 
स्थित “उर“ नामक नगर था। इसका वर्गान धाइबिल में भी है । बैबीलोनियन जनता 
यह मानती है कि प्रलय के बाद उर-पुर वी स्थापना हुई । यहाँ 'क्यूनिफाम' लिपि में 
एक शिलालेख प्राप्त है जो ईसा से ढाई हजार वर्ष पूव॑ का उत्कीणं है । इसमें भी प्रलय 
का वर्णशान है। उर नगर के प्रथम नरेश की कब्र खोदने पर जो आ्राभूषणा दि प्राप्त हुए 
है, उनको भप्रमेरिकन अ्न्वेषकों ने ईपा से तीन हजार वर्ष पृ का माना है। यह झ्ाभू- 
पषण सोने-चाँदी के हैं। ईराक में सोने चाँदी की खाने नहीं हैं। इस खुदाई में ३० 
मुद्राएँ भी प्राप्त हुई हैं जिनमें सम एक पर हाथी चित्रित है तथा दूसरे पर यज्ञीय स्तम्भ 
से बंधे बंल का चित्र है, जैसा कि मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ है । प्रतारव यही प्रमा- 
शित होता है कि आभूषणादि भारत से गये थे। शिलालेख तथा खुदाई से यह प्रमा- 
णित हो जाता है कि ईसा रे ३००० वर्ष पृ्व यहाँ भूकम्प हुआ था। इसके अतिरिक्त 
हस्तिनापुर तथा बगदाद दोनों एक ही ग्रक्षांण पर स्थित है ग्रतागव एक साथ भूकम्प 
होना प्राकृतिक है। 


इसी प्रकार अमेरिका के उपनिवेश मंव्सिकों में मय जाति निवास करती है। 
इस जाति का संवत्‌ ५००० वर्षों से कुछ पं ही माना गया है |" यह प्रदेश द्वारका 
के श्रक्षांश पर स्थित है| यहाँ भी उसी काल में भूकम्प हुआ । यह बात वहाँ के अन्‍्चे- 
षकों ने 'स्मृति-भवन” की खुदाई के पश्चात्‌ कही है। 


वतंमान काल में संवत्सर का प्रारम्भ चंत्न मास से होता है; परन्तु कृष्णा-काल 

में मा्गंशीषं से श्रारम्भ होता था। अश्रमरकोपकार ने भी ऐसा ही माना है ।* इसी को 

प्राग्रहायरिक प्रथवा झगहन भी कहते है। काल झाधवकार ने भी इसी मत की पुष्टि की 

हैं ।3 मगशिर से लेकर तीन ऋतुझों वाला छह महीनों का समय उत्तरायण होता हे । 

पारिनि प्रणीत अष्टाध्यायी में मृगशिरा नक्षत्र से युक्त पुर्णणासी को मगशिर की पूशिमा 

को, झ्ाग्रहायणी कहा है ।४ श्रीक्ृषप्ण ने स्वयं गीता में इसी का प्रतिपादन किया है |" 
ग्रतएव यह सिद्ध होता है कि महाभारत-युग में वर्षारंभ मार्गशीष से होता था | 





. “४५७४074)] (९८०2१9]0707] 02॥7067 /॥6707 6 प2प५४ 
7939. ह 
सा्गशी्ष सहामार्ग श्राग्रहायरिकशइच सः । 
सागंमासादिकर्त्रिभिऋंतुभिः कल्पित: काल पठामासात्मकमुत्तरायणम्‌ 
झाप्रहायण्य इवत्याट्रक ( ४।२।२२ ) पाणिनी 
४. मासानान्‌ मार्गशीषोंहम्‌” गीता श्र० १० 


रत, 


७ 


[ ४५ | 


मार्गशीष में बसन्‍्त-सम्पात शकारंभ कै पहिले लगभग ४००० वर्ष पृवं था।" 
शकारंभ से लगभग तीन हज्ञार वर्ष पहले जब कृत्तकादि नक्षत्रों की गणना होती थी 
तब वर्षारंभ मा्गशीषं से होता था ।* 

तो वर्तमान शक संबत्‌ में ३००० वर्ष और जोड़ दिये जायें तो १८७५ + 
३०००८ ४८७४ व होंगे । 

ज्योतिष का दूसरा प्रमाण लीजिये । शुकदेव जी ने राजा परीक्षित से कहाः--- 
“तुम्हारे जन्म के समय भ्रौर प्राज भी सप्त्षि मधा नक्षत्र में स्थित हैं।” 3 

सप्तकऋषि एक नक्षत्र पर १०० वर्ष रहते हैं भ्रौर सम्पूर्ण नक्षत्र सत्ताइस है ग्रतएव 

नक्षत्रों का पूरा चक्कर १०००८२७८७ २७०० वषे में पूरा होता है। आ्राजकल सप्त- 
ऋषि कृत्तिका नक्षत्र पर हें। मघा से कत्तिका नक्षत्र २१ वाँ है, श्रतएव यहाँ तक भ्राने 
में २१०० वर्ष लगे। सो यह तो ईसवी-संवत्‌ हो हुग्ना | श्रतः जान पड़ता है कि वे 
नक्षत्र शुकदेवपरीक्षित संवाद तक मघा से मघा तक की एक परिक्रमा पूर्ण कर चुके थे । 
२१०० + २७०० जोड़ देने से ४५०० वर्ष हो जाते है। इस प्रकार यह धारणा सत्य 
सिद्ध हो जाती है। श्राज से २२३४ वर्ष पूर्व गग॑ नामक एक विद्वान्‌ ज्योतिषी वतंमान 
थे। उन्होंने लिखा है कि युधिप्ठिर संवत्‌ के आज २५६६ वर्ष व्यतीत हो चुके हैं । 
इसका समर्थन भागवत भी करता है । 

प्रयाग के प्रसिद्ध ज्योतिषाचायं प० इन्द्रनारायण द्विवेदी ने गशित से बताया है 
कि झाजकल सप्तपिमण्डल उत्तरा फासल्गुनी नक्षत्र में हैं। परीक्षित के समय से भ्राज तक 
मधा से मघा तक पूरी दो परिक्रमाएं हो चुकी हैं। उनके मत से २७००+२७०० + 
१००८८: ५४५०० वर्ष होते है | 

श्री बद्रोप्रसाद जी मिश्र ने भी श्री हरिनन्दन मिश्र नामक ज्योतिषी का मत 
दिखाते हुए ( संवत्‌ १६७२ में ) पुलह तथा क़वु नामक तारों के मध्य से रेखा खींच 
कर सिद्ध किया कि सप्तर्षि पुनवंसु नक्षत्र पर हैं । भ्रतणएव २७०० + २७००८ ५४०० 
बषं हो जाते हैं । 

मेगस्थनीज ने माना है कि हरक्युलीस (बलराम या श्रीकृष्ण) डायोनिसियस से 
१५ पीढ़ी पश्चात हुए हैं। चन्द्रगुत शोर डायोनिसियस में वे १४३ पीढ़ी का भ्रन्तर 


१२. “भारतीय ज्योति:शास्त्र” लेखक श्री शंकर बालकृष्ण बीक्षित :--- 
“ज्ञागंशीर्षान्त बसन्‍्त सम्पात दक पूर्वी सुमारे ४००० वर्ष या कालों 
होते ।' 

२. भा० ज्यो० शा० पृष्ठ ३४ 

३, “तित्वदीये हिजाः काल भ्रधुना चाशिता मधाः । 


[ ५४६ | 


मानते हैं। इस प्रकार श्रीकृष्ण धौर चन्द्रगुप्त में १३८ पीढ़ी का श्रन्तर भ्राता है । 
यदि पीढ़ी को २० वर्ष का ही मान लें तो १३८ ०८२० ** २७६० वष्ं होते है। चनद्र- 
गत का समय ईसा से पूर्व ३२६ वर्ष है। २७६० +३२६+ १६५३ ०० ४५०३६ वर्ष 
होते हें । 

श्री बंकिमचन्द्र चद्टोपाध्याय महाभारत युद्ध को ईसा से १२६३ वर्ष पृ मानते 
हैं। इसकी सिद्धि के हेतु उन्होंने विभिन्न प्रमाण दिये है । यदि इसे ही माना जाय तो 
भी १२६३+ १६५३८३२१५ वर्ष हो जाते है श्रोर भारत-विग्रह के समय श्रीक्षष्ण 
कम से कम ६० वर्ष के तो रहे ही होंगे---इस प्रकार भी उनका काल ३२७५ वर्ष 
ठहरता है । 

जिस दिन पितामह भीष्म का शरीरान्त हुआ उस दिन माघ मास, उत्तरायरण सूर्य, 

घुक्ल पक्ष, अष्टमी तिथि तथा रोहिणो नक्षत्र था।१ महाभारत में भी यही माना गया 
है ।* श्री दीक्षित शंकर बालकृष्णा ने प्रमाणित किया है कि वह समय ईसा से ३१३६ 
वर्ष पूंवं ही हो सकता है । इस प्रकार ३१३६+ १६४३ ८ ५०६२ वप॑ होते हैं । 

ग्राये भट्ट ने ( २३ वर्ष की श्रवस्था में अर्थात्‌ संवत्‌ ५४६ में ) कलियुग का 
प्रारम्भ ग्रपे से ३६०० वर्ष पृ माना है। इस प्रकार संबत्‌ २०१० +४४६+ 
३६०० ० ५०५४ वर्ष होते है । 

लोकमान्य तिलक ने “भागवत धर्म का उदय और गीता? नामक निबन्ध में 
कृष्ण का समय ईसा से १४०० वर्ष पूृषं माना है जो बंकिमचन्द्रजी की धारणा से 
मिलता हैं । 

मेकडानल के भ्रनुसार, कृष्ण का समय ईसा से पूर्व ६०० वर्ष झ्राता है।३ 
जन धर्मानुसार श्रीकृष्ण नेमिनाथ जी के समकालोन थे, जो ईसा से पूर्व ८१७ वें वर्ष 
से भी पहले हो चुके थे। इस प्रकार कृष्णा का समय ईसा से नवीं शताब्दी पृष॑ ही 
श्राता है ।४ प्रसिद्ध विद्वान्‌ चिन्तामणि विनायक वैद्य का अनुमान है कि महाभारत, 
हरिवंश, मेगस्थनीज के लेख अ्रथवा प्रचलित परम्पराप्नों के श्राधार पर श्रीकृष्ण का 
जन्म-काल ईसा के पूर्ण ३१८५४ बें वर्ष में तथा मृत्यु ३०७२ वें वर्ष में मानना उचित 
है । इस गणाना से उनकी आयु राजसूयज्ञ के समय ७१ वर्ष प्राती है। महाभारत- 
विग्रह के समय ८४ तथा मृत्यु के समय लगभग ११३ वर्ष ठहरती है, जो प्रनुचित 
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[ ५७ ] 


प्रथवा झ्संभव नहीं जान पड़ती ।" इस प्रकार श्रीकृष्ण जन्म शक संवत्‌ से ३२६३ 
वर्ष पूर्व श्रथवा ईस्वी सन्‌ से ३१८४ वर्ष पूर्व भाद्रपद कृष्ण अट्टमी ( दक्षिणीय गणना 
के अनुसार श्रावरा कृष्ण ८ ) को भ्रर्थात्‌ भ्रगस्त मास में हुआ ।२ सिकन्दर के समय 
में जो यूनानी यात्री भारत में श्राये उन्होंने लिखा है कि उस समय देश में ऐसे व्यक्ति 
विद्यमान थे जिनकी प्रायु १५०-२०० वर्ष की थी।अतएव श्रीकृष्ण का ११३ या १२० 
वर्ष की श्रायु प्राप्त करना कोई आ्राश्चयं की बात नहीं है । 


चालुक्य-नरेश पुलकेशिन द्वितीय शक सवत्‌ ५४६ में श्रर्थात्‌ ईस्वी सन्‌ ६३४- 
३४ हुमा है । उस समय के 'एहोल” नामक उत्कीर्णा से सिद्ध है कि उस समय महा- 
भारत युद्ध को ३७३५ वर्ष हो चुके थे। इस शअ्रकार भारत-विग्नह काल ३१०२ ईसा 
से पूव ठहरता है परन्तु मि० फ्लीट इसे अ्रमान्य समभते है ।१ दूसरी और वृद्ध गे, 
वराहमिहिर तथा कल्हण झादि मानते हें कि कलि के आरम्भ से ६४३ वें व में 
भारत युद्ध हुआ्ना प्र्थात्‌ २४४६ ईसा से पूव॑ या शक-संवत्‌ से २५२६ वर्ष पूर्व ।४ 

पुराणों में से मत्स्य, वायु, ब्रह्माएड, विष्णु तथा भागवत पुरारा में जो वर्न 
है उसमें साम्य ही भ्रधिक है। महापद्म नंद तथा परीक्षित के जन्म का अन्तर १०१४ 
वर्षों का माना गया है।" 

श्री गेगर ( 5272८7 ) के श्नुसार नंद के .राज्याभिषेक की तिथि ईसा से ३४३ 
वर्ष पृवं है। ३४३+ १०१५८ १३५८ ईसा से पूव॑ परीक्षित की जन्म तिथि ठहरती 
है । इससे कुछ ही वर्ष पूर्व महाभारत हुप्ना । डा० हेमेन्द्रराय चौधरी पौराणिक तथा 
ज्योतिष गणना की सत्यता में सन्देहशील हैं। इतना वे मानते है कि श्रीकृष्ण महात्मा 
बुद्ध से पहले हुए हैं क्योंकि कृष्णा का छांदोग्यउपनिषद में वर्सान है, जो प्राग-बोद्धिक 
रचना है ।* उनके गुरु घोर आंगिरस का वर्शान भी कौशकीति-ब्राह्मण ( ३०६ ) में 
है। थ प्राग-बोद्धकालीन रचना है। ऋग्वेद में वृष्णि भ्रथवा सात्वत वंश का विव- 
रण नहीं है--कृष्ण इसी वंश में उत्पन्न हुए थे । 
१. वेश 'एपिक हू डिया' ए० ४१८-४२० 
२. वंच्च “महाभारत सीमांसा' 
3. 8.88, 7977, 07. 479 #. 97. €% र॒. 
४. बहुत संहिता १३३, राजतरंगिणी १।४८-५६ 
४. यावत्‌ परोक्षि तोजन्म यावज्वन्दाभिषेकनम्‌ । 
इवास्‌ वर्ष सहख्रन्तु श यम्‌ पंचदशोत्तराम्‌ । 
पर्जोटर--- डायनेस्टीज प्राफ दि कलि एज' पृष्ठ ५४ 

६, 'झलों हिस्द्री भ्राव दि बेष्णाव संकट” घृष्ठ ६४ 
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श्री वाशबनं हापकिन्सन यह तो मानते है कि पाणिनी और ग्राश्वलायन के समय 

में महाभारत था परन्तु यह नही मानते कि वह महाभारत यही था, जो व्यास कृत है । 
उनका यह मत नितान्‍्त हठधर्मी पर ही प्राधारित है; क्योंकि वे किसी दूसरे महाभारत 
का प्रमाण उपस्थित नही कर सके हैं। डा०रायचौधरो ने यह भी माना है कि श्रीकृष्ण 
से सम्बद्ध पुराणों का रचना-काल ईसा से पूर्ण तीसरी-चोथी शताब्दी ही हो सकता है, 
उनको किसी भी रूप में पाँचवीं शताब्दी से अधिक प्राचीन नही मान सकते है। भ्रापने 
स्वीकार किया है कि जो भी हो श्रीकृष्ण ईसा से ६०० वर्ष पूर्ण थे--प्र्थाव्‌ उनका 
समय ६०० + १६५३८ २५५३ वर्ष ठहरता है । 

कंप्टेन विलफड्ड ने यह माना है कि पाराशर और कृष्ण दोनों युधिष्टिर के 
समकालीन थे, जो ईसा से पूर्म ११८० में थे ।" ज्योतिषविशारद डेविस तथा कोलबुक 
का विश्वास है कि श्रीकप्ण ईसा से १३६१ वर्ष पूर्ण थे। डब्ल्यू ब्रेना्ड का मत भी 
यही है ।* 

बंकिमचन्द्रजी ने १४३० ईसा से पूर्ण कष्ग जन्म माना है। 3 ईसा से ११०० 
बषं पूर्ण पारिनी ने अपने व्याकरण में वासुदेव श्रीकृष्ण का वर्णन किया है ।*४ 

डा० सीतानाथ जी प्रधान ने भी यही माना है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध ११४० 
और ११५२ के मध्य ईसा से पूवे हुआ था, जिसमे कृष्ण अ्द्भु न के सारथी थे ।५ 

महाभारत युद्ध लगभग १४४७ ईसा से पूर्व हुआ । सूर्थ-वंशी राजा वृहद्वल 
इस महायुद्ध में मारे गये थे । वृहद्बल सयं से १०७ वी पीढ़ी पर १५००-१४४७ ईसा से 
पूर्व में थे--यही समय महाभारत का है ।१, 


7,. “(.07070708ए 04 ६86 ्रंधवप५/ 9ए ५०४७६, ९४॥॥070. 

2, 7स्‍6 6०८ंएटतवे 06कुशांणा पठजगलएटा, 38 +#>८९07८ 
#ाटत, 45 धीबा अपताधयां।३ (क्या. 0229 आते 
ए295474) ॥ए€60 $०छालांगार बकठपा वी) 0 ॥307 
(.€एापाट5 >666 पा (द्रांशांशा 2४० ज्ञ. छाछषा- 
गाते ॥7 5 7500४" लशतप 235४0707०7ए, 90. 379. 

३. कृष्ण चरित्र पृष्ठ 5२, ४३-४८ । 
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६. भ्रायंदेवकुल का इतिहास” ले० महाराजकुमार दीवान प्रतिपाल सिह 


जी पृष्ठ ३६. 
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कुरु-पांचाल युद्ध के समय से भगवान्‌ बुद्ध तक ३४ राजा ने राज्य किया । 
बुद्ध विक्रम से पूर्व छठी शताब्दी में हुए । (१८८५ ईसा से पू्॑) प्रत्येक राजा के लिए 
२० व का राज्य-काल मान लें तो भारत-विग्रह विक्रम की १३ दताब्दी में 
पड़ेगा। १, 

दुष्यन्त के पुत्र भरत ने अतिरात्रि में यज्ञ किया (आझ्राइवलायन गृह्यसूत्र १०। 
५।८। ) इसके झनुसार १४८८ (३७२०८४) कलि संवत्‌ या १५५६ वि० पू० 
(३०४४-१४८८) भारत का समय हुझा । 'विष्णुपुरागा' में दी हुई वंशावली से युधिष्ठिर 
भरत की २५ वी पीढ़ी में हुए । वे १२०३ वि० पृ० स्वगंवासी हुए । भरत श्रौर युधि- 
छ्िर का मध्यकाल २४८ वर्ष का हुप्रा-प्रत्येक राजा का काल १० वर्ष हुमआ॥आ (२४८-+ 
२५) कप्गा युधिष्टिर के समकालीन थे ।*, 


डा० काशी प्रसाद जायसवाल महापद्य के पिता महानद का सिहासनारूढ़ाकाल 
३५२ वि०पृ० मानते है। इस प्रकार भारत-विग्रह १३६७ विक्रम से पूव (११५२ + १०१५) 
ठहरता है। 

कर्नल बेली ने भारतीय ज्योतिषियों की गणना की मुक्त कठ से सराहना की है 
ग्रौर उसे प्रामागिक माना है । 

आइने अकबरी में प्रबुलफज्ल ने लिखा है :--' इस युग के प्रादि में राजा युधि- 
प्टिर ने विश्व विजय किया और एक युग का श्रन्त समझ कर अपने राज्य-काल से एक 
संबत्‌ चलाया । उस समय से श्राज तक जो कि दीन इलाही का ४० वाँ वर्ष है, 
४६९६ वर्ष बीत गये है ।” यह ४० वां वर्ष ११ मार्च १५५६ ई० को पड़ा था।३ 

ईसाई धर्मावलम्बियों की धामिक-मान्यता है कि आराचंविशप झशर तथा हैब्न - 
पाठ्य के ग्रनुसार सृष्टि का भ्रारम्भ प्रकूटूबर २३, ४००४ ई० से पूर्व हुआ ।४ तथा 
ग्रादम और ईव का जन्म २८ श्रक्टूबर को हुआ । इस प्रकार यह प्रमाणित हुप्रा कि 

श्र जों का कुल संसार ५-६ हज़ार वर्षों का है, जब कि भारतीय गणाक संसार को दो 


].(र्तब्राा0) ्ण 47९९१६ ]7997 ०ए 727, 7१७॥7650 (04॥- 
979 (793०) [१(. 7 9286 70. 

२. गवामयन ले० दह्याम शास्त्री 'वदिक संवत'” पृ० १५५, 

3« 2६037 (6 87647 ७>ए ५]ञा९८१४ 870॥70, (0४/070 (7979) 
0. 449-449. 
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2 ८08 (४006 97 7473, 7०० +०ए ऐश, (६९०४ (0; 23 70806:70500 
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प्ररब वर्ष पुराना मानते हैं और ऋग्वेद की किसी-किसी ऋचा को ३ लाख वर्ष पुरातों 
मानते है।' वे यदि कृष्ण को पाँच हजार वर्ष प्राचीन मान लें तो श्रीराम को प्रति 
प्राचीन मानना हो होगा । 

जो भी हो, कृष्ण के सम्बन्ध में भारत, पुराण तथा प्रन्य ग्रन्थ ही प्रामाणिक 
हैं भ्रौर ज्योतिष गणना की ग्रवहेलना भी नहीं की जा सकती है (जिसके द्वारा ईसा के 
जन्म-स्थान तथा तिथि झ्रादि का पता भी लगा लिया गया था) भ्रतएव हमारी सम्मति 
में कष्ण का समय झ्ाज से पाँच हज़ार वर्षों से ऊपर ही मानना उचित है । 


77 77 पका का देश” ले० झा० एस्पूर्तातनद जो 
“बेदकाल निरंय” श्री दीनानाय शास्त्री चुलेट पृ० २२२ 


श्रीकृष्ण का जन्म-पत्र 


श्री पं० गंगासहाय जी महाराज ने श्रीमद्भागवत्‌ की एक टीका की है--- 
“ग्रन्वितार्थ-प्रकाशिका”” श्रौर उन्होंने दशम-स्कन्ध के तीसरे अ्रध्याय को व्याख्या करते 
समय श्रीकृष्ण-जन्मोत्सव पर लिखते हुए 'खमारिक्य ज्योतिपष-ग्रन्थ के श्राधार पर 
कणष्ण की जन्म-पत्री के विषय में एक इलोक दिया है :--- 
उच्चस्था: शशिभौमचन्द्रिशनयोलग्न॑ वृपोलाभगो । 
जोव: सिहतुलालिष क्रमवशात्पूपोशनोराहवः । 
नशीयः समयोष्ट्मी बुधदिनं ब्रह्मक्ष मत्र क्षरों। 
श्रीकष्णाभिधम्तबजु क्षणमभूदाविः परं ब्रह्मततु ॥ 
चौरासी वेष्णावों की वार्ता में भी इसी से मिलता-ज्ुलता एक पद्म महात्मा सूर 
दास जी का मिलता है ;--- 
“नन्द जू मेरे मन प्रानन्द भयो, में सुनि मथुरा ते श्रायो। 
लगन सोधि ज्योतिष को गिनि करि, चाहत तुम्हहि सुनायों ॥ 
सम्वत्सर ईश्वर” को भादों, नाम जु कृष्ण घरयों है; 
रोहिशि, बुध, श्रार्ठ ग्रेधियारी, 'हषंन' जोग परयो है। 
वृष है लग्न, उच्च के 'उद्युयनिा!, तन को श्रति सुखकारी; 
दल चतुरंग चले संग इनके, हू है रसिक बिहारी। 
घोथी रासि सिंह के दिनमनि, महिमरडल कौ जोतें; 
करिहदू नास कंस मातुल को, निहचे कछु दिन बीतें। 
पंचम बुध कन्या के सोभित, पुत्र बढ़ंगे सोई; 
छठए' सुक़ तुला के सनिज्भुत, सन्रु बचे नहिं कोई। 
नीच-ऊच जुबती बहु भोगें, ससतम राहु परयो है। 
केतु 'मुरति! में स्थाम बरन, चोरी में चित्त धरयों है। 
भाग्य-मवन में मकर मही-सुत, भ्रति ऐश्वर्य बढ़ंगो, 
द्विज-ग्रुगनन को भक्त होइक, कामिनि-चित्त हरैगो। 
नव-निधि जाके नाभि बसत है, मीन वृहस्पति केरी: 
पृथ्वीभार उतार निहचं, यह मानों तुम मेरी। 
तब ही नन्द-महर पप्रानन्दे, गगं-पूणि ठहिरायो; 
प्रसन, बसन, गज, बोजि, घेतु, धन, भूरि-भरडार लुढठायो ॥ 
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बंदीजन द्वार जस गावें, जो जाँच्यो सो पायो; 
ब्रज में कष्ण-जन्म को उत्सव, 'सूर! विमल जस गायो।। 
इलोक और पद दोनों में ग्रह नक्षत्रादिक का भ्रनुपम साम्य है । इसके श्रतिरिक्त 


सूरदास जी ने तो ग्रहों का फलादेश भी साथ मे सुन्दर रूप से दे दिया है | इस प्रकार 
जन्म-करडली यह हैः-- 


<&<%2<$ 


<#*> < ५ (0 मे 
नल 
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न न जज ५ >>... अमन, 


इसके अ्रतिरिक्त एक जन्म-कगडली और भा प्राप्त है। इसे कर्नाटक के प्रसिद्ध 
विद्वान ज्योतिषाचायं श्री बी० एच० बडेर एम० ए०» ने प्रकाशित किया है। यद्यपि 
ग्रहों की स्थिति में थोड़ा सा चलित अर्थात्‌ अ्रस्तर हृश्टगोचर होता है परन्तु फलादेश में 
साम्य है। वह इस प्रकार है:--- 








दोनों ही जन्म-पत्रियों में साम्य है भौर जहाँ विभिन्नता है भी वह चलित 
होने के कारण ही है। 


वासुरेव श्रीकृष्ण 


कतिपय श्रालोचकों की सम्मति में ग्येफुल के बालकष्णा, महाभारत के योगेश्वर 
कष्ण तथा द्वारका के श्रीकृष्ण भिन्न थे और समग्र चक्र ने उन तीनों को मिश्रित करके 
एकीभूत बना दिया । “वासुदेव श्रौर कष्णा वो दो भिन्न-भिन्न व्यक्ति मानना न्‍्यायतः 
अ्रसंभव हो गया ।", वे आगे चलकर विष्णु तथा नारायणा से मिलकर एक होगये 
झ्लौर तभी वंष्णाव धर का पूर्णां संघठन हुम्ना । 


महाभारत में वासुदेव शब्द का श्र किया है :--- वह वासुदेव इसलिए कह- 
लाता है कि सभी प्रारिययों को अपनी माया से अथवा अपनी अलौकिक ज्योति से 
ग्राच्छादित करता है ।* -... सूर्य के रूप में, में अपनी किरणों से समस्त विश्व को 
ढक लेता हूँ प्रौर सभी प्राणियों का भ्रधिवास्‌ होने से मेरा नाम वासुदेव है ।/”3, परन्तु 
दूसरे स्थान पर वासुदेव को 'वसुदेव का पुत्र' भी कहा गया है।४ एक कृत्रिम वासुदेव 
का वर्णान भी है जो पोण्ड़ जाति का राजा था। गीता में तो श्रीकृष्ण ने स्वयं कहा है 
कि :--*में वृष्णियों में वासुदेव हूँ ।/ ५ इससे यह सिद्ध हो जाता है कि श्रीकृष्ण का 
जन्म वृष्णि-कुल में हुआ था । बोद्धों के 'बघट जातक' में वासुदेव को “मथुरा प्रदेश के 
उत्तरी भाग में रहने वाले किसी राजवंश को संतति” बताया हैं।*. कोटिल्य के भश्रर्थ- 
शास्त्र में भी “वृष्णि संघ” का वर्सान है ।७ 
महाभारत के भीष्म पर अर्थात्‌ ६४वें पअ्रध्याय में कहा गया है कि ब्रह्मा रेव ने 
पुरुष परमेश्वर से प्रार्थना की कि झ्राप यादव-वंश की अ्रभिवृद्धि कीजिए तथा उनको 
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१. डा० रायचौधरी 'झ्रलों हिस्ट्री प्राव दि वेष्णव संकट  प्ृू० १८-१६ 

2, बसनास्सवं भतानां वसुत्त्वाह व योनितः | वासुदेव स्ततो वेद: | म० भा० 
५१७ ०।३ 

३. छादयामि जगद्विशवभ्रुवा सूर्य हवांशुसि सर्व भूताधिवासइचवासुदेवस्ततों- 
हाहम्‌ - महाभारत (१२-३४१-४१) 

४. सहाभारत (३-१४-८) 

५, वृष्णीतां बासुदेवोस्सि (गीता-१०-७७) 

६. डा० राय चोधरी पृ० १६ 

७. ध्थशास्त्र ग्राव कौटिल्य-शामा शास्त्री ए० १२-१३. 
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ववासुदेव” नाम से संबोधित भी किया | डा० भांडारकर की सम्मति में वासुदेव भक्ति 
सम्प्रदाय के प्रवतंक का ही नाम था ।”, वासुदेव किसी धर्म अ्रथवा सम्प्रदाय विशेष 
के उपास्यथदेव थे यह बात सुप्रसिद्ध वेयाकरण पारिनी के एक सूत्र से भी ज्ञात होती 
है। पाणिनि ईसा से पूर्व ७ वीं शताब्दि में हुए है--ऐसा माना जाता है।*. पतजलि 
ने भी ऐसा ही माना है भश्ौर दूसरे सूत्र पर भाष्य लिखते हुए कहा है कि “'वासुदेव प्रौर 
बलदेव यों दोनों वृष्णि नाम है ।/3, बोद्ध ग्रन्थ 'निहृश' से स्पष्ट है कि ईसा से पूर्व 
चौथी शताद्वी में वासुदेव तथा बलदेव के साम्प्रदायिक अनुयायी विद्यमान थे ४ 
शतपथ ब्राह्मण (३-१-१-४) में भी वाष्णेय शब्द व्यवहृत हुग्ना है । 

महाभारत के आदिपकवं में वासुदेव ने वृष्णिकुल को संबोधित करते हुए कहा--- 
“ग्रज़ुन सात्वतों को लोभी नहीं मांनते ।” स्वयं वासुदेव को भी सात्त्वत कहा गया है । 
प्रतएव सात््वत और वाष्णेय एक ही हैं। गीता में कई बार भ्रज्ञु न ने श्रीकृष्ण को 
वाष्णेय कहा है ।०”, 

“विष्णु पुराण? में, चतुर्थ भ्रंश के ग्यारहवें भ्रध्याय के भ्रन्त में पराक्षर ने यदु- 
कुल का वर्रन किया है ।*, उसी अंश के बारहवें भ्रध्याय के श्रन्त में यदु के पुत्र क्रोश 
के वंश का विवरण भी है। यद| के पुत्र सहस्लजित्‌ के वंश में मधुर के पुत्र वृष्णि हुए 
जिनसे वृष्णिवंश की संज्ञा हुई ओर यदु के कारण यह यदुकुल कहलाया । क्रो£, के कुल 
में अंश नामक पुरुष हुए, जिनके पुत्र सत्तवत थे श्लौर तभी वे लोग सात्त्वत कहलाये। 

इस प्रकार दोनों ही कुल एक जान पड़ते हैं। सात्वत लोग भगवान को वासु- 
देव कहा करते थे और भागवत में उनको “सात्त्वतषंभ”” भो कहा गया है। शतपथ 
ब्राह्मण में सात््तवत भी वाष्ऐॉय की भाँति ही व्यवहृत हुप्ना है ।९. 

“छांदोग्य उपनिषद्‌' में वर्णन है कि घोर आंगिरस ने देवकी पुत्र कष्ण को 
कुछ उपदेश दिये भ्ौर वे उपदेश गीता में मिलते हैं । 


१. “बष्णविज्म शंविज्ष्म एण्ड साइनर रिलीज्षस सिस्टम” पृष्ठ १३-१४ 
२. “वासुदेवाजु नरभ्याँ बुज्‌' (४-३-६८) पर पंतजल महाभाष्य ? 
« “ऋण्यन्धक बृष्णि कुरुम्यशव (४-१-११४) 
 “ब० दो० एण्ड सा० रि० सि०” डा० भांडारकर पृष्ठ ३-४ 
० स्त्री दुष्टासु वाष्णेय जायते वर्शंसंकर:' झ० २ 
" वृषस्य पुत्रो मधुर भवत्‌ ।२६। तस्थापि वृष्णि प्रमुव्॑ पत्रशतमासीत्‌ 
।२७। यतो वृष्णि संज्ञा मंतद्गोत्रभवाय ।२८| यादवश्य यदुनामोय-लक्षणाहिति ।३०। 
विष्णपुराण (४-११) 
७. शतपथ ब्राह्मण (१३-५-४-२१) 
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भारतीय-जनों के मध्य आज तक कभी भी यह प्रश्न उत्पन्न हुमा ही नहीं हुझ्ा 
कि नारायरा, ईश्वर श्रथवा वासुदेव कृष्णा परस्पर भिन्न हैं। केवल १६ वीं शताब्दी में 
पय पादचात्य विद्वानों ने इस पर विचार-विमर्श किया और तब से भ्राज तक यह 
कतिसमस्या विवार-प्रस्त बनी हुई है।"१. 

हिन्दी के क्षत्र में दो एक घामिक-पत्रों को छोड़कर किसी ने भी इस ओर 
भ्रधिक उत्साह नहीं दिखाया। यदि इसे अ्रतिष्योक्ति या गर्वोक्ति न माना जाय तो 
हमारा निवेदन है कि इस दिशा में यह हमारा सर्वप्रथम प्रयास है, जो भ्रल्प-स्वल्प 
होते हुए भी 'पगडंडी' का काम करने वाला तो माना ही जायगा । हमारा मूल विषय 
तो 'भ्रमरगीत' का विवेचन है इसलिए प्रसगवशात्‌ श्रीकृष्ण के जीवन भ्रोर मान्यताओं 
से सम्बद्ध संक्षिप्त प्रकाश ही डालना उचित जानकर ग्रन्थ का कलेवर नहीं बढ़ाया 
गया है। इस पर स्वतंत्र रूप से अन्वेषणा करने का हमारा विचार है। 

बसुदेव के पुत्र होने से श्रीकृष्ण को वासुदेव कहा जाता है, ज॑से पराशर के पु+ 
पाराशर कहे गये हैं। इसलिए देवको-पृत्र कृष्णा तथा वासुदेव कृष्ण में भ्रधिक वेषम्य नहीं 
होना चाहिए। महाभारतादि में कृष्णा के दोनों रूपों का वर्णन है। प्राप्त सामग्री के 
ग्राधार पर यह तो निश्चित हो जाता है कि श्रीकृष्णा का जन्म यादव-कुल में हुश्रा, वे 
घोर झ्रांगिरस के शिष्य थे, उन्होंने कंस का वध किया, महाभारत में पारणडवों को सहा- 
यता प्रदान की श्रोर पश्चात्‌ द्वारका में निवास किया । वे हो भागवत्‌ धमं के संस्थापक 
तथा पुनुरुद्धारक थे श्रोर उनके भक्त भागत्रत्‌ अथवा सात्त्वत्‌ कहें जाते थे । यही धर्म 
'पचिरात्र' या 'एकान्तिक' भी कहा गया। इसका वर्रान-महाभारत के 'नारायणीय” ग्रंश 
में प्राप्त है । 

परमात्मा को 'वासुदेव” माना गया है।हमारी घारणा है कि श्रीकृष्ण को वासुदेव 

की उपाधि से विभूषित किया गया होगा जेसा कि ईसा को क्राइस्ट कह कर पुकारा 
गया । वसुदेव पुत्र होने के साथ ही साथ उनमें वासुदेवत्व तथा ब्रह्मत्व की अवधारणा 
भी की गई श्रोर तब वे ब्रह्मस्वरूप, पूर्शावितार वासुदेव श्रीकृष्णा कहे जाने लगे। 

यह कहना कि, गोकुल से मथुरा श्राना तथा वहाँ से कुरुक्ष त्र तक पहुँचना 
तो संभव हैं परन्तु कष्ण ने द्वारका को श्रपनती राजधानी क्‍यों बनाया-कोई विशेष शक्ति- 
दधाली तक॑ उपस्थित नहीं करता है। यह तो कमंठ-व्यक्ति के का्यं-क्ष त्र भौर उसकी 
ग्रावश्यकता पर निर्मर है। गांधी जी पोरबन्दर, काठियावाड़ में पैदा हुए--पहुंचे 
दक्षिण भ्रफीका भौर शरीरान्त हुआ दिल्‍ली में, कोई इसमें विलक्षराता ओर भ्रसमानता 
मानने लगे तो दोष गांधी जी का नहीं | ऐसो ही बात श्रीकृष्ण के विषय में है । 


१. एस० एन० ताइयत्रोकर--- दि कृष्ण प्र।ब्लम्‌ थी० हो० झ्रार० इम्त्दी- 
ब्ध्द सेन्युझ्नल भाग १० पृष्ठ २७०० 
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श्रीकृष्णा-कालीन दक्षिसप्रथ में कर्नाटक भ्रादि पाणड-राष्ट्र था और नासिक 
ग्रादि के प्रास-पास 'गोप-राष्ट्र! था। इसी से सलग्न श्रीकृष्ण का स्व-राष्ट्र (सौराष्ट्र) 
था। अतएव पाणडवों तथा गोपों के साथ ही उनका रहना परम स्वाभाविक जान पड़ता 
है, इसीलिए श्रोकृष्णा ने द्वारका को मान श्लौर महत्त्व प्रदान किया। राजनैतिक हृष्टि- 
कोरा से ओ्रोखा' उस समय सुन्दर 'जल-स्थान' (बन्दगाह) था । यहाँ से आयात -निर्यात 
के भ्रतिरिक्त विदेशों से विनिमय का साधन भी सुलभ था। 

संक्षिप्त में, हम यह मानते है कि गोकुल के बालकृष्णा, कंप्तापहारी मवसूदन, 
गीतोपदेशक घनश्याम श्रौर द्वारकानाथ श्रीकष्णा एक ही व्यक्ति थे । 


ब्रजवासी गोपाल श्रीकष्ण 


श्रीकृष्ण का बाल्यकाल श्रधिकांश मे ब्रज में ही व्यतीत हुश्रा । ब्रज से तात्पय॑ 
है गोकुल, वृन्दावन और मथुरा से, चाहे इसे श्रति सीमित ही क्‍यों न माना जाय। 
इसके पश्चात्‌ तो उनका जीवन गो-पाल न रह कर लोक-पाल हो गया । वस्तुतः 
भारतीय-काब्य में श्रीकृष्ण के इसी बाल्यकाल की भाँकियाँ है। इसी रूप को लोगों ने 
_ प्राकस्य प्रथवा प्रकाश प्रत्यक्ष माना है।' अ्रजुन को विराट रूप का दर्शन भयभीत 
करने वाला था परन्तु माता यशोदा को चकित-विस्मित करने वाला रहा । भक्त इसी 
रूप का दर्शन चाहते हैं। इसी का नाम तो अ्रन्तहृद्टि है ।* लीलाए भी ब्रज में सम्पूरां 
हुई ? नित्य के प्राकव्य का नाम ही तो लीला है ।3 ब्रज के भाव में ऐश्वरयं नहीं है, 
प्रपंच का पता नहीं है, काम का श्राभास भी नहों है, अनात्म अथवा बाहर की किसी 
वस्तु का बंधन भी नहीं है । यही स्व-राज्य है (02075 0697 ॥:720077) मथुरा 
प्रोर द्वारका में प्रेम श्र हृदय तो है परन्तु वहाँ मन झौर प्राणों की छाया भ्रा गई है, 
इसी से वहाँ बाधा है ([.7020075 270 (०07ए८70075) राधा नहीं है । 


साहित्य मानव-जीवन का परिचायक है| वह काव्य है, स्वप्नमय, कल्पनामय 
([2762॥778 270 4778277£) क॒ष्ण के जीवन का यह पहला स्तर है, इसी का 
नाम वृन्दावन है, इसो में किशोरावस्था है। जीवन का दूसरा स्तर है असीम साहसि- 
कता (24/72) स्वप्न इतिहास भी और काव्य इतिहास भी--यही मथुरा और 
द्वारका है। यही पहला योवन है। जीवन का तीसरा स्तर है विवेचनामय कमं भ्रौर 
उनकी सिद्धि ([0078, /०४४८ए८४०७॥४, 70/८&॥77£8 ) स्वप्न, दर्शन श्रोर कल्पना, 
जीवन के यही तीन स्तर हैं, श्रीकृष्ण-लोला के यही तीन भाग हैं। तीसरा स्तर भ्रपूरां 
है--क्थोंकि कम॑ कभी समाप्त नहीं होता । (गो) इन्द्रियों का, (पाल) पालन इसीलिए 
किया जाता है। 
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संस्कृत साहित्य में श्रीकृष्ण 


बस्तुतः संस्कृत-काव्य का आरम्भ महर्षि बाल्मीकि से माना जाता है और 
उनका पहला श्लोक करुणा से पूरित होने के कारण करुणा को ही कविता की जननी 
माना गया है।' इतर कवियों में भवभूति ने भी ऐसा ही स्वीकार किया है ।* प्रधानतः 
महाभारत से ही संस्कृत में कृष्ण-काव्य का आरम्भ मानना उचित है। इसके परचात्‌ 
भागवत की गणना की जायगी। महाभारत में श्रीकृष्ण के विषय में कहा गया है 
किः--“प्रना दि, भ्रनन्त, जगतुकर्ता, प्रभु, भ्रव्यक्त, श्रक्षर, ब्रह्म, प्रकृति, त्रिशुणात्मक, 
ग्रात्मा, भ्रव्यय, प्रधान, जगत के कारण, स्वामी, पुरुष, विश्व-कर्मा, सत्त्वरूप, ध्रुव, 
प्रक्षय, भ्रनत्त, भ्रचल, देव, हंस, प्रभु नारायण, धाता, शअ्रजन्मा, भ्रनिर्देश, परम 
झ्रविनाशी, केवल, निग्रु गे, अनादि विभु, ऐसे उन सब प्राणियों के पितामह परमात्मा 
ने धर्म संस्थापन के लिए लोगों पर दया करके वसुदेव-देवको के यहाँ जन्म 


लिया । ? 
इस प्रकार महाभारत में श्रीकृष्ण को परकब्रह्म परमात्मा का अबतार माना 


१, प्रनादि निधनों देवःस कर्त्ता जगत. प्रभुः। 
भ्रव्यक्तमक्षर ब्रह्म प्रकृति त्रिगुरात्मकम्‌ ।॥। 
कंवल्यं नियुणं.. विश्वमनादिसजमव्ययम्‌ । 
पुरुष: स विभुः कर्त्ता सर्वभत पितामहः ॥ 
झ्ात्मानसव्ययं चंव श्रकृति प्रभवं प्रभुम । 
पुरुष॑ विश्वकर्माणं सत्त्वयोगं. श्न वाक्षरम्‌ ॥ 

झनन्तमचल देव हंस नारायणम्‌ प्रभुम्‌। 

धातारमजसव्यक्त यस्तहुः: परमव्ययभ्‌ ।। 
धमंसंस्थापना्थ प्रजज्ञ न्धक वुष्णिषु ! 
प्रनुगहा्थं लोकानां. विष्ण लॉकनसस्कृत: ।। 
बसुदेवात्त, देवक्‍यां. प्रादुभूतों महायह्ञः। 
श्रादिपर्व । भ्रध्याय ६३ । 

२. एते चांशकला: पुसः कृष्णस्तु भगवान्स्वयंम्‌ | 

भागवत १।३।२८ 
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गया है । पुराण-साहित्य में भी इसो प्रकार की उद्भावनाएँ की गई है ग्रौर श्रीमद्भागवत 
में तो स्पष्ट ही श्रीकृष्ण को लीलावतार परमेश्वर का भ्रेश माना है | 


श्रीकृष्ण की प्रतिष्ठा श्लौर पूजा उनके भगवत्स्वरूप को मान कर हो प्रधिकांश में 
हुई है। इसलिए क्या भवभूति और कालिदास झ्ौर क्‍या श्रन्य कवि सभी ने उनको 
ईश्वरावतार मानकर अरचंना-वंदना की है। श्री शंकराचायं श्रौर चेतन्य महाप्रभु से 
लेकर कवि-कुल-कुमुद-कलाधर श्री जयदेव जी ने भी समस्त कार्यों की समष्टि रूप 
श्रीकृष्ण का वर्णान प्रपने काव्य में किया है ।" 
ग्राज भी, आस्तिक तथा सग्रुणोपासक भारतीयों के मध्य श्रीकृष्णा वन्दना का 
जो इलोक प्रचलित है, कोई नहीं जानता वह कितना प्राचीन हैः-- 


“बंशी शोभित जिनके कर में मनहर-सी, 
अंगों की प्राभा श्याम नवल-जलधर-सी, 
हैं भ्ररुणा-बिम्ब से श्रोष्ठ, पड़ा पीताम्बर- 
जगती में कोई नहीं कृष्ण से बढ़कर- 
लीला नवीन ब्रजधाम “श्याम” करते है। 
उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं।।”' 


१. वंदानुद्धरते जगश्निवहते भूगोल सुद्विझ्रते । 
देत्यं वारयते बलि छलयते क्षत्रक्षयं कुवंते। 
पौलस्त्यं जयते हल कलयते कारण्यमातन्वते 
स्लेच्छान्मूछेयते दशाकृतिधते कृष्णाय तुभ्यं नमः ॥ 

गीतगोविन्द । 
२. बंशीविभूषित कराज्नवनीरदाभात्‌ 
पीतास्थरादरुण बिम्बफलाधरोष्ठात्‌ 
पूरोन्दु सुन्दर मुखादर  विन्दनेत्रात्‌ 
कृष्णात्पर! किसपि तत्वमहूं न जाते । 


हिन्दी काव्य में श्रीकृष्ण 


हिन्दी काव्य-क्षेत्र में श्रीकृष्ण को सवंप्रथम प्रतिष्ठापित करने का श्रेय महा- 
कवि सूरदास जी को हो मिलना चाहिए।यों तो गीति-काब्य की परम्परा के प्राण 
महाकवि जयदेव श्रोर विद्यापति इस मार्ग के प्रदर्शक माने जाने योग्य हैं परन्तु एक तो 
संस्कृत के कवि होने से पृथक हो जाते हैं और दूसरे इनके सम्बन्ध में पर्याप्त खींच तान 
है | कुछ लोग विद्यापति को मैथिल-भाषा का कवि होने से हिन्दी से श्रलग रख देते है । 
कतिपय झ्रालोचक मंथिली को हिन्दी का ही एक स्वरूप मानते हैं। जो भी हो, हम इस 
विवाद से तटस्थ रहते हुए ही भागे बढ़ना श्र यस्कर मानते है । 

भक्ति-युग हिन्दी साहित्य का स्वर्ण-युग माना गया है। वस्तुतः सत्य भी यही 
है कि इस युग में जिस तत्वरता-तन्मयता और तललीनता से काव्याराधन हुझ्ना, वेसा 
सुयोग श्राज तक उपलब्ध नहीं हो सका। 

तत्कालीन राजनैतिक परिस्थिति के प्रभाव से और आनन्‍्तरिक आध्यात्मिक 
पुकार से प्रेरित होकर हिन्दी साहित्य की रंगभूमि पर 'बालकृष्ण' श्रवतीण हुए । 
श्रीमद्वल्लभाचायं जी ने “घिथियाने वाले सूर” को श्रपनी छत्र-छाया प्रदान की श्रौर 
तभी हिन्दी साहित्योद्यान सौरभ से भर गया--“बन्दों चरण कमल हरिराई” की ध्वनि 
से वातावरण मुखरित करने वाले सूर ने भागवत्‌ के दशम स्कंध के श्राधार पर “सूर- 
सागर” की रचना कर डाली । उनके साथ नंददास, कु भनदास, छीतस्वामी झादि स।त- 
झ्राठ कवियों ने अपनी काव्य-धारा से भक्ति-उपवन को सरस बना दिया | 


मीरा ने गाया--“बसौ मोरे नैनन में नंदलाल” तो सूर ने विरह निवेदन 
किया:---“निसदिन बरसत नेन हमारे ।” एक नहीं, झ्नेकों कवियों ने अ्रमर-रचनाओों 
के द्वारा इस भंडार को भरा; परन्तु चार-सव॑ये लिखकर रसखान अमर हो गयेः-« 


धूरि भरे श्रति सोभित स्याम जू तेंसी बनी सिर सुन्दर चोटी । 
खेलत खात फिरें ग्रगना, पग पैजनियाँ, कटि पीरी कछोटी ॥ 
वा छवि को 'रसखान' विलोकत वारत काम कलानिधि कोटी । 
काग के भाग कहा कहिए, हरिह्वाथ सौं लें गयों माखन रोटी ॥ 


मनोरंजनार्थ कतिपय कवियों की भावनाएं देखिये --- 
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कनजरारी श्रखियान में, बस्‍्यो रहै दिन रात। 
प्रीतम प्यारो है सखि या तें साँवल गात॥ 
“-नागरोदास 

लालो मेरे लाल की जित देख उत लाल। 
लाली देखन में गई, में भी हो गई लाल ॥ 
--केंबी रदास । 

मुरली लकुट दुराय के नाथ भये रघुनाथ। 
लखि भ्रनन्यता भक्त की जन को कियो सनाथ ॥ 
“तुलसीदास 

मरित्रे डरों न बिधिहि बस, पंचभूत करि बास । 
पी-वापी मारग मुकुर, बीजन प्रेगन प्रकास ॥ 
--जमाल 


जा थल कीन्हे विहार भप्रनेकन, ता थल काँकरी बैठि चुन्यो करें । 
जा रसना सों करी बहु बातन, ता रसना सों चरित्र ग्रुन्यो करें॥ 
आलम' जोन से कु जन में करी केलि तहाँ अभ्रब सीस घुन्यों करें। 
नैननि में जो सदा रहते, तिनकी भ्रब कान कहानी सुन्यो करें ॥ 

ब“आ्ालम 


नंद के कुमार कुरबान ताणी सूरत पें 
हों तो मुगलानी हिन्दुवानी ह्व॑ रहेंगी में । 
--ताज 
मेरी भव-वाधा हरो राधा नागरि सोय। 
जा तन की राँई पर स्याम हरित दुति होय ॥ 
“--बिहारीलाल । 
प्राघे-प्राधे हगनि रति, श्राधे हगनि सुलाज। 
राधे भ्राधे बचन कहि, स्व-वस किये ब्रजराज ॥ 
--प्माकर 
पाँयन नृपुर मंजु बसें, कटि किकिन की धुनि की मधुराई। 
साँवरे अग लसे पट पीत, हिये हुलस बनमाल सुहाई ॥ 
माथे किरीट बड़े ह॒ग चचल, मद हेंसी मुरत चद जुन्हाई। 
जे जग-मन्दिर-दीपक-सुन्दर श्री ब्जइलह देव-सहाई | 
“देव 


[ ७२ |] 


मेवा बई घनी काबुल में, वृन्दावन आनि करोल जमाये। 

राधिका-सी सुभ बाम बिहाय के, कूबरी-संग सनेह बढ़ाये ॥ 

मेवा तजी दुरजोधन की, बिदुराइन के घर छोकल खाये। 

“ठाकुर ठाकुर की का कहाँ ? ठाकुर तौ बावरे होतई झाये ॥ 

“-ठाक्र 
तालाये यह है कि भक्तिकाल और रीतिकाल से लेकर श्राज तक हिन्दी-साहित्य 
में श्रीकृष्ण से सम्बद्ध रचनाए' होती चली झा रही हैं श्रौर हमारा विश्वास है कि जब 
तक सरस्वती-पुत्र शेष रहेंगे प्रेमावतार, योगेश्वर श्रीकृष्ण का ग्रुगानुवाद होता हो 

रहेगा । 


दसरा अध्याय 
श्रीकृष्ण ओर राधा 


पुग-पयुग से 'राधाकृष्णा की भावना धामिक-णजनों के शभ्रानन्दातिरेक श्रौर 
निर्माण-प्राप्ति का आधार रही हैं। उन्होंने माना है कि बिना राधे श्यामसु दर प्राघे! 
हैं।१, तात्पर्य यह है कि राधा को श्रीकृष्ण की परम-शक्ति माना जाता रहा है। लेकिन 
इस सम्बन्ध में सात्विक श्रौर तात्विक विवाद भी पर्याप्त है। श्रीकृष्ण जी की झ्राठ पट- 
रानियों का विवरण मिलता है रक्मिणी, जाम्बवती, सत्यभामा, कालिन्दी, सत्या, मित्र 
वृन्दा, भद्रा श्ौर लक्षमणा । इन में कहीं भी राधा के नाम का उल्लेख नहीं । इसके 
ग्रतिरिक्त जिन सहस्त्रों रानियों का उल्लेख है उनमें भी राधा की गराना नहीं है। यहाँ 
तक कि जिस श्रीमद्भागवत्‌ को श्रीकष्ण के सम्बन्ध में प्रामारिक ग्रन्थ माना जाता 
है उसमें भी राधा का वर्णेन विवरण नहीं है । 


भागवत में राधा 
एक विद्वान्‌ श्री बालचन्द जी शास्त्री ने श्रीमद्भागवत के द्वितीय रुकंध के 
चतुथं भ्रध्याय से १४ वें श्लोक का उद्धरण दिया हैं :-- 
नमोनमस्ते5स्त्वृषभाय सात्त्वतां 
विदूर करष्ठाय मुहु) कुयोगिनाम्‌ | 
निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा 
स्वधामनि ब्रह्मरि रंस्यते नम: ॥॥ 


१०-राधेदयास' पुकारि कहत पहिलें सब राधे। 
बिना जीव यों देह, न्‍्याम राधे बितु भझ्राधे ।। 
जल में सीतलता बसतुं, ससि में सुध निवास । 
रोम-रोसम गोपी बसे, राधा हिरद पास ॥ 
इयाम-राधे कहो ।॥। 
“““ इामसन्देश पृष्ठ ७८ पद १०० 
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“सात्वत भक्तों के पालक कुयोगियों के लिए दुश य प्रभु को हम नमस्कार 
करते हैं। ग्रहा ! वे भगवान्‌ कैसे हैं ? स्वधामनि वृन्दावन में, राधसा-श्री राधा के 
साध, रंस्यते-क्रीड़ा करने वाले हैं। श्रौर राधा कैसी है ?-जिन्होंने समानता औौर 
ग्राधिक्य को निरस्त कर दिया है यानी जिन से बढ़ कर तो क्‍या, जिनकी बराबरी 
करने वाला भी कोई नहोीं है ।” राध धातु से राधा शब्द बनता है श्रौर इसी प्रकार 
सान्‍्त 'राधस्‌' शब्द भी राध धातु से बनता है। झ्रापने अपने समर्थन में पुराण का एक 
वाक्य भी दिया है--'काचिहं वताम्यधिका कुतः श्ननेक कोटिब्रह्माएडयतियंस्था वशों 
हरिः । श्रनेकों या करोड़ों ब्रह्माण्डों के पति श्रीकृष्ण जिनके वश में है उन राधा से 
बढ़ कर या उनके समान कौन-सा देवता है ?' 


श्रीमद्भागवत्‌ की श्रीधरी टीका में इसका अर्थ दिया गया है-”' सात्त्वतां 
भक्तानाममृषभाय पालकाय । कुयोगिनां भक्ति हीनानां विदूरा कष्ठा दिगपि यस्य दुश्े या 
येत्यथः तदेव वैषम्य प्रतीतावषि निर्दोपत्वाया चित्यम॑श्वयंमाह। निरस्तं साहयमति- 
यह्च यस्य यदपेक्षयान्यस्था साम्यमतिशयश्च नास्ति नेंत राधसा ऐश्वयेंग स्वधामनि- 
स्वस्वरूपे ब्रह्मषि रममाणाय ।”” जो भक्त जनों की रक्षा करने वाले हैं श्रोर कुमार्गियों 
के दृष्टिपय से सदा दूर है, जिनके समान श्रथवा जिनसे अधिक और किसी का ऐश्वर्य 
नहीं है तथा जो उस ऐश्वये से श्रपने ब्रह्मधाम में रमण करते है उन श्रीहरि को बार- 
म्बार नमस्कार है । ऐसी हो परिभाषा-व्याख्या अन्य टीकाकारों ने की है। शास्त्री 
जी ने जो ब्युत्पक्ति तथा अन्वय किया है वह उनके शास्त्रीय ज्ञान का द्योतक भले ही 
हो उसमें साथंकता बिल्कुल नहीं है । राधस का श्रथं ऐश्वरयं ही है राधा नहीं है । 

इस दिक्या में ग्राज से लगभग चार-सौ वर्ष पूर्व श्रील श्रीरूप गोस्वामी जी ने 
“4ीवृहड्भाग वतामृत' नामक ग्रन्थ लिखा और उसमें राघा-प्रसंग की झ्रालोचना की है । 
उसमें भागवत के दूसरे दशम स्कंध के २६-३० वें अ्रध्याय में 'रासलीला' के भश्रन्तगंत 
श्रीकष्ण के अन्तर्द्धान होने का वर्णान है--“उनके उस सोभाग्य-मद श्रौर मान को देख- 
कर, उसे शान्‍्त करने के लिए श्रोर उन पर कपा करने के लिये श्रीकृष्णचन्द्र (उनके 
बीच से) अन्तर्धान होगये ।१, टीकाकार श्री विश्वनाथ जी चक्रवती ने लिखा है कि :--- 
“भगवान समस्त गोपियों के साथ साधारणा-भाव से क्रीड़ा कर रहे थे, इससे प्रधान 
गोपी वृषभानुनन्दिनी के मन में सहसा मान जाग उठा और ईर्ष्या के मारे उनके नेत्र 
लाल हो गये । दूसरी गोपियों को केवल सोभाग्य का गवं ही हुआ था। इस प्रकार 
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१. तासां तत्सीमगर्ंद वीक्ष्य सानां थे केदवः । 
प्रशमाय प्रसादाय तत्र वान्तरधीयत ॥॥ 
भागवत दद्ाम स्कंध धश्० ३० इलोक ४८ 
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परस्पर विरोधों भावों के उदय होने पर ऋुष्ण प्रन्तर्धान हो गये ।”", भ्रकेले नहों-- 
मानिनी राधा को साथ लेकर ।*. 


बक्रवर्ती महोदय की टीका मूल श्लोक से भिन्न है, क्योंकि मूल श्लोक में न 
तो कहीं 'राधा' का उल्लेख है श्र न कहीं 'वृषभानुनन्दिनी' का संकेत है। फिर 
वृपभानुनन्दिनी राधा ही थी इसका भी कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है । चक्रवर्त्ती महोदय 
ने भी 'राधा' का समावेश नहीं किया है | संभव है वृषभानुनन्दिनी नाम्नी कोई 
गोपी रही हो । टीकाकारों ने खींच-तान करके राधा का नाम प्रवेश कराने की जो 
चेष्टा की है वह मूल के सवंधा विपरीत है श्रौर इसीलिए हम उसे प्रामाणिक मानने 
को बाध्य नहीं है। एक दूसरा उदाहरण लोजिये । दशम स्क्रध के ३० वें श्रध्याय के 
२८ में श्लोक में 'अ्रनया55राधितो” शब्द ग्राया है। टीकाकारों ने स्पष्ट ही इसे 'राधा' 
मान लिया है ।3, इसका अर्थ है कि अवश्य ही इसने भगवान्‌ हरि की आराधना 
की होगी, इसीलिए इससे प्रसन्न हो कर- श्रीगोविन्द हमें छोड़ कर उसे एकान्त में ले 
गये है |” 'वह' कोन है ? इसका कोई विवरण भागवत में नहीं है। केवल यही कहा 
गया है कि यह गोपी अ्रकेली ही भगवान्‌ श्रच्युत की श्रधर सुधा का अपहरण करके 
उसे स्वयं पान कर रही है--इससे हमारे हृदय में बड़ा ही क्षोभ हो रहा है ।?४. 


कुरुक्षेत्र में जब सूर्य ग्रहणा-पव्व ग्राकर प्राप्त हुआ तो श्रीकृष्ण-बलराम दोनों 
वहाँ पधारे | यहाँ उनकी भेंट नंद-यसोदा, वसुदेव-देवकी श्रौर गोप-गोपियों से हुईं । 





१. ततइच सर्वासु भगवतः साधारण्येनेव रमणादू या स्व सुख्यतमा वृषभानु- 
कुमारी सा सहसो उू वर्दीर्ण्याकषायिताक्षो मानिनी बभूप ततोन्यूना भ्रन्या: सोभाग्यगर्व - 
वित्यो बभूव्‌ रित्य जूते वेमत्ये सति भगवतंव यत्तत्र समाहित तदाह ।--भ्रो विश्व- 
नाथ चकवर्त्तो 
२. प्रो० श्री रमेशचन्द चक्रवत्तों शास्त्री । कल्याण भागवतांक खंड ३। 
वर्ष १६ प्रंक ३ । भ्रक्टूबर १६४१। ए० ११९६६। 
३. पभ्रनया5:राघधितो नून भगवान्‌ हरिरीश्वरः | 
यन्‍नो विहाय गोविन्द: प्रीतो यामनयद्‌ रहः ॥ 
भागवत १० । ३०१ २८ 
४. तस्था झमृनि नः क्षोभ कु र्त्सुच्चेः पदानि यत्‌ । 
येकापहुत्प. गोपीनां रहो मुक्त स्युतांघरम्‌ ॥॥ 
सा भागवत १०१ ३० ३० 
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तो क्‍या यह संभव था कि "राधा! से उनकी भेड न होती ध्लोर उनकी प्रनन्य श्राराधिका 
होते हुए भी वह उनके दर्शनार्थ वहाँ नहीं श्रातीं ?१. 
द बस्तुत कोई स्पष्ट भ्रभिव्यक्ति भागवत में नहीं है कि राधा. नाम वाली कोई 
गोपी थी जिसका सम्मिलन भागे छल कर श्रीकृष्ण के नाम के साथ कर दिया गया । 
दूसरा प्रामणिक ग्रन्थ है महाभारत । इसमें भी जहाँ श्रीकृष्ण के जीवन से 
सम्बद्ध भ्रन्य लीलाओ्रों-कथाओ्ों का वर्णन है वहाँ 'राधा” का कोई विवरणा नहीं हैं । 
इस प्रकार हम यह मानने को विवश हो जाते हैं कि 'राधा! की उदभावना या 
ग्रवतरणा भागवत या महाभारत काल में नहीं हो पाई थी । 


१. भागवत दहम स्कथे। भ्रध्याप ८२ । पृष्ठ ६१६८-२३ । 
गीताप्रेस गोरखपुर संस्करण 


राधा की भावना का उदय 


जैसा कि हम लिख चुके हैं भागवत में राधा का कोई वर्शान नहीं है। इसके 
ग्रतिरिक्त महाभारत, हरिवंश पुराण, ब्रह्मपुराण, विष्णुपुराण श्रादि प्राचीन संस्कृत 
ग्रन्थों में भी राधा का उल्लेख नहीं है । ईसा से एक शताब्दि पूव॑ भास के नाटकों में भी 
राधा का नाम नही है। केवल “बंचतंत्र' में राधा का ताम भ्राया है, जो ईस्वी पाँचवी 
शताब्दी से पहले की रचना नहीं है !१ ह 

कुछ लोगों की धारणा है कि “आराधिताः? शब्द से राध्रा की उत्पत्ति हुई 
है । “जो आ्राराधना करती है वही राधा है ।” वृहद्‌ ब्रह्मसंहिता में राधा शब्द की 
व्युत्पत्ति यही दी गई है।* 

प्रथवंवेद की गोपालतापनी-उपनिषद में भी एक प्रधान गोपी की कथा है, जिसे 
कृष्ण भ्रत्यधिक स्नेह करते थे, पर उसका नाम गांधर्वी दिया हुआ है। 

तब श्रीकृष्ण के साथ राधा का समन्वय कैसे हुआ ? इस विषय पर विहेंगाव- 
लोकन करने से पता चलता है कि चौथी पाँचवी शताब्दी तक शिव-पावंती की पूजा 
हिन्दुओं में प्रचलित हो गई थी श्ौर इससे पृव॑ विष्णु-लक्ष्मी का पूुजन होता था। विष्णु 
पुराण में विष्णु के साथ श्री का उल्लेख है ।३ यजुर्वेद में भी ऐसा वर्णन है।४ एक 
रूपक के द्वारा यज्ञ-पुरुष विष्णु की दो पत्नियाँ मानी गई है, श्री श्रौर लक्ष्मी । 

इस प्रकार प्रत्येक महा-देव के साथ उसकी आान्नादिनी शक्ति (१०४/एप४४९2 
87८7:27ए) विद्यमान है। भाचाये निम्बाकं ने इस महत्ता को जाना-पहचाना और 
श्रीमदभागवत्‌ की 'परमाराधिका' गोपी का नामकरण कर दिया। कृष्ण विष्णु शोर 
नारायण के भ्रवतार हैं। इसलिए लक्षमो का सम्बन्ध कृष्ण के साथ हुप्ना । निम्बार्का 


१. पंचतंत्र नुसिहदेवशास्त्रो संस्करण १६३२ ई० पृष्ठ १२११-२२ 
२. त्वया चा55राधितो यस्मादहंकुज॒ महोत्सवे । 
राधेति नाम विर्याता रासलीला विधायिका | 
बहूद ब्रह्मसंहिता, द्वितीयपाद झ्र० ४१ इलोक ए० १७४ 
३. नित्येव सा जगन्माता विष्णों: श्री रतयायिती 
प्रथम झंशा झ० ८। १५ ,विष्ण पुराण । 
४. शरोशचते लक्ष्मीश्य पत्नयां (३१२२) यजुरवेद । 
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चाय॑ ने उसी को वृषमानुजा, राधा श्रादि को संज्ञा प्रदान करके उनको श्रीकृष्ण की 
शाहश्वत-पत्नी घोषित कर दिया । 

श्री भंडारकर यह मानते है कि राधा उन अ्ञाभीरों की इश्देवी थी जो सीरिया 
से आये थे । उन्होंने भारतीय गोपाल को अ्रपनाया श्रोर भ्रपनी राधा उनको प्रदान कर 
दी । परस्पर स्नेह सम्बद्ध न से दोनों देवी-देवता स्वीकृत हो गये । 

यह तो निश्चित है कि पाँचवी शताब्दी तक राधा की भावना का उदय और 
उसकी स्थापना हो चुकी थी। भागवत्‌ में एक अ्रनन्य स्नेहशीला गोपी का वरांन-चित्रण 
है| उसका नाम प्रवश्य ही नहीं दिया गया है। श्राराधिका होने से उसका नाम राधा 
पड़ गया हो--ऐसी सम्भावना की जा सकती है श्रौर हमारी सम्मति में यही उपयुक्त 
ज़ान पड़ता है | इसके अतिरिक्त शिव श्र विष्णु के साथ पाव॑ती तथा लक्ष्मी का 
आह्वादिनी शक्ति के रूप में प्रवतरित होना कृष्ण-भक्तों को रुचिकर नहीं लगा होगा 
तभी उन्होंने राधा को मृतं-रूप दे दिया होगा । 

ईसा की पाँचवी-छठी शताब्दी में निमित देवगिरि और पहाड़पुर की मूत्तियों 
को पुरातत्ववेत्ताग्रों ने राधा-कृष्ण की प्र म-लीलाग्रों की मूरत्तियाँ बताया है ।! 

धारा के भ्रमोद्य वर्ष के ४८० ई० के शिलालेख में राधा-कृष्ण, प्रिया के रूप में 
वर्णित है ।* 

मालवाधिपति मुज के ६७४ और ६७६ ई० के ताम्रपत्रों में राधा से सम्बद्ध 
मंगलाचरण है |? धनंजय के “दशरूपक ” में चतुर्थ परिच्छेद में, भोज के 'सरस्तती- 
कंठामरण में क्षेमेतु के 'दशावतार चरित” में* और झ्रानन्दवर्धन के 'घ्वन्यालोक' में 
राघा का वर्णन है । 
१. गंगा पुरातत््वांक, पहाड़पुर की खुदाई--भौ के० एन० दीक्षित 
२. “गुजरात श्रोर उसका साहित्ष” लेखक श्री पं० कन्हैयालाल माणकलाल 
जी मुनशी ए० १२६ | 

३. प्राचीन लेखमाला प्रथम भाग -“तद्राधा विरहातुरं मुररियौवेल्लबमुः 
पातुः वः ।! 

४. केनालीक मिद तवाद्य कथित राधे मुधा ताम्यसि । 

५. राधायां: सुचिरं जयन्ति गगने बन्ध्याकरः भ्रान्तयः ॥ पू० २७८ 

६. तेषां गोपवध्‌ विलास सुहृदों राधारहः साक्षिणाम्‌ । 

क्षेत्र भद्र कलिन्दराजतनया तीरे यते वेइमनाम्‌ ॥ 


न्‍अम्पाभक-नार4नन>- “० नर किट जी. जाओ. 
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परन्तु राधा को सबसे ग्रधिक महत्त्व-श्री निम्बर्काचार्य के द्वारा प्राप्त हुआ भोर 
श्री बल्लभाचाय ने तो राधा कष्ण की प्रभिन्नता ही स्थापित कर दी । इससे झ्रागे चल 
कर हिन्दी काव्य में राधा-कष्ण नायिका-तायक रूप में अवतरित हुए, तो जन-साधा- 
रण के दूृदयों में श्रपनी माधुरी-मूत्ति बसाकर बैठ गये। किसी ने भी जानने की श्राव- 
इयकता नहीं समझी कि राधा कोन है, कहाँ से ग्राई है--उसका तो श्रीकृष्ण की सह- 
चारिणी होना ही पर्याप्त था । 


सम्प्रदाय के अन्तर्गत राधा 


ग्रपने भ्रन्वेषण के आधार पर हम यह मानने को बाध्य है कि शिव के साथ 
पावंती तथा विष्णु के साथ लक्ष्मी को देख कर ही निम्बाक आ्राचाय॑ ने श्रीकृष्ण के 
साथ राधा का समन्वय किया है। उनके पद्चात्‌ श्रो वल्लभाचाय॑ं जी ने राधा कृष्ण 
की उपासना का प्रचलन करते हुए “पुष्टि साग! को स्थापना की। फिर तो श्री राधा- 
सम्प्रदाय भी चल पड़ा । 

कहा यह जाता है कि ईसा की दूसरी झताब्दी से पहले कोई मूत्ति या उत्कीरां 
ऐसा नहों मिलता जो श्रीकृष्ण के जीवन-चरित्र से सम्बद्ध हो | रायबहादुर श्री दयाराम 
साहानी ने गआ्रार्यालाजिक्ल सर्वे की १६२४-२६ की रिपोर्ट में बताया है कि मथुरा में 
श्रीकृष्ण-जन्म से सम्बद्ध उत्कीर्णो पाया गया है, जो सम्पूर्ण नहीं हैं । चोथी शताब्दी से 
तो विभिन्न लीलाशओ्रों के उत्कीर्ण मिलते है | बंगाल के पहाड़पुर की खुदाई में जो 
उत्कीण्ं मिला है उसमें श्रीकृष्ण एक गोपी के साथ हैं--संभवतः यही राधा हो । 
श्री डा० सुनी तिकुमार चटर्जा का यह सुझाव है कि यह मूत्ति राधा की है। 

प्र म-विलास ओर भक्ति रत्नाकर में लिखा है कि नित्यानन्द प्रभु की छोटी पत्नी 
जान्हबी देवी जब वृन्दावन गई तो उन्हें यह देखकर बड़ा दुख हुआ कि श्रीकृष्ण के 
साथ राधा की पूजा कहीं नहीं होती है। घर श्लाकर उन्होंने नयान भास्कर नामक 
कलाकार से राधा को मूरत्तियाँ बतबराई और उन्हें वृन्दावन भिजवाया। जीव गोस्वामी 
की आराज्ञा से यह मूर्तियाँ श्रीकृष्ण के पारव॑ में रख दी गई भर तब से राधा-कृष्ण की 
उपासना होने लगी । ) तभो से बंगाल में विष्णु की प्राचीन मूर्तियों श्रोर बालक्ृष्ण की 
मूति को छोड़कर श्रकेले कृष्ण की पूजा नहीं होती । 

निम्बाकाँचायं ने लक्ष्ती को ही वृषभानुजा राधा कहा है जिनको श्रीकृष्ण की 
शाश्वत पत्नी माना है ।* 

इस युग में शाक्त मतावलाम्वियों का भी पर्याप्त प्रभाव था। इस मत में शक्ति 
ग्र्थात्‌ नारी की उपासना को बड़ा महर्ब दिया जाता था। इस बाढ़ को रोकने के 
लिए भी राघा की श्रवतारणा की गई। 


१. ब्रजबुलि लिटरेचर धू० ४१०-४८१ प्रो० सुकुमार सेन । 
२. भारतीय धर्म साधना' डा० हुजारीप्रसाद द्विवेदी 


[ ८१ | 


निम्बार्क भ्रथवा निम्बादित्य तेलंग ब्राह्मण थे। उनका जन्म निम्बपुर बेलारी 
क्षत्र मदरास में हुआ था। पिता का नाम था जगन्नाथ और माता का सरस्वती । वे 
द्वताद्नत सिद्धान्त के प्रतिपादक थे। उनका कथन है कि संसार और आत्मा दोनों ही 
परमात्मा से भिन्न है। आरात्मा ज्ञान है जो हरि के प्राधीन है भ्ोर प्रभु ज्ञय है श्रोर 
ज्ञान भी हैं। निम्बार्क ने वृषभानुजा राधा को श्रीकृष्ण की ग्राह्वादिनी शक्ति माना है 
झौर उनसे चलकर यह वेदना-श्रचंना की भावना चैतन्य महाप्रभु के युग को श्राप्लावित 
करती हुई भ्राधुनिक काल के वष्णव-कवियों तक निरन्तर चलती चली प्रा रही है । 

इस प्रकार चाहे वह निम्बाक सम्प्रदाय हो, चाहे वललभ सम्प्रदाय हो श्रथवा 
विश्युद्ध राधामार्गीय हो, सभी सम्प्रदायों में राधा को भगवान की श्राह्नादनी शक्ति माना 
गया श्रोर सांख्य के अनुसार पुरुष की प्रकृति मानकर उनकी उपासना आरम्भ हुई। 
बेष्णव-सम्प्रदाय ने तो 'राधा-कष्णः का ऐसा एकीकरण किया कि झ्राज का साधारण 
व्यक्ति यह सुनने और समभने को त॑यार हो नहीं है कि राधा चौदह॒वीं-पन्द्रहवीं शताब्दी 
के भक्तों की श्रथवा पाँचवीं शताब्दी के श्राचार्यों की सूक-बूक का उदाहरण है। 

कतिपय सम्प्रदायों ने राधा को कृष्ण की पूरक दाक्ति माना | वे राधा के बिना 
कुछ नहीं कर सकते । थोड़े समय॑ के बाद नवीन सम्प्रदाय ने इस विचार को भी बदल 
दिया। श्रीकृष्ण राधा के आधोन हो गये :«« 


*राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन । 
तीन लोक चोदह भुवन पति तेरे प्राधीन ॥” 


राधा का आध्यात्मिक पक्ष 


राधा की व्याख्या में कहा गया है कि रेफ कोटि जन्मों के पापों वो, श्राकार 
मृत्यु को, धकार भ्रायु की हानि को और झाकार भव-बंधन को दूर करता है । रेफ से 
अविचल दासस्‍्य भक्ति, धकार से सहवास और अकार से तेज राशि प्राप्त होती है ।* 
वेष्णव झ्ाचार्यों ने कृष्णा की अंतरंग ओर बहिरंग दो शक्तियाँ मानी हैं। बहिरंग 
वक्ति का नाम माया है और अंतरंग शक्तियाँ तीन प्रकार की होती है : सन्धिती, 
संवित भर आह्वादिनी । राधा ग्राह्नादिनी शक्ति है और गोपियाँ उसका प्रतिरूप हैं । * 
गोस्वामी विद्वुललाथ जी ने अपनी दाशंनिक व्याख्या में यही माना है । 
ऋग्वेद में लिखा हैः---/राधा माधवों देवों माधवेन च राधिका विश्राजन्ते 
जनेष्वा ।”' 
स्‍्कन्द पुराण में भागवत के माहात्म्य का वर्णन करते हुए श्री वेदव्यास जी ने 
कहा हैं कि श्रीकृष्ण आत्माराम है और श्रीराधिका उनकी ग्रात्मा है। हेम श्री राधिका 
की दासी है, उनके दास्य के प्रभाव से श्रीकष्णु से हमारा कभी वियोग नहीं हो सकता 
है ।? द्वारिका में कालिन्दी जी के प्रश्न के उत्तर में श्रीकष्ण की रानियों ने ऐसा कहा । 
इस प्रकार श्रीराधा को प्रकृति, माया, शक्ति या जीव कहना उचित नही जान पड़ता 
है | उनको तो आत्मा कहा गया है | 
वृहदारणशयक के मैत्र यी ब्राह्मण में आत्मा का लक्षण दिया है किन वा 
सर्वस्य कामाय सर्व प्रियं भवति । आत्मतस्तु कामाय सब प्रियं भवति' ''” जो कुछ भी 
मिन्र-पुत्रादि, घर, प्रिया और परिवार है वे आ्रोत्मा के ग्रथ॑ ही प्रिय होते है प्रर्थात्‌ जिसमें 


१. ब्रह्मवंवतं पुराण । झर० १३ इलोक १०५-१०६। 

२. श्रति कन्यास्ततो दक्ष सहस्नायुत संयुता ।१४ 
तत्र गढ़ रहस्यानि गायंत्य प्र म विलह्ला ॥१५ 
प्रत्यंग रभसा वेशाः प्रधानाः कृष्ण बल्‍्लभा: 
ललिताया: प्रकृत्यंशा: मूल प्रकृति राधिका 

पद्मपुराण, पाताल खंड भ्र० '४०। ४ 

३. पग्रात्मारामस्य कृष्णस्य पध्रवमात्मास्ति राधिका। 

सस्या दास्य प्रभविन विरहोसस्मान्न संस्पश्ेत्‌ ।। 


( ५है ] 


व्रियत्व का अतिशय है, जिसको किवित-सो कतक मात्र से शोर सब वस्तु प्रिय होती हैं 
उस हृदय के हित को पआरात्मा कहते हैं । 


सामवेई-रहस्य में कहा गया है कि---इस पुरुष ने अपने रमणा के लिये श्रपने 
स्वरूप को प्रकट किया | "यह पुरुष श्रनांदि और एक है। यही दो प्रकार का रूप 
धारण कर सब रसों को ग्रहण करता है । यह स्वयं ही नायक रूप होकर आराधना 
में तत्पर हुआ, इसी से वेद जानने वाले उसे राधा-रसिकानंद कहते हैं । इसी के कारण 
यह लोक-प्रानन्दमय है ।*” 

श्र्‌ति ने कहा है--“बह आत्मा द्व ताद त स्वरूप और द्वताह्वत विवर्जित है ।” २ 
श्रीराघा श्रोर कृष्णा शुद्ध प्रेमरहूपी युगल मूर्तियाँ हें। इन्द्रियाँ सखी-परिकर हैं, मन 
श्रीकृष्ण हैं और आश्रात्मा श्रीराधा हैं। इस प्रकार सब मिलकर एक ही हित पुरुष हैं। इसीसे 
श्रीकृष्ण को मृतिमान आसक्ति और भोक्ता कहा गया है तथा श्रीराधा को साक्षात्‌ उदा- 
रता और रसरूपा माना जाता है। इस प्रकार राधा और कृष्ण ग्रभिन्न हैं। दोनों 
मिलकर एक तत्त्व श्रीहित है जो कि सब वेदान्तों का हाद॑ परब्रह्म है । 

विष्णु को परम तत्त्व माना गया है। उपनिषदों में भी ऐसा ही वर्णन है।?३3 
इस विष्णु के दो रूप है, सग्रणा भशौर निग्रुण । इनके चार श्रंश है, जिनमें से केवल एक 
ही से समस्त ब्रह्माराढठ परिव्याप्त है। उसी को प्रकृति-पुरुषात्मक रूप कहते हैं ।४ यही 
भगवान का सग्रुणरूप है | इसी से रज, सत्व श्रौर तम की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा, 
विष्णु, महेश तीन मूत्तियाँ हैं । जो निग्नु ण रूप है वही “अक्षर ब्रह्म' है । ज्ञानियों का 
लय इसी में होता है। इन विष्णु का निवास गो-लोक में है, जहाँ 'रस” भरा हुआझा है । 
भगवान को तभी तो “रसो वे स;' कहा गया है। यही राधाकृष्ण है । यज़ुबेंद के 
प्रष्याय ३१ में कहा गया है कि ग्रापकी दो पत्नियाँ हैं । एक तो लक्ष्मी है जो वेकुणठ 
में श्रीनारायण के समीप रहती हें भर दूसरी श्री हें, जिनका नाम राधिका महा- 
रानी है। 
द ऋग्वेद के उपनिषद्‌ भाग में राधिकोपनिषद है। उसमें लिखा है--'ऊ 


3 नम-नाउ-पतरननपएंक >कतन काका कहर अत -भपालकन्‍ममहक४9 ०. 


१, स एवायंपुरुषः स्वरमणार्थ स्वस्वरूपं प्रकटितवान्‌ 
२, हूँ ताद तस्वरूपात्मा हं ताह त विवजित: । 
३. विष्णोरशितं सर्वे देवा श्रइनन्ति विष्णों: पोत॑ पिवन्ति विष्णों: श्रांत 
जिद्यम्ति । हा 
४. विष्टभ्याहुमिदं कृत्स्नमेंकोशेन स्थितोजयत । गीता पा 
“पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादोष्स्यावृतं दिथि/ >> एज 


यजुवेद ३१३ 
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प्रभोध्वंमन्थित ऋषय: सनकाद्या भगवन्तं हिरणयगर्भमुपासित्वोच्ुः देवकः परमो देवः को 
वा तच्छक्तयः तासु च का वरीयसी भवतीति सृध्टिहेतुभुता न केति ।स होवाच । है 
पुत्रकाः श्रुणुतेद हवाव गुह्याद-ग्रुह्मतरम प्रकाइ्यं यस्मे कस्मे न देयम्‌। ख्तग्धाय बश्रह्म- 
वादिने श्रुर्भक्ताय देयमन्यथादातुमंहद्ध॑ भवतीति । कष्णो ह वे हरिः परमो देवः 
षड्विधेरवयंपरिपर्णों भगवान गोपीगोपसेव्यो वृन्दाऊुराधितों वृदावनाधिनाथः स एक 
एवेश्वरः तस्य ह वे हव तनुर्नारायणो5खिल ब्रह्माएडाधियतिरेकोंशः प्रकृतेः प्राचीनो नित्यः 
एवं हि तस्य शक्तयस्त्वनेक धा | आह्वादिनी सन्धिनी ज्ञानेच्छाक्ियाद्याबहुविधा: शक्तयः | 
तास्वाह्वादिनी वरीयसी परमान्तरड्भभुता राधाः । कृष्णेनाराष्यते इतिराधा। कृष्णां 
समाराधयति सदेति राधिका गान्धर्वेति व्यपदिश्यत इति अस्या एवं कायव्यूहरूपा गोप्यों 
महिष्यः श्री श्चेति | ये यं राधा यश्च कृष्णो रसाब्धिदेहनेकः क्रोडनाथे द्विधाभूत । राधा 
वे हरेः सर्वेश्वरी सबंविद्या सनातनी क्ृष्णप्राणाधिदेवी चेति विविक्ते वेदाः स्तुवन्ति यस्था- 
गति ब्रह्ममागा वदन्ति । महिमस्या स्वायुमनिनापि कालेन वक्‍तु न चोत्सहे । सैव 
यस्य प्रसीदतति तस्थय करतलावकलितं परम धामेति । एतामविज्ञाय यः क्ृष्णायाराधगितु 
भिच्छति स मूढतमों मृढतमदचेति । भ्रथेतानि नामानि गायन्ति श्र्‌ तव।-- 


राधा रासेश्वरी रम्या कृष्णामन्त्राधिदेवता । 
सर्वाद्या सवंवन्या च वृन्दावन विहारिणी ॥। 
वृन्दाराध्या रमा5शेषगोपीमएडल  पृुजिता। 
सत्यासत्यपरासत्यभामा श्रीकृष्णवल्लभा  ॥। 
वृषभानुसुतागोपी मूल प्रकृतिरीश्वरी । 
गान्धर्वा राधिका रम्या रक्‍क्मिणी परमेश्वरी ।॥ 
परात्परतरा पूर्णा पूरणंचर्द्रनिभानना । 
मुक्ति मुक्ति प्रदा नित्यं भवव्याधिविनाशिनी ॥ 


इत्येतानि नामानि यः पठेत्सजीवन्मुक्तों भवति । इत्याह हिरएयगर्भो भगवानिति । 
सन्धिनी तु धाम, भूषण, शय्यासनादिमित्र भृत्यादिख्पेण परिणता मुत्युलोकावतरणक',ले 
मातृपितृ रूपेण चा5पसीदित्यनेकावतार कारण | ज्ञानशत्तिस्तु क्ष त्रशशक्तिरितु । इच्छा- 
न्तभू ता माया । सत्वरजस्तमोमयी बहिरद्भा जगत्का रणभूता सेंवाविद्यारूपेरा जो वबन्धन 
हूंता ॥ क्रियाशक्तिस्तु लीलाशक्तिरिति । य इमामपनिषदधीते सोह्ती ब्रती भवति स 
वायुपृतों भवति,स सवंपुतों भवति, राधाक्ृष्ण प्रियोभवति । सा यावच्चक्ष : पातं 
उक्ती पुनाति। ऊँ तत्सदिति श्रीमहग्वेदे ब्रह्ममागे परम रहस्येराधिकोपकिषद: (”? १ 





१. कल्याण श्रीकृष्णांक पृष्ठ ४८५५-८६ । उपनिषदांक पृष्ठ ६६२-६३ 
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एक बार ऊध्वेरेता सनकादि मह्षियों ने भगवान श्री ब्रह्माजी की स्तुति करके 
पूछा--'दिव ! सर्वप्रधांन देवता कौन हैं ? श्रोर उनकी कोन-कौन-सी शक्तियाँ हैं 
तथा उन शाक्तियों में सृष्टि की सर्वश्रंष्ठ कारण कोन-सी शक्ति हैं ? यह 
सुनकर श्री ब्रह्म जी बोले--''बेटा, सुनो ! किन्तु इस श्रति गोपनीय रहस्य को तुम किसी 
से प्रगट न करना--जो स्नेही हों, ब्रह्मवादी हों, ग्रुरुभक्त हों उन्हें ग्रवश्य देना । उनके 
प्रतिरिक्त श्रोर किसी को देने से महापाप लगेगा। भगवान्‌ हरि श्रीकृष्ण ही परमदेव 
हैं। ये छहों ऐश्वर्यो से पूणं, गोप और गोपियों के सेव्य, श्रीवृन्दा (तुलसी) देवी से 
पध्राराधित हैं और श्रीवृन्दावन के अ्रधीश्वर है। ये ही एकमात्र सर्वेश्वर है। इन्हीं 
श्रीहरि के एकरूप नारायण भी हैं जो कि भ्रखिल ब्रह्माणडों के भ्रधीश्वर हैं। ये श्री- 
कृष्ण प्रकृति से भी पुरातन श्रौर नित्य है। इनकी झाह्वादिनी, सन्धिनी, ज्ञान, इच्छा 
प्रोर किया भ्रादि बहुत सी शक्तियाँ है, उनमें आह्वादिनी सबंप्रधान हैं। यही परम 
प्रस्तरंगभुता श्रीराधा है। कृष्ण इनकी आराधना करते है अथवा ये सवंदा कृष्ण की 
प्राराधना करती है, इसलिए ये राधा कहलाती है। श्रीराघा को गान्धर्वा भी कहते हैं । 
इन राधिका के शरीर से हीं गोपियाँ, श्रीकृष्ण की महिषियाँ श्रोर लक्ष्मी जी हुई है । ये 
राधा श्रौर श्रीकृष्ण रससागर श्री महाविष्णु के एक शरीर से हो क्रीड़ा के लिये दो 
हो गये है। ये श्रीराधिका जी भगवान्‌ हरि की सर्वेश्वरी, सम्पूर्ण सनातनी विद्या 
औ्रोर प्राणणों की श्रधिष्ठात्री देवी हैं । वेद एकान्त में इनकी ऐसी स्तुति किया करते है । 
इनकी महिमा का में भ्रपनी सम्पूर्ण श्रायु में भो वर्णन नहीं कर सकता। जिस पर 
उनकी कृपा होती है, परमधाम उसके हाथ में श्रा जा सकता है। इन राधिका जी की 
ग्रवज्ञा करके जो श्रीकृष्णा की प्राराधना करना चाहता है वह महामूख्॑ है। श्र्‌ तियाँ 
इनके इन नामों का गात करती हैं--राधा, रासेश्वरी,रम्या, कृष्ण-मन्त्राधिदेवता, सर्वाद्या 
स्वंवन्धा, वृन्शवन-विहारिणी, वृन्दाराध्या, रमा, ग्रशेषगोपीमरडल-पूजिता, सत्य, सत्य- 
परा, सत्यभामा, श्रीकृष्णवल्लभा, वृषभानुसुता, गोपी, मूलप्रकृति, ईश्वरी, गान्धर्वा, 
राधिका, रम्या, रुक्मिणी, परमेश्वरी, परात्परतरा, पूर्णा, पूर्णचन्द्रनिभानना, मुक्ति 
मुक्तियुदा तथा भवव्याधविनाशिनी । इन २८ नामों का जो पाठ करते है, वे जीवन्मुक्त 
हो जाते हैं। ऐसा भगवान्‌ ब्रह्मा जी ने कहा है । 

भगवान की सन्धिनीशक्ति का विवरण सुनो । यह शक्ति-धाम, भूषण, शब्या 
प्रौर क्‍्रासनादि तथा मित्रों श्रौर भृत्यादि के रूप में परिणत होती है ध्रौर मृत्युलोक में 
प्रवतार लेने के समय माता-पिता के रूप में परिणत हो जाती है। यही प्ननेक भश्रव- 
तारों की कारण है। ज्ञान शक्ति को ही क्षंत्रश शक्ति कहते हैं भौर इच्छा शक्ति के 
प्रन्तभू त माया शक्ति है । यह सत्व, रज भ्रीर तमोग़ुएरूपा है। बहिरंग प्रौर जड़ है । 
भगवान्‌ की दृष्टि पड़ने से प्रनन्‍्त कोटि ब्रह्माएडों की रचना करती है तथा यही माया 
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झौर अ्विद्यार्प से जीव का बन्धन करती है। क्रियाशक्ति को ही लीलाशक्लि 
कहते हैं । " 

जो इस उपनिषद्‌ को पढ़ते है वे श्रग्नती भी ब्रनी हो जाते हैं तथा वे भ्रग्निपृत, 
बायुपृत, श्र सबंपृत हो जाते है। वे श्रीराधा-क्ृष्णा के प्रिय होते है श्लौर जहाँ तक 
दृष्टिपात करते है, वहाँ तक सबको पवित्र कर देते है । 

तात्पयं यह है कि ग्राध्यात्मिक पक्ष में राधा को श्रीकृष्ण की सर्वोच्च प्राह्वलादिनी 
शक्ति माना गया है। 

नवीन वेष्णाव धमं की राधा अपने मूल रूप मे सांख्य की प्रकृति ही है । ब्रह्म 
चैवतंपुराण में 'राधा कृष्ण को एक ही माना है।) सूर ने भी ऐसा ही कहा है;--- 
“प्रकृति पुएष एक करि जानहु बातनि भेद करायो | 

यों तो सांख्य के प्रकृति और पुरुष भिन्न हैं। पर शक्तिवाद में शिव-भक्ति, आत्मा 
ग्रोर आत्मा की प्रकृति भिन्न नहीं हैं। ब्रह्मवंवत्त पुराण में इन दोनों का समन्वय कर 
दिया गया है, राधा कृष्ण भिन्न भी है ओर प्रभिन्न भी है । 

ब्रह्मववत्त कार ने राधा शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार से मानी है--रास से रा 
गौर धा धातु के धा को लेकर राधा बनाया है ।रा दानवाचक है तो धा निर्वाणवाचक 
है, अर्थात्‌ राधा निर्वागा-प्रदात्री है।* वृहदारणशयक उपनिषद्‌ में नाम रूप कम को 
प्रनात्म या माया माना गया है, यही प्रकृति है 'मायां तु प्रकृति विद्यान्‌ मायिनं तु महेश्व रम्‌! 
इवेताइवेतर उपनिषद में माथा को प्रकृति और महेश्वर को मायाधिपति कहा है | हिन्दी 
कवियों ने भी उसे शक्ति, प्रकृति, लक्ष्मी, राधा, सीता प्रादि संज्ञा प्रदान को हैं । 

इस प्रकार श्रध्यात्म-पक्ष में राधा को श्रीकृष्ण की भ्राह्वादिनी धाक्ति माना 
गया है। 





१. अ्रह्मववत्त पुराण। श्रीकृष्ण थंड। प्रध्याय १५। श्लोक ६६-६८ 
२. राधेत्येव थे सं सिद्धाराकारो दानवाचकः | 
धा निर्वाणश्च तद्मात्री तेन राधा प्रकोतिता ॥ 

कृष्ण जन्म-खण्ड झ्र० १७ इलोक २२३- 
रासे संभय गोलोके सादधाव हरे पुरः। 
तेन राधो समाख्याता पुरोविल्य: द्विजोत्तम । 


ब्रह्मसरड स्र० ५।२६, 





राधा का लोकिक पक्त 


ग्रध्यात्म पक्ष में राधा की स्थिति चाहे जो रही हो, लोकिक पक्ष में उनको 
श्रीकृष्ण की पत्नी या श्र्दागिनी नहीं माना जा सकता है। वस्तु-स्थिति यह है कि 
उनका ऐसा एकीकरण हो गया है जिसमें पार्थंल्य का आभास तक हृष्टिगोचर नहीं 
होता'-सू र ने ऐसा ही कहा हैः-- 

“राधा माधव भेट भई 

राधा माधव, माधव राधा, कीट-भू ग गति होइ जु गई। 
माधव राधा के रंग रांचे राधा माधव रंग रई।”' 

लोक में 'राधा क्रष्ण' का ऐसा ही प्रचलन है । साधारण धामिक व्यक्ति इस तक से 
चकित-विस्मित हो जाता है कि राधा कोई ऐतिहासिक गोपी नहों थी। उसका श्रद्धा- 
संवलित हृदय इस खंडन के सामने थकित' हो जाता है । 

रीतिकाल के कवियों ने राधा कृष्ण को नायिका-नायक का रूप-स्वरूप प्रदान 
करके दोनों की मान्यता को भ्रत्यधिक बल प्रदान किया है। उनकी काव्य-भूमि पर वे 
प्रंमी-प्र मिका श्रौर पति-पत्नी बनकर नाचे है श्रोर कुब्जा ने राधा की 'सोत” बनकर 
वियोग-श् गार को निखार दिया है । 

किम्वदन्ती है कि राधा जी वृषभानु नामक वैश्य की पुत्री थीं। (विश्वकोष? में 
वृषभानु के विषय में लिखा है कि वे सुरभानु के पुत्र थे । इनकी मातः का नाम पद्मावती 
था । यह नारायण के अंश सम्भुत तथा श्रीराधिका के पिता थे।" इसका आधार भी 
ब्रद्मव॑वत पुराण ही हैं।* जिसमें राधा-कृष्ण के विवाह का भी उल्लेख पाया 
जाता है ।* 

नाटकादिक प्रन्य साहित्यक उपादानों में भी राधा और कृष्ण का जो वर्ंन है 
बहू या तो परम श्गारिक है श्रथवा उसमें पति-पत्नी की भावना का मिश्रण है। 
चित्रकारों ने भी लौकिक पक्ष में इसो मान्यता को प्रधानता दी है। मथुरा प्रौर 
बुन्दावन के मन्दिरों में भी राधा-कृष्ण की युगल-मूर्ति के ही दर्चन होते हैं । 

१. विश्वकोष । हाविश भाग । ले० श्री नागेन््रनाथ वसु। पृष्ठ ५० 

२. ब्रह्मवंबत्त पुराण। भीकृष्ण जन्म-खण्ड १७॥१०७।१३१ 

३. ब्रह्मबेबत्त पुराण । ब्रह्मलण्ड ह्न० ५२६ 
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राधा-कृष्ण के जीबन से सम्बद्ध कितने ही चलचित्र (मूक तथा सवाक्‌) निर्मित 
हुए हैं, उनमें भी इसी मान्यता की पुष्टि की गई है। इसी वर्ष 'नंइ किशोर' नामक जो 
चित्रपट प्रस्तुत हुप्ना है, उसके लेखक ने नवीन उदभावना की है । उसने माना है कि 
राधा त्रिवाहित है, एक गोत की पहती है और कृठण के प्रति झवउनन्‍्य भक्ति से समन्वित 
तथ। परिपूरित है । पत्रि की ताड़ता ओर सामाजिक लांछता सहन-वहन करके भी वह 
कृष्णा-प्रेम से विमुख नहीं होती श्रोर ग्रन्त में कृष्ण उसके पति को झपना और राधा का 
वास्तविक रूप दिखा देते है तो वह भी “कृष्णा गरणं गच्छामि? कह देता है। 
कल्यना नवीन तो है परन्तु श्रीकृष्णा के चरित्र को समुज्जवल बनाने वाली 
नहीं है । 

एक पक्ष ऐसा भी है जो राधा को विवाहिता मानता है और तभी श्री वेंकटेश 
नारायरा जी तिवारी ने 'राधा स्वकीया है भ्रथवा परकोया” ऐसा विवाद 'सरस्वती' 
में प्रस्तुत किया था । 

राधा वषभानु न-दनी थीं--महाकवि बिहारीलाल ने ऐसा नहीं माना है। वे 
उनको वृषभानु की लघु-भगिनी ही मानते हैं:--- 

चिरजीवौ जोरी जुरे क्‍यों न सनेह गंभीर । 
को घटि ये वृषभानुजा, वे हलधर के वीर । 

अनुजा का अर्थ स्पष्ट ही कनिष्ठा भगिनी, छोटी बहिन होता है । इसी 
धाढद से ग्रनुजन्मा बनता है जिसका ग्रथ है--पीछे पैदा हुआ । 

बिहारी-सतसई के सभी टीकाकारों ने अनुजा का अर्थ बहिन लिया है और वीर 
का अ्रथं छोटा भाई किया है। तो एक यह भी मान्यता रही है कि श्रीराधाजी 
वृषभानु की भ्रनुजा थीं | 

कुछ श्रालोचकों का ऐसा भी मत है कि राधा वृषभानु की पुत्री थीं-- 

वृषभ + अनु जा-वृषभानु + जा-वृषभ की बहिन-गाय, वृषभानु की पुत्री, हलधर 
के वीर * हलधर - बेल के भाई, हलधर -- हल धारणा करने वाले-बलराम के भाई - 
कृष्णा । हम यह भी मानते है कि राधा तो श्रीक्षष्णा से प्रायु में बड़ी थीं। यद्यपि उनका 
जन्म भी अ्रष्टमी को ही माना जाता है परन्तु इसे भाद्रपद मास की शुक्‍्लाष्ट्रमी माना 
गया है ।? इससे बड़ा होना कैसे सिद्ध हो गया ? क्ृष्छा-पक्ष पहले होता है प्रथवा 

१. विव्वकोष प० ४५२ 
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३. विश्वकोष । पृष्ठ ३८६ 
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शुक्लपक्ष ? लेकिन कितनी बड़ी थीं ऐसा कोई प्रमाणा प्राप्त नहीं है। इसके लिए हमें 
गोपी-प्रसंग का अभ्रनुशीलन करना होगा। भागवत में लिखा हे कि श्रीकृष्ण ब्रज में 
ग्यारह वर्ष को भ्रवस्था तक रहे और चीर-हरणा के समय उनकी ग्रवस्था दस वर्ष से 
झ्रधिक नहीं थी भ्रौर गोपियों को युवती लिखा गया है । इस प्रकार परम आराधिका 
राधा का युवती होना प्रसंदिग्ध है । सहज में हमें इस निष्कषं पर झाना होगा कि राधा 
ग्रौर कृष्णा की अवस्था में कम से कम दस वर्ष का श्रन्तर था | इसीलिए श्रीकृष्ण का 
स्नेह श्रद्धासंवलित था तो राधा का प्रेम वात्सल्यपूर्ण रहा होगा । तुलसीदास जी ने 
भी कहा हूँ कि प्रम और मित्रता बड़े से कथये भ्रथवा छोटे से, समान व्यक्ति 
से नहीं ।" 

“आन्यता जो भी रही झ्राई हो/भ्रथवा प्रचलित हो, यह तो मानने के लिए हम 
भी बाध्य है कि एक गोपी ऐसी भ्रवश्य थी जो श्रोकृष्णा को श्रत्यधिक प्रेम करती थी, 
तथा श्रीकृष्णा जिसे अ्रन्तरतम से स्नेह करते थे ।९ इसका नामकरणा तो निम्बार्काचार्य 
नें कर दिया श्रोर वल्लभाचाये श्रादि ने उसे राधा” कहकर प्रसिद्ध किया। संभव है 
इसी गोपी का नाम उसकी हढ़ श्राराधना के कारण राधा रखा गया है। 


परन्तु भ्राज का बुद्धिवादी व्यक्ति इस श्रनेतिहासिक-संभावना पर सहमत होने 
को तेयार नहीं हें । वह तो यही मानता हैं कि लौकिक-रंगभूमि पर श्रीक्षष्णा भ्रौर राघा 
प्राचार्यों ग्रथवा कवियों की प्रभूतपूर्व कल्यना है । 

जहाँ तक वाद-विवाद का प्रश्न है, भ्राजतक तक श्रौर वितक॑ चलते ही रहे 
हैं । उनकी सत्ता न कभी समाप्त हुई है शोर न हो सकती है | विचार-विनिमय तो 
सदैव ही श्र यस्‍्कर है। भ्रर्थ यदि व्यर्थ तक रहे तब तो कुछ ठीक भी है परन्तु ग्रन्थ 
हो जाने पर अत्यन्त अशुभ है। यही बात तक॑ झौर वितक के साथ है कि जब वह 
कुतक हो जाता है तो दुख देने लगता है । 

हम झनथ्थ और कुतक से बचकर ही चलते भाये हैं। इसलिए हमारा विनम्न 
निवेदन है कि लौकिक पक्ष में राधा की धारणा हमें शंकास्पद जान पड़ती हैँ । श्रीकृष्ण 
की जो श्राठ पटरानियाँ हैं उनमें कहीं भी राधा का नाम नहीं है । 


१, के लघु के बड़ मोत भल, सम सनेह हुख सोई 
तुलसो ज्यों घुृत मधु सरिस मिले महाविष होई ॥ 
२ १०, २७--कस्याः पदानि चेतानि यातायानन्द सूउल 
१०, ३६ साचमेने तदात्मानं बरिण्ठंसबं योषिताष्म 
हित्वा गोपी: कासयात्ष साससो भजते प्रिय: 
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परन्तु आस्तिक होने के नाते, विचार-विमशं के वश्चात्‌ हम इस निणंय पर 
झा जाते हैं कि 'प्राराधयते इति स-राधा” जो भी श्रीकृष्ण तत्त्व की ग्राराधना करता 
है या करती है वही राधा है। दूसरे शब्दों में, श्रीकृष्ण की मक्ति श्ौर उनके श्रनुग्रह की 
प्राप्ति का नाम राधा. हूँ | जिस प्रकार वे उनके वामाह्ञ में विराजमान हैं, 
इसी प्रकार से सवस्व समपंण” के पद्चात्‌ व्यक्ति वाम-भाग का अधिकारी हो 
जाता ह | 


राधा की उपासना के विभिन्न प्रकार 


राधावल्‍लभी सम्प्रदाय में पहले राधा की और तब श्रीकृष्ण की पूजा होतो है । 
हितहरिवंद्-सम्प्रदाय में गद्दी की पूजा-सेवा ही प्रधान है। वल्लभ-सम्प्रदाय में युगल- 
जोड़ी का पूजन होता हैं । 


देवी भागवत में राधिका की पूजा श्लौर मन्त्रादि का वर्णन है। “मूल प्रकृति- 
रूपिणी चिन्मयी भुवनेश्वरी जब जगत की सृष्टि कर रही थीं, उस समय प्राण और 
बुद्धि की श्रधिष्ठात्री देवी, दो शक्तियाँ, आविभूत हुई । उनमें से प्राण की श्रधिष्ठात्री 
देवी राधा और बुद्धि की अ्रधिष्ठात्री देवी दुर्गा थी। यह निखिल चराचर जगत्‌ उसी 
दक्ति-युगल के झ्राधीन है । बिना इनके प्रनुग्रह के जीव मुक्ति-लाभ नहीं कर सकता । 
इस कारण जीवमातन्र को इस शक्ति की झ्राराधना करना उचित है। इन दो शर्तियों में 
से पहले राधिका शक्ति का मन्त्र है--“श्री राधाये स्वाहा” जिसे ब्रह्मा, विष्णु श्रादि 
देवगणा नित्य जपते हैं। इस पड़क्षर महामंत्र से धर्मादलाभ होता है। बिना राधिका 
की पूजा किये कृष्ण-पूजा में श्रधिकार नहीं होता । जो ज्ञानवान कार्तिक मास की पोर्ा- 
मासी तिथि में राधाजन्मोत्सव मनाते हैं राधा उन्हें सानिध्य प्रदान करती है । 


शालग्राम शिला वा घट में राधिका की पूजा करके तत्पश्चात्‌ श्रंगदेवादि की 
पूजा की जाती है | देवो की पूजा करके दक्षिणवत्त क्रम से प्रष्टदल पद्म के पुरोभाग में 
पूवंदल पर मालावती, प्रग्तिकोश में माधवी, दक्षिणदल पर रत्नमाला, नऋतदल पर 
सुशीला, पश्चिमदल पर शशिकला, वायुदल पर पारिजाता, उत्तरदल पर सुन्दरी, 
पीछे परावती श्रोर ईशान दल पर भश्रष्टदल के बहिर्भाग में ब्राह्मी प्रादि मातृगण की, भूपुर 
में दिकृपालों की तथा वज़्ादि श्रस्त्रों की पूजा करनी होती है। " 


हिन्दू नारियाँ राधाष्टमी ब्रत करती हैं । इसे श्रनुण्ठेय ब्नत कहा जाता है । 
भाद्रपद मास की शुक्लाष्टरमी को यह व्रत किया जाता है। राधाष्टमी के पूव॑ दिन 
हृविष्य खाकर रहते हैं। दूसरे दिन प्रातः काल नैभित्तिक क्ियाध्रों से निवृत्त होकर 
स्वह्तिवाचन भ्रौर संकल्प किया जाता है। पश्चात्‌ पूजादि के बाद सामान्य प्रध्ये स्था- 
पन झोर भप्रासनछशुद्धि भ्रादि करके गणेशादि देवा पूजा करते है। पभ्रनन्तर राधिका, 


१. वेबोभागवत ६ । ५० 
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श्रीकृष्ण की पूजा करते हैं। इपके पश्चात्‌ भोज्योत्सगं करके ब्रत की कथा सुनते हैं । 
सेक्षिप्त में वह इस प्रकार है :--- 

““एक दिन नारद जी ने श्रीभगवान से श्रीराधा के जन्म की कथा पूछी तो 
उन्होंने कहा :--- किसी समय सूर्यदेव मन्दार पंत पर कठोर तपस्या करते थे, उससे 
प्रसन्न होकर मेने उनको वर प्रदान किया कि उनको कन्यारत्न की प्राप्ति होगी । 

पीछे सूयंदेव गोकुल में वृषभानु हुए झौर मेंने कस्तादि के बध करने के हेतु 
देवकी के गर्म-से जन्म लिया | मेरी प्रियतमा राधा भो वृपभानु की स्त्री कीत्तिदा के 
गर्भ-से भांद्रमास की शुक्ला अ्रष्टमी को उत्तन्न हुई। श्रीराधघा के जन्म-दिन पर वृष- 
भानु के घर बहुत उत्सव मनाया गया । पीछे मेंने मथुरा जाकर कंसादि का वध कर 
श्री राधा से व्याह किया | श्रीराधा की जन्म-तिथि पर जो विविध उपचारों से हमारो 
पूजा करते हैं, में उन पर बहुत प्रसन्न रहता हूँँ। जब तक राधा प्रसन्न नहीं होतीं, 
में प्रसन्न नहों होता । मेरा एक लाख बार नाम लेने से जो फल होता है वह एक बार 
राधा-कृष्ण” कहने से प्राप्त हो जाता है। 

कुछ भक्त लोग तो केवल “राधा? की ही पूजा-उपासना करते है और मानते 
है कि श्री जी की सिफ़ारिश पर श्रीकृष्ण स्वय अनुग्रह करेंगे। वृन्दावन आदि धार्मिक 
स्थानों में प्रातः काल में प्रभाती से लेकर शयनपयंन्‍्त भजनों के द्वारा उपासना की जाती 
है। 'नाथद्वारा? (मेवाड़) में तो चांदी की चक्‍की से केशर पीस कर प्रालेपनादि 
करते है| 

इस प्रकार विभिन्न विधियों श्रौर पद्धतियों से श्रीराघा की पूजा-उपासना की 
जाती है | 


राधा की भावश्यकता क्‍यों ? 


प्राठ पटरानियों और कई सहस्त्र रानियों की उपस्थिति में भी 'राधा' की श्रव- 
तारणा क्‍यों की गई ? क्ष्या रुविमिणी, सत्यभामा श्रादि उस श्रेंग की पुत्ति नहीं कर 
सकती थीं, जिसका भार राधा को दिया गया ? यह ऐसे मोलिक प्रश्न है, जिन पर 
विचार-विमशं करना भ्रावशयक जान पड़ता है। 


चौथी शताब्दी से श्रीकृष्ण-लोला की प्रमुख कथाएं भ्रधिक लोकप्रिय हो गई 
थी । मन्सोर मन्दिर के टूटे हुए दो द्वार-स्तंभ प्राप्त हुए है, जिनमें गोवधंन-धारशा, 
माखन-चोरी, शकट-भंग, धेनुक-वध भर कालियनाग-दमन की लीलाए" उत्कीरां है । 
ग्रालोचकों के मत से इन उत्कीर्णों का समय ईसा की चौथी या पाँचवी शताब्दी ही हो 
सकता है। मथुरा में एक मूर्ति गोवधंनधारी की प्राप्त हुई है, जिसे चौथी शताब्दी का 
ही माना गया है । महाबलीपुरम्‌ में भी गोवर्धनधारों की उत्कीणा-मूरति मिली है |". ' 
ऐसा ज्ञात होता है कि उन दिनों में गोवर्धन-लीला जन-प्रिय रही होगी। इनमें से 
किसी भी उत्कीर्णा में राधा की छबि का अ्रंकन नहीं है । 

यह निध्चित है कि आरंभ में श्रीकृष्ण की चर्चा ही प्रधान रही । कंस-वध और 
गोवर्धंन-धारण तो उन दिनों काव्य, नाटक प्रौर शिल्प के प्रधान प्रतिपाश्व थे | विष्णु- 
पुराण में गोपी-प्र म का विवरण है । भागवत में तो गोपी-प्रणय का रूप पर्याप्त विस्तृत 
हो गया है । वायुपुराण में श्रीकृष्ण के लालन-पालन का विवरण है । भ्रग्नि पुराण से 
ज्ञात होता हैं कि गोपियों ने श्रीकृष्ण के प्रति स्नेंह-प्रद्शंन किया था ।* पश्मचपुराण में 
बुन्दावन में होने वाली श्रीकृष्ण की नित्यलीला का वर्शान है और राधा का नाम भी 
है, परन्तु इस पुराण को प्रति प्राचीन नहीं माना गया है ।३, 

जैसा कि हमने भ्रन्यशत्र निवेदन किया हूँ कि राधा का नाम शोर उनकी चर्चा 
भागवोत्तर साहित्य में तो पर्याप्त है परन्तु उससे पूर्व कोई विवरण प्राप्त नहीं है। रास- 
पंचाध्यायी को भागवत का सार माना जाता है, इसमें भी राधा का नाम नहीं झ्राता 


१. “सध्यकालोीन धर्स साधना” डा० हजारो प्रसाद द्विवेदी । प्रृष्ठ १२१-२२ 
२० भ्रग्नि पुराण १२ । २२-२३. 
३. श्रजबुलि लिटरेजर' प्रो० सुकुमार सेन पृष्ठ ४१०--४८१- 
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है । भागवत में (एक गोपी” की चर्चा है, जो श्रीकृष्ण के प्रति ग्रत्यन्त भ्रनुरागमयी 
है । परन्तु यह गोपी ही राधा थी ऐसा कोई प्रमाणा प्राप्त नहीं हो पाया है । 

केवल ब्रह्मववतं पुराणा में राधा को प्रमुख गोपी माना गया है;परन्तु रायबहादुर 
योगेशचन्द्र राय का अनुमान है कि इस पुराणा की रचना १६ वीं शताब्दी में हुई और 
यह पुराण पश्चिमी बंगाल में कहीं लिखा गया था |" पद्मपुराएा के विषय में भी ऐसा 

हा जाता है कि वह भी बंगाल में लिखा गया है शोर ब्रह्मव वर्तपुराण के श्रास-पास 

ही उसका रचना-काल है। 

पाँचवीं शताब्दी में 'पंचतंत्र, गाथा सप्तशती और ध्वन्यालोक में राधा का 
नाम आया हूँ । इससे यह तो प्रकट हो जाता हैं कि पाँचवीं शताब्दी में या उससे कुछ 
पृव राधा के नाम को उद्धावना हो चुकी थी--परन्तु इसकी श्रावश्यकता क्‍यों पड़ी ? 

ईसा की चौथी पाँचवीं शताब्दि का युग ग्रुप्त-साम्राज्य का स्वर युग था । 
चन्द्रगुप्त का पुत्र विक्रमादित्य अपनी योग्यता, बुद्धि श्रोर शासन के लिए प्रसिद्ध था । 
उसका साम्राज्य अरब सागर तक फल गया था और सौराष्ट्र उसका एक भ्रेंग बन गया । 
यूरोपीय देशों के साथ भी व्यापार होने लगा और परिणामस्वरूप भारतीय संस्कृति 
उन देझ्ों में भी फैलने-फूलने लगी ।* 

चीती यात्री फाह्यान ने इस युग को भूरि-भूरि प्रशंसा को हैं। इसी युग में 
साहित्य और कला दोनो ही उन्नत हुए श्रौर उनकी उन्नति चरम-सीमा तक पहुँच गई । 
भांसी ज़िले के देवगढ़ गाँव में ग्रस-काल का बनवाया हुग्ना एक विष्णुु-मन्दिर आज तक 
खड़ा है। मध्यदेश में नागौद राज्य में भुभरा के समीप गरुत-काल का एक शिव-मन्दिर 
मौजूद है | इन मन्दिरों की दीवारों पर मूतियाँ खोदकर बनाई गई है। उनकी कारी- 
गरी अपूृर्व है। भेलसा में उदयगिरि की ग्रुफाओं में विष्णु-वराह, तथा गंगा-यमुना के 

सुन्दर भित्ति-चित्र है। यही, पथरी के पास, श्रीकृष्ण के जन्म का चित्र पत्थर पर खोदा 

गया है । ग्रुम-काल की अनेक मूर्तियाँ सारनाथ के भ्रजायबघर में है । 

गुप्त-काल में ही महाकबि कालिदास, शूद्रक, विशाखदत्त, श्रायंभट्ट [और वराह- 
मिहिर आदि परम विद्वान भी हुए हैं । 

यह निविवाद है कि ग्रुतवंशीय सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ब्राह्मण 
धर की प्रधान विशेषता भक्ति थी। फिर भी प्रत्येक धर्मावलम्बी को भ्रपने मत-पालन 
की स्त्रतंत्रता थी। शिव, विष्णु, बुद्ध, सूये प्रादि देवताश्रों की उपासना के लिए बहुत से 
सन्दिर बनवाये गये थे । 


; १, “मध्यकालोन धर्मंसाधना  डा० दिवेदों पृष्ठ १२३२-२३ 
२, “भारतवर्ष का इतिहास” ले० डा० ईइव रीप्रसाद | पृष्ठ ६८-६६ 
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इस युग में भगवत्प्रम श्रौर भगवदभक्ति का भी श्रत्यन्त उत्कषं हुआ । भक्ति- 
साधना का केन्द्र-बिन्दु प्र म-लीला को मानते हैं। भक्ति भगवान की प्रिया है श्रौर 
भगवान भक्ति के प्रियतम है | प्रम॑ जितना महान्‌ होगा उसका मूल्य भी उतना ही 
प्रधिक होगा । भक्ति तो पतिश्नता सतो के समान है, उसे प्रलोभनों से ज़्कना पड़ता है। 
भक्ति का ऐसा प्रादर्श किस प्राणी में प्रतिष्शापित किया जाय--यह प्रशइन स्वाभाविक रूप 
से भक्तों के लिये हृदय-मंयन करने वाला प्रमाणित हुप्रा होगा | हमारा अनुमान है कि 
तभी भागवतकार की 'एक गोपी” उनके सामने आकर उपस्थित हो गई होगीः--- 

“तस्याः अमूनि नः क्षोभ॑ कुव॑न्त्युच्चं: पदानि यत्‌ । 
येकापहुत्य. गोपीनां रहो. भुटड्ड उच्युताधरम्‌ ॥। 

अर्थात्‌ एक गोपी बोल उठी--कुछ भी हो, यह जो हम सबके सवंस्व श्रीकृष्ण 
चन्द्र को एकान्त में ले जाकर अ्रकेली ही उनके अ्धर सुधा का पान कर रही है, इस 
गोपी के उभरे हुए चरणा-चिन्ह तो हमारे चित्त में ग्रत्यन्त क्षोभ उत्पन्न कर 
रहे हैं । 

गोपियों ने श्रनुभान किया कि श्रीकृष्ण ने उसे कन्घे पर भो चढ़ाया है। वह 
उनकी प्रिया है, उसके लिए उन्होंने पुष्प चयन भी किये है। वह गोपी भी प्र मगविता 
हो गई झौर तभी उसने श्रीकृष्णा के कन्धे पर चढ़ कर चलने की कामना प्रकट की | 
श्रीकृष्ण अन्तर्धान हो गये । वह गोपी अचेत हो गई श्रौर तब शेष सखियों ने उसे पास 
ग्राकर देखा । 

भागवत में भक्ति के दो पुन्न माने गये है---वैराग्य और ज्ञान। यह भी कहा 
गया है कि वुन्दावन पहुँचकर भक्ति तो तरुणावस्था को प्राप्त हो गई परन्तु ज्ञान-वैराग्य 
बुद्ध हो गये । इसका कारण यह दिया गया है कि वृन्दावन में ज्ञान-बेंराग्य को कोई 
नहीं पूछता । 

तो श्रीकृष्ण की परम-प्रिय गोपी को भक्ति का प्रतीक माना गया। इसका 
कारण यह भी था कि श्रीकृष्ण को वह प्रत्यन्त प्रिय थी। उसे मूर्त रूप देना भी 
ग्रावश्यक हो गया । तब नामकरणा का प्रश्न कैसे पीछे रह जाता ? जो आराधक है वही 
राघा है। भागवत की स्नेहशीला गोपी परमाराधिका होने से राधिका हो गई | भ्रन्यान्य 
देवताश्रों की शक्तियों की भांति राधा को भी आ्राह्नादिनी शक्ति स्वीकार किया गया । 
इस प्रकार कृष्ण के साथ राधा को बिठा दिया गया झौर “राधा कृष्ण! की जयजयकार 
होने लगी । 

श्रीकृष्ण की पटरानियों में स्नेह-सौहाद का भ्रभाव नहीं था फिर भी वे राधा 
का स्थान नहीं पासकी--इहसका कारण उनका 'पति-देवता' होना है । वे पत्नी भी रहीं 
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धोर वामाड़ की ग्रधिकारिणी भी--श्रीकृष्णा के समस्त कृत्यों में उनका समान भाग 
था । राधा के समान वे कृष्ण-प्रिया नहीं हो सकीं। राधा तो श्रीकृष्ण को अपना 
सव॑स्व, प्राण शोर जीवनाधार मानती थीं। उन्होंने “श्रात्मससमपंण' करके श्रीकृष्ण को 
प्रात किया था। विवाह-बन्धन में बंध कर नहीं, स्नेह के अ्रक्षय पाश में राधा ने 
श्रीकृष्ण को बाँधा था । 

हमारी सम्मति में श्रीकृष्ण की सात्विक और शाश्वत भक्ति का प्रतिनिधित्व 
करने के हेतु राधा की आवश्यकता प्रतीत हुई श्रोर इसी कारण उनकी प्रवतारणा 
की गई । 


ब्रह्मवेव्ते पुराण में राधा 


इस पुराण में राधा-कृष्ण से सम्बद्ध जो सामग्री है वह अ्रन्यत्र उपलब्ध नहीं 
है । इस श्रेश का नाम कृष्ण-जन्मखरण्ड है जो पूर्वाद्ध तथा उत्तराद्ध दो भागों में 
विभाजित है। 
पूर्वाद्ध के आरंभ में ही नारद जी भगवान नारायण से प्रश्न 
करते हैं :--+- 
का वा गोपांगना के वा गोपाला बाहरूपिणः । 
का वा यशोदा को नंद; कि वा पुरय चकार ह ॥ १। १३। 


ब्रह्मव॑वर्तपु राणकार ने श्रीकृप्णावतार का कारण यह बताया है कि जब श्री- 
कृष्ण गोलोक में राधा को छोड़ कर विरजा के पास चले गये, तो राधा सहेलियों के 
साथ उन्हें खोजती हुई विरजा के मंदिर में पहुँची । द्वार पर श्रीदामा थे। उन्होंने 
राधा को रोका | श्रीदामा और राधा ने एक दूसरे को शाप दिया । परिणामस्वरूप 
दोनों गोप श्रीर गोपी के रूप में ब्रजधराधाम पर श्राये । 


चौथे अध्याय में गोलोक का और पाँचवे ग्रध्याय में राधा-मंदिर के सोलह- 
द्वारों का जो ऐश्वयंशाली वर्णन है वह भागवत में नहीं है। छडे ्रध्याय में वसुदेव को 
कश्यप, देवकी को अश्रदिति, नंद को वसु श्लौर यशोदा को वसु-कामिनी का अंशावतार 
बताया गया है। श्लोक २१५ से २१६ तक राधा और श्रीकृष्ण की अभिन्‍नता बताई 
गई है | जैसे मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बन सकता व॑से ही राधा-कृष्ण के बिना संसार 
का निर्माण संभव नहीं है। श्लोक १०४ से १०६९ तक राधा शब्द की व्याख्या दी 


गई है। 


प्रध्याय १४ के प्रारंभिक इलोकों में बहा गया है कि एक दिन कृष्ण वन्दावन 
गये और भांडीर वन में गौश्रों को चराने लगे | इसी बीच में श्रीकृष्ण ने भ्रपनी माया से 
ग्रावाण को मेघाच्छत कर दिया। भभावात होने लगा। बृप्टिधारा से पादप काँपने 
लगे। इतने में राधा वहा शझ्रागई शोर तब नंद ने कृष्णा को घर पहुँचाने के लिए कहा | 
इसी कथा के प्राधार पर गीत-गोविन्द का प्रथम श्लोक निर्मित है :«-- 
७ 
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मेघे मेंदुरम्बरं वनभुवः श्यामास्तमालद्र मैः । 
नत्न भीरु रयं त्वमेव तदिम राधे ग्रहं प्रापय ।। 
इत्थं नंद निदेशतश्चलितयोः प्रत्यध्व कु जद्रमम्‌ । 
राधा माधवयोज यन्ति यमरुन कूले रहः केलयः ।। 
इसी बन में ब्रह्मा ने राधा-कृष्ण का विवाह भी करा दिया । भ्रध्याय १६ में 
राधा को ध्युगारी तथा साहित्यिक विशेषणों से भ्रलंकृत किया गया है। भ्रष्याय १७ में 
राधा-स्लोत है । यहाँ राधा को कृष्णा-पत्नी कहा गया है। श्रध्याय २७ में भ्रत्यन्त 
प्रहलील रूप में रास-वर्शान किया गया है। ग्रध्याय ५२-४३ में राधा-माधव तथा 
गोपियों का विहार-वर्णान है। श्रध्याय ६६ में राधा-कृष्ण की क़रीड़ा का धगारिक 
वर्णन है। अध्याय ७२ में कृष्ण की कृपा से कुब्जा स्वरूपवान हो जाती है। उसे पूब॑- 
जन्म की शूपंणखा बताया हैं । भ्रध्याय ६२ में श्रीकृष्ण प्रवास के पश्चात्‌ विरहिणी 
राधा का बड़ा कारशिक चित्र है। राधां की भक्ति और रनेह से उद्धव भी विकल हो 
जाते हैं। 
यह पुराण श्यू गारिक सम्पत्ति से परिपूर्ण है। जयदेव, विद्यापति, चडीदास 
झभ्रौर सूरदास सभी ने इसी पुराण के भंडार से श्यू गार-सम्पदा को प्राप्त किया है। 
तात्पय॑ यह है कि ब्रह्मवंव्तंपुराण में जेसी राधा का वर्णन किया है, वह भोग- 
विलासिनी है। उसे श्रपनी सोतों से परम ईर्ष्या है। इस पुराण में राधा के विषय में 
सभी प्रकार की सामग्री मिल जाती है | 
यह एक कठोर सत्य है कि जयदेव, चडीदास झोर विद्यापति ने राधाक्ृष्णा के 
जिस भोतिक-श्य गार का वर्सान अपने गीतों में किया है, उतना ही रथुल, बल्कि कहीं- 
कहीं तो उससे भी नग्न वर्रान ब्रह्मवेवतंपुरारा में है । इस पुराण का गो-लोक भी रास- 
बिलास से परिपूर्ण है। तात्पयं यह है कि मोक्ष के पश्चात्‌ भी विषय-भोग से छुटकारा 
नहीं मिलता है। 
विस्तार-भय से, हम इस विवेचन में अधिक नहीं जाना चाहते, फिर भी संक्षेप 
में हमारा निवेदन है कि जयदेव की राधा श्रौर ब्रह्मव॑ंवतं की राधा में कोई भ्रन्तर नहीं 
है, दोनों में समानता ही भ्रधिक है । 
राधा के रूप-पोवन की भलक देखिये । उनको “वृहन्नितम्ब भारारता पीन श्रोणी- 
पयोधरा ।” कहा गया है | राधा की उत्पत्ति का विवरण भी भ्रत्यन्त मनोरंजक है :-... 
“वबाराहकल्प में सृष्टि के आरंभ में जब समस्त रचना समाप्त हो गई तो गो-लोक के 
स्वामी श्रीकृष्ण देवताभ्रों के साथ रास-मंडल में पधारे । भगवान श्रीक्षष्णाचन्द्र के 
वामाड़् से एक रूपवती देवी प्रादुभूत हुई, जिसने शीघ्रता से पुष्प-चयन करके भगवान 
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के चरण-कमलों में प्रपित कर दिया। उत्पन्न होते ही वे श्रीकृष्ण की श्रोर भपटीं 
इसलिए उनका नाम राधा पड़ गया। जन्म से ही वे षोड़शी बाला हैं। भअ्रचना के 
पश्चात्‌ राधा एक सिंहासन पर बैठ गई । तब एकाएक उनके रोम-रोम से १०० करोड़ 
गोपियाँ उत्पन्न हुई जो राधा के समान ही लावश्यमयी थीं भ्रौर श्रीकृष्ण के रोभों 
से ३३ करोड़ गोप उत्पन्न हुए । यह वर्णन ब्रह्मखण्ड में है । 

इसी पुराण के प्रकृत-खणड के दूसरे भ्रध्याय में राधा की उत्पत्ति दूसरे प्रकार 
से कही गई है :---“बहुत काल के उपरान्त श्रीकृष्ण को इच्छा हुई कि सृप्टि की रचना 
हो । भ्रतएव वे 'स्वेच्छामयः स्वेच्छुया! शभ्रपनी इच्छा से दो रूपों में विभाजित हो गये । 
वाम अंश ने स्त्री का रूप धारण किया श्रौर दक्षिण ने पुरुष का । श्रीकृष्ण उसे देख 
कर मोहित हो गये और रासमंडल में ज्नीड़ा आरंभ हो गई। भन्त में प्रकृति सगर्भा 
ही गई । इसी प्रकृति को राधा कहा गया है । 

इसके गअ्रतिरिक्त राधा के कोप का विशद वर्णन है । वह अपनी सौतों से, श्री- 
कृष्ण की भ्रन्य पत्नियों से, जिनमें गंगा झौर सरस्वती भी सम्मिलित है, भगड़ती हैं-- 
लड़ती हैं भ्रोर श्रीकृष्ण को भी ढेरों गालियाँ देती हैं । 

इसी पुराण में उनका विवाह भी कराया गया है। वे कलावती के गर्भ से 
उत्पन्न हुई श्रौर जब बारह-व्ष में पुणा यौवना हो गई तो उनका विवाह यज्ञोदा के 
भाई, श्रीकृष्ण के मामा, रायण से कर दिया गया। रायण को गोलोक में श्रीकृष्ण 
का ही अंश माना है। शञ्रागे लिखा है कि चोदह वर्ष व्यतीत होने पर श्रीकृष्णावतार 
हुआ श्रोर तव एक दिन राधा-कृष्णा का विवाह ब्रह्माजी ने भारडीर वन में 
करा दिया । 

तातपय॑ यह है कि राधा-कृष्ण विवाहित हुए। परन्तु ऐसा क्यों हुआ इसका कोई 
कारण नहीं दिखाया गया है। रायाण-पत्नी बन कर भी राघा कृष्ण-पत्नो कैसे बनों, 
क्‍यों बनीं ? ब्रह्मा जी ने एकान्त बन में विवाह क्‍यों कराया श्रादि प्रष्न संदिग्ध ओर 
बड़े दंंकास्पद हैं। इसके भ्रतिरिक्त यह भी सिद्ध हो जाता है कि राधा श्रीकृष्ण से 
२६ वर्ष बड़ी थीं। संभवतः इसी भपभ्राधार पर बंगाल के बंष्णव-कवियों में ““परकी- 
यावाद”' का प्रचार हुप्रा। २६ वर्ष को वधू भौर दो तीन वर्ष का वर ? यह कैसी 
विडंबना है |” 

नग्नता, स्थूलवा और शअ्रश्लीलता तो इस पुराण के प्राण है। भ्रालोचक धाहें 
तो खींच-तान कर इस पर अध्यात्म की छाप भले ही लगा दें परन्तु यह पुराण हमें 
तो नितान्‍्त भ्रप्रामाशिक प्रतीत होता है। जयदेव, चडोदास श्रौर विज्ञापति के गीतों 
की प्रतीच्छाया इस पुराण पर भरपूर है। इसके भ्रतिरिक्त प्राचीन पुराणों से इसकी 
भाषा भी भिन्न है। 
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बोथों श्रोर सोलहवीं शताब्दी के मध्य, श्रीकृष्ण के सम्बन्ध में लोगों को 
धारणा बदल चुको थी। विष्णुपुराण श्रौर भागवत में श्रीकृष्ण को विष्णु का 
प्रंशांश अवतार” कहा गया है।" वे श्रीकृष्ण ब्रह्मवेवर्त में साक्षात्‌ परमेश्वर हो 
'जाते हैं । 

भागवत का अन्तिम संकलन ६€००-१००० ई० में माना जाता है।* तब तक 
राधा की कल्पना नहीं हुई थी | 


. राधा को सवंप्रथम भोतिक गोपी के रूप में लाया गया। पीछे से वे श्रीकृष्ण 
की प्राद्याशक्ति हो गई । ब्रह्मवैवर्तपुराण में तो वे श्रीकृष्ण-स्वामिनी 
बन बेठीं । 

रासलीला का पहले पहल वर्णान विष्णु पुराण में पाया जाता है । इस 
पुराण के पंचम अंश में, १३ वें ग्रध्याय के अन्तगंत केवल ५० श्लोकों में समस्त 
रासलीला हो जाती है। भागवत में इसी को प्रति-विस्तार से कहा गया है। 
ब्रह्मवेवतं पुराण तो रासलोला वर्णन से श्रोत-प्रोत है। गोकुल औझऔर गोलोक सर्वत्र 
ही रासलीला है। 

ब्रह्मव॑वत्ते पुराण में श्रीकृष्ण को नर-तन के प्रलोभनों से पूरित तथा राधा 
को ईर्ष्या से जजरित दिखाया गया है । 

ब्रह्मवेव्तं पुराण की शैली सवंधा दूषित और निन्‍्दनीय है। 

रासलीला का विस्तार क्रमशः होता गया है । विष्णु पुराण में श्रीकृष्ण की 
रासलीला सात्विक श्ौर विशुद्ध है तो भागवत में वह भोग-विलास की सीढ़ी तक 
उतर झायी और ब्रह्मवेवर्तं पुराण में तो उसका नग्नरूप सामने भरा गया । इसका 
कारण है--- 

सं,लहवीं शताब्दी में, सहजिया-सम्प्रदायः और बौद्ध वाम मागं समाज में 
“पंच म-कार' का प्रवेश करा दिया था । लोग भी उनके अम्थस्त हो चले थे। भ्रन्धविध्वास 
"की ही जयजयकार थी। बोद्ध महायान का तिषतलोक वैष्णावों का गोलोक बन गया 
'ग्रोर उनके बोधिसत्व का स्थान श्रीकृष्णा को दे दिया गया | तात्पर्य 
यह है कि बोद्ध वाममा्ग का हिन्दू रूपान्तर वेष्गावधमं ही ब्रह्मवंव्त पुराण का 
ध्रापार है । 


१. भ्रवतीणोंहि भगवानंशेन जगदीदवर । भागवत १०।३३।२७ 
२. सरस्वती भाग ३४ प्रंक ४ ओरीरवेंकटशनारायण तिवारी का लेख 
“ब्रह्मवंब्त पुराण की भौराधारानी ।” 
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उपयुक्त विचार-विमशं के प्राधार पर हम यह मानते हैं कि बारहवीं शताब्दी 
के महाकवि जयदेव श्रोर चोदह॒वीं शताब्दी के चंडोदास-विद्यापति पभ्रादि के काव्य की 
छाया पर ही सोलहवीं शताब्दी में, बगाल के किसो भाग में ब्रह्मवैवर्त पुराण का 
निर्माण हुमा । प्रतएव यह पुराण नितान्‍्त प्रश्रामागिक है श्रौर राधा के श्रथवा 
श्रीकृष्ण के विषय में इसमें जो भी कुछ मिलता है वह प्रत्यन्त भ्रमात्मक तथा 
संदिग्ध है । 


राधा खकीया हैं अथवा परकीया 


नायिका-मेद के अन्तगंत “जो नारी अपने पति पर अनुरक्त न होकर प्रन्य पुरुष 
पर भ्रनुरक्त होती है वह परकीया नायिका, और जो अपने पति पर शनुरक्त रहती है 
वह ॒स्वकीया नायिका कहलाती है । प्रपने पति के साथ मिलने काजो प्राग्रह 
होता है, उससे कहीं अश्रधिक परकीया नारो का उपपति से मिलने का आावेश 
होता है ।”" 

इस विषय पर “श्री वेंकटेशनारायण तिवारी ने भी पर्याप्त प्रकाश 
डाला है ।* 


जैसा कि हम प्रन्यत्र दिखा चुके है श्रीराधा जी यजश्ोदा के भाई, श्रीकृष्ण के 
मामा रायरा की विवाहिता पत्नी थीं । ब्रह्मव॑वर्त पुराण में राधा के पिता वृषभानु को 
बेश्य माना गया है। रायण ग्राभीर-वशी होने से क्षत्रिय थे, श्रतएव यह प्रन्तर्जातीय 
विवाह ही माना जायगा। 

जयदेव का समय ईसा की बारहवीं शताब्दी माना जाता है। इनसे पृ्व॑ वैष्णव 
सम्प्रदाय में राधा-कृष्णा का समन्वय नहीं पाया जाता है । श्री निम्बार्काचायं इन जयदेव 
जी के सम-कालीन थे । उन्होंने बादरायण के ब्रद्मसृत्रों पर एक भाष्य लिखा है | उस 
भाष्य में पापने श्री राधा-कृष्ण की उपासना की श्र ष्ठता का प्रतिपादन किया है। हमारी 
मान्यता है कि धामिक क्षेत्र में तो निम्बा्काचायं जी ने राधा को उपस्थित किया और 
साहित्यिक जगत में महाकवि जयदेव ने राधा का परिचय दिया | इसके पद्चात्‌ इसा की 
चौदहवीं शताब्दी में विद्यापति श्रोर चंडीदास ने श्रपने गीतों से राधा-कृष्ण को सबं- 
सुलभ बना दिया। पन्द्रहवीं शताब्दी में महेन्द्रपुरी ने तथा सोलहवीं छताब्दी में चैतन्य 
महाप्रभु ने तथा उनकी शिष्य-मंडली ने राधा-कृष्ण की उपासना को परम-साधन बना 
दिया । कवियों और कथा-वाचकों ने इसके प्रचार श्रोर प्रसार में समग्र एक्ति लगादी | 
श्री वललभाचायं जी चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थे । उन्होने पुष्टि-मार्ग का प्रवत'न 
किया । सूरदास, नंददास ग्रादि अष्टछाप के कवियों ने इस वुष्टि-सम्प्रदाय को अपनाया, 
स्वीकार किया भ्रोर तब राधाकृष्ण की उपासना-प्राराधना उत्तर-प्रदेश श्रौर उसके 


& १. दिवेदी-झभिनन्दन-प्रन्थ, पृष्ठ ६५ 
२. सरस्वती भाग ३५ | संख्या १। पृष्ठ ३३। सन्‌ १६३४ ई० 
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ग्रास-पास के प्रान्तों में चल पड़ी । राजस्थान में मीरा पंग धुघरू बाँध कर नाच 
उठी--परन्तु गोपाल के सामने प्रधिक । उनके साहित्य में “राधा” की स्तुति नहों के 
बराबर ही है| इस समय भी महाराष्ट्र के सन्‍त ज्ञानेश्वर राधा के उपासक नहीं थे । 
वहाँ तो प्राज भी रुविमणशी-रमण ही बिठोवा कहलाते हैं | परकीया-उपासना का केन्द्र 
तो बंगाल ही रहा। इसके साथ ही साथ परकीया-भाव की पृजा बिहार, उत्तर-प्रदेण, 
गुजरात, काठियावाड़ श्र राजपूताने तक फेल गई । बंगाल में तो यह परकीया भाव को 
उपासना इतनी बलवतो हुई कि आज बंगाल में प्रकेले श्रीकृष्ण की पूजा कोई भी नहीं 
करता है। इस प्रकार को उपासना के शासन का सारा काम वृन्दावन सेही 
होता रहा । 


श्रगारी कविता का श्रीगणोश भी बंगाल के कवियों ने ही किया। साहित्यिक 
देष्टिकोण से हम उस कवि की कल्पना को भ्रत्यन्त सफल मानते हैं, जिसका परिणाम 
राधा की उत्पत्ति है श्लौर वह राधा श्रीकृष्ण के साथ घुल-मिल कर भ्रमर हो गई हैं । 
वह कवि सृष्टा भी था भ्रोर हृष्ठा भी | 


ईसा की ग्यारहवी सदी के मध्य में कविवर उमापतिधर हुए है। वे बंगाली थे 
या बिहारी हम इस विवाद में नहीं जाना चाहते | उन्होंने काव्य में सर्वप्रथम राधा का 
वर्णन किया हैः--सकल शरीर कुसुम तुप्न सिरजिल, किश्न तुप्न हृदय पषाने ।” इनके 
बाद बारहवीं सदी में जयदेव हुए हैं । उन्होंने भो विलासिता-पूर्णा वर्णन 
किया है ।" 

परन्तु गीत-गोविन्द में कहीं भी इसकी ध्वनि नही है कि श्रीकृष्ण से भेंट होने 
से पूब राघा का विवाह हो चुका था। इस प्रकार जयदेव की राधा तो स्वकीया ही 
जान पड़ती है । इससे यह भी प्रमाणित होता है कि बारहवीं शताब्दी तक राधा को 
परकीया रूप नही मिला था। 

चोदह॒वीं शताब्दी में विद्यापति श्रौर चरडीदास ने राधा को परकीया नायिका 
बना दिया । एक बिहारी थे, दूसरे बंगालो | दोनों समकालीन भी थे। इस द्वेतु दोनों का 
सरस-काव्य रसिकों का करठ-हार बन गया । इन दीोनों कवियों ने राधा- माधव- 
सम्मिलन से पूत' ही राधा का विवाह सम्पन्न करा दिया । इस प्रकार जयदेव के लगभग 
१५१०-२०० वर्ष पश्चात्‌ राधा परकीया बन गई । 


१. शिलष्यति कासपि थु स्वति कामपि कामपि रमयति वामाम्‌। 


पश्यति सस्मित चारपरासपरासनुगरछति वामाम्‌ ॥ 
गोत गोविन्द । 
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इस 'परकीयावाद' के फेर में पड़ने का कारण था। बंगाल में उस समय 
सहजिया-सम्प्रदाय का बोलबाला था, जिसमें नारी-पूजा का प्राधान्य था। जान पड़ता 
है कि विद्यापति ओर चंडीदास जेसे गैष्णाव-कवि उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह 
सके । 

उत्तर-प्रदेश के ब्रज-प्रदेश के ब्रज-प्रान्त में राधा-कृष्ण की लीला का वर्णन 
सूरदास ने किया है। उन्होंने माना है किन तो राधा के पति है और न सास है । वे 
कुमारी थीं ग्रोर यदा-कदा श्रीकृष्ण के घर खेलने आया करती थी। यहीं उनका परि- 
चय हो गया ।” वे कभी-कभी राधा के यहाँ भी आ्राते-जाते थे। महाभारत के युद्ध के 
पश्वात्‌ सूरदास ने राधा-कृष्ण का विवाह करा दिया । उत्तर-प्रदेश में परकीया-भाव 
की उपासना जनोचित न जानकर ही सूरदास ने ऐसा किया होगा | इत प्रकार सूर की 
राधा स्वकीया सिद्ध होती है । 


नंददास ग्रादि कवियों ने भी स्वकीया भाव से ही राधा का चित्रण किया है। 
इसके पश्चात्‌ जन-साधारण की धारणा भी परकीया-भाव से परिवर्तित होकर स्वकीया' 
भाव की ओर आने लगी ओर धीरे-धीरे लोगों ने राधा-कृष्ण की प्रभिन्नता कोमना 
लिया । 


प्रब रह जाता है ब्रह्मगेवत पुराण, जिसमें राधा को परकीया ही माना है। 
उनका विवाह रायण प्रर्थात्‌ आयनघोष के साथ कराया गया है। उनकी सास का ताम 
जटिला और ननद का नाम कुटिला रखा गया है । 


जैसा हम लिख चुके है, ब्रह्मगेवत पुराण को हम प्रत्यन्त आधुनिक तथा 
प्रप्रामारिक मानते है। इसलिए उक्त पुराण की नायिका राधा परकीया हों या 
स्वकीया--हम उनके विषय में विचार करना आवश्यक नहीं समभते । 


विद्यापति ने प्रायः अपने काव्य की रचना अपने आ्राश्ववदाता शिवर्सिह भौर 
ललिमा दे के मनोरंजनाथं की है। उनका कोई पद ऐसा नहीं जिसमें इन दोनों का नाम 
न हो । कहीं-कहीं तो विद्यापति ने इन दोनों को राधा-कृष्ण भी बना दिया है। उनके 
काव्य पर स्पष्ट ही राजाश्रय का प्रभाव है । शाजा लोगों की विलासिता-वद्ध'न के लिए 
कवि लोग श्वृज्ञारी कविता करते ही थे । विद्यांपति भी इसी श्रेणी के कवि हैं। 
प्रतएव उनके द्वारा प्रतिपादित स्वकीयत्व तथा परकीयत्व कोई महत्त्व नहीं 
रखता । 


इस कसौटी पर चरडीदास तो पहले ही खोटे सिद्ध हो जाते हैं। वे रामी 
१. 'बुरूत श्याम कोन तू गोरी ।” सूरदास 


[ १०४ | 


धोबिन के प्रनन्य प्रेमी थे । प्रतएवं प्रपने सस्‍्तेह की विशुद्धता प्रमाणित करने के लिए 
उन्हें राधा जैसी परकीया की परम अ्रावश्यकता थी । 

प्रन्त में, हम निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि यदि राधा का श्रस्तित्व था, तो वे 
स्वकीया थीं श्रौर उनका विवाह श्रीकृष्ण के साथ हुप्रा था। जैसा कि सूरदास पश्रादि 
कवियों ने भी चित्रित किया है । छशकुन्तला, साविन्नी, पार्गती, सीता, दमयन्ती की पूजा 
भ्राज भी होती है । मन्दोदरी झर तारा को कोई नहीं पूछता । राधा यदि परकीया 
होती तो उन्हें भी कोई सम्मान नहीं देता। 


संस्कृत साहित्य में राधा 


जैसा कि श्रन्यत्र लिखा जा चुका है राधा की उदभावना पर्याप्त नवीन है 
इसलिए प्राचीन-संस्कृत साहिन्य में जिस प्रकार श्रीकृष्ण वन्दना श्रादि से सम्बद्ध श्लोक 
प्राप्त होते हैं, वैसी बात राघा के सम्बन्ध में नहीं है । यदि कहीं किसी संस्कृत के कवि 
ग्रथवा लेखक ने राधा का वरणंन किया भी है तो वह इतना! महत्वपूर्ण नहीं है कि उसे 
साहित्यिक कोटि में स्थान दिया जा सके । 

महाकवि जयदेव ने अपने गीत-गोविन्द के द्वारा राधा को जो ख्याति प्रदान की 
है, वह स्तुत्य है । हम तो जयदेव को इस दिद्षा में धन्य ही मानते हैं कि उनकी काव्य- 
प्रसृता राधा आज घर-घर में वंदनीय और पूजनीय है । 

जयदेव ने राधारानो के जिस स्नेह-समन्वित हृदय का चित्रण गीत-गोविन्द में 
किया है वह अतुलनीय है। “सुदूर-प्रवास का वर्णंन इस ग्रन्थ में नहीं हुमा है॥ नहीं 
हुआ है, यही खेर है। नहीं तो जिस उद्दाम प्रेम-भरी राधिका का दर्शन पुस्तक का 
प्रथम पृष्ठ खोलते ही होता है, उत्को जो दशा सुद्र-प्रवास के वियोग में दिखाई पड़ती 
उससे हृदय टूक-टूक हो जाता ।” ऐसी सम्मति है सुप्रसिद्ध श्रालोचक डा० हजारीप्रसाद 
जी द्विवेदी की । इतना ही नहीं, कवि स्वयं निमंत्रण देता है कि यदि हरिस्मरण से 
हृदय को सरस बनाना चाहते हो, कोतृहल का वद्ध न भ्रपेक्षित है, तब मधुर कोमल- 
कानत पदावली वाली जयदेव की सरस्वती पढ़ो--- 

यदि हरिस्मरेशसरसं मनो 
यदि विलासकलापु कुतूहलम । 
मधुर कोमलकान्तपदावलीं 
श्णु तदा जयदेव सरस्वतीमु ॥ 

हमें जयदेव की विरहिणी राधा पध्रत्यन्त कोमल श्रौर प्रिय जान पड़ी>- 
क्योंकि कवि ने उस समय जिन भावों को भी प्रगठ किया है वे दृदय-द्रावक तथा 
ममंस्पर्शी हैं। राधा की सहचरी ने श्रीकृष्ण की लीला का वन किया कि बसन्त 
का सरस समय है, मलय-मारुत ललित-लवंग-लता के परिशीलन से कोमक्ष हो गया हैं, 
कुज कुटीरों में भ्रमर-समूह गु जार कर रहा है, कोयल कूक रही है, ऐसा है वह देश 
भ्रौर ऐसा है वह समय--श्रीकृष्ण गोपियों के साथ रास में संलग्न हैं। राधा ऐसा 
सुनकर प्रत्यन्त चिन्तातुर हो जाती हैं । 


[ १०७ ] 


बसम्ते वासन्ती कुसुममुकुमयरवयवै--- 
अमन्ती कान्‍्तारे बहुविहित कृष्णानुसरणाम्‌ । 
प्रमन्‍द कन्दर्प ज्वर जनित बचिन्ताकुलतया 
बल द्वार्धा राधां सरसमिदर्चे सहचरी ॥” 
ब्रह्मवेवतत पुराण में कहा गया है कि राधा श्रीकृष्ण की उपासना करती है 
ग्रौर श्रीकृष्ण राधा की उपासना करते हैं;-- 
राधा भजति श्रीकृष्ण सचतां च परस्परम्‌ 
( प्रकृति खंड भ्र० ४८ ) 
इसका प्रत्यक्ष प्रमाण गगं-संहिता के द्वारका खशड के १७ श्रध्याय में उपस्थित 
है। एक बार श्रीकृष्ण के चरणों में छाले पड़े देखकर उनकी प्रन्य रानियों ने इसका 
कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि तुमने श्रीराधा को गम दूध पिला दिया था, ग्रतएव 
मेरे चरणों में छाले पड़ गये क्योंकि मेरे चरण सर्गदा उसके हृदय में रहते हैं :--- 
श्री राधिकाया हृदयारविन्दे पादार विन्दम्‌ हि विराजते मे । 
प्रहनिद्य प्रश्रमपाशबद्ध लगं लवाद न चलत्यतीव ॥ 
प्रयोगरादुग्ध प्रतियानतों प्रावुच्छालकास्ते मम प्रोच्छलन्ति । 
मन्दोण्ठामेवे हि न दत्तमस्य युस्माभिरुष्णं तुपयः प्रदत्तम |। 


बा १ 


प्राधुनिक-युग में श्रथवा हिन्दी-साहित्य के भक्ति-युग में कतिपय साम्प्रदायिक 
संस्कृत कवियों ने श्रीराधा की जो स्तुतिया अंदना की है उसमें भी श्रीकृष्ण की 
प्रमुखता है । 

इस प्रकार संस्कृत साहित्य में राधा के विषय में जो काव्य-रचना हुई है वह 
प्रत्यन्त भ्रल्प-स्वल्प है। हिन्दी साहित्य के रीतिकाल का तो प्राधार ही राधा प्रौर 
कृष्ण हैं । 


हिन्दी काव्य में राधा 


वस्तुत: हिन्दी काव्य में राबा का आाविर्माव सूरकाव्य के आरम्भ से मानना 
चाहिये, क्योंकि सूर से पूत्र विद्यातवति तथा चंणड़ीदास ने राबा का वर्णान किया है 
परन्तु कतिपय विद्वानु बगला और मैथिली को हिन्दी के अन्तर्गत नहीं मानते है, इसलिए 
हम दोनों ही महाकवियों से पृथक होकर ब्रज-साहित्य की औ्रोर प्रग्रसर होते हैं । 


सूर-युग में, वल्नभाचायं द्वारा अ्रनुमोदित पुष्टिमार्ग पर्याप्त प्रसिद्धि प्राप्त कर 
चुका था | इसी गद्दी के आ्रचायं जब गोस्वामी विदुलनाथ जी हुए तो उन्होंने 'प्र.रछाप! 
की स्थापना की । इनमें सूरदास, कुभनदास, परमानंददास, क्ृष्णदास, गोविन्द 
स्वामी, नंददास, छीतस्वामी तथा चतुभुजदास थे । इनमें से कुभनदास, 
सूरदास, परमानन्ददास और क्ृष्णदास तो महाप्रभु बल्‍लभाचाय॑ जी के शिष्य थे, शेष 
चार गोस्वामी विद्लनाथ जी के शिष्य थे । यह सभी लोग भक्त, कवि, संगीतज्ञ और 
गायक थे । 

लगभग सभी ने राधा-कृष्ण का वर्णानचित्रणा किया है । फिर भी 
जैसी लगन सूरदास और नन्ददास में दिखाई पड़तो है, वैसी प्रन्य कवियों में 
नही है । 

१, कु भनदास का एक पद है, राधा श्रीकृष्ण के पास श्राती है और बड़ी 
चतुरता से कहती है कि तुम बहुत अच्छी तरह से गाय दुहना जानते हो, इसलिए 
मेरे साथ चलो, में तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ । यह दोहनी भी माता ने जान-बूक कर तुम्हारे 
लिये ही भेजी है। हमारा घेरा पास ही है। राधा के प्रत्येक शब्द में आतुरता है, स्नेह है 
ग्रोौर लालसा हँ--- 

तुम नीके दुष्ि जानत गया । 

चलिए कुबर रसिक मनमोहन लगौं तिहारे पैयाँ । 

तुर्माह जानि करि कनक-दोहनी घर तें पठई मैया । 

निकटहि हे यहि खरिक हमारो नागर लेहुँ बलेया ॥। 

देखियत परम सुदेश लरकई चित चहुंस्यो सुन्दरैया । 

“कु भनदास प्रभु मान लई रति गिरि गोवरधन-रैया ॥ 
हिंडोला पर भूलने का वर्णात है :-- 


| १०६ ] 


रास-विलास रंग भरि माँचत नबलकिसोर किसोरी । 
एकहि वैस रूप श्रम एकहि गिरधर स्थाम राधिका गोरी ।॥। 
२. सूरदास ने तो राधा का अत्यन्त विशद वर्णान किया है फिर भी उनके दो- 
चार पद देखिये--- 
राधे ! तेरी बदन विराजत नीको | 
जब तू इत-उत बंक बिलोकति होत निसापति फीको ॥ 
अकुटी धनुष नेन सर साधे सिर केसरि को टीको । 
मनु घृघट पट में दुरि बँठो पारधियति रत ही को॥। 
आँख-मिचौनी के बहाने राधा के विज्ञाल मेन्रों का परिचय कितनी सुन्दरता से 
दिया गया है :--- 
बैठी रही कुबवरि राधिका, हरि अंखियाँ मूंदी आय । 
ग्रतिह विसाल, चपल अनियारे, नहि पिय-पानि समाइ । 
३, परमानन्ददास के हिडोल-उत्सव में जो सरसता और रागात्मिका बत्ति है, 
वह श्रनुपम हैँ :--- 
हिडोरे भूलन भामिनी । 
स्थामा-स्याम बराबर बठे, सरद सुहाई जामिनो । 
पाँच बरस के स्थाम मनोहर, सात बरस की बाला | 
कमल नेन हरि के, मृग-नेनी चचल नेन बिसोला ॥। 
लरिकाइन में सबहि बनत है, कोऊ न जानें सूत । 


परमानन्ददांस कौ ठाकुर नन्दराय को पृत ॥ 
>< ग >< . 2६ > 
चलो सख्त ! देखो ननन्‍्द किसोर । 


श्रीराधा संग लीएं बिहरत, सघन कुज बन-खोर : 
४, कृष्णदास ने भी इस दिशा में सुन्दर उद्यक्षाएं की हैं । 
हिंडोरे माई भूलत लाल बिहारी । 
संग भूलति वृषभानु-नन्दिनी प्रानन हूँ ते प्यारी ॥ 
लीलांबर-पीताम्बर की छबि घन-दामिनि मनुहारी। 
बलि-बलि जाय जुगल चरन पर “कृष्ण द!स” बलिहारी ;: 
५ 2५ 2६ 
देखो माई ! मानों कसौटी कसी । 
कनक-बेलि वृषभानुनन्दिनी, गिरधर उर झुबसी ॥ 
मानों स्यामतमाल कलेवर श्रेंग मालति घुसी। 
५ ८ २५ २८ 
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जे जे स्याम धाम विलोल लोचन, सुभग मन्दकिसोर 
कुनित वेनु सुराग संचित, राधिका मन घोर ॥। 
५. नन्ददास ने तो “रूपमंजरी' के अन्तगंत राधा का सम्पूर्णा वर्णन किया हूँ । 
कतिपय छन्द देखिये :--- 
प्रव सुनो ता को सहज श्ूगार। 
बरनों जगपति को प्रविकार ॥ 
गोर बरन तनु सोभित नीकौ । 
ग्रॉरये कंचन कौ रंग फीकौ ॥॥ 
चंपक कुसुम कहा छवि पावे । 
बरन हीन, बास बुरी आझावे ॥ 
सीस-पुहुप गृंथन छबि छाई । 
मतों मदन मृग कानन झ्राई ॥ आादि'*«***« 
६. छीतस्वागो ने भी इस दिशा में सफल प्रयास किया है और सुन्दर पदों को 
प्रवतारणा की है :--- 
राधिका, स्यामसुन्दर कों प्यारी । 
नख सिख श्रेंग श्रनुप विराजत, कोटि चन्द दुति बारी ॥ 
एक छिन संग न छोड़त मोहन, निरखि निरल्लि बलिहारी । 
छीतस्वामी गिरिधर बस जाके, सो वृषभानु दुलारी ॥। 
७, गोविन्द स्वामी ने भो रास-मंडल के प्रस्तगंत राधा-कृष्ण का वर्णन 
किया है :-- 
प्राजु गोपाल रच्यौ है रास, देखत होत जिय हुलास, 
नाँचतः वृषभानु सुता संग रंगभीने । 


»< ५८ ५९ ५८ 
भूलन झाई ब्रजनारि, 
गिरिधरलाल जू के सुरंग हिडोरना | 


इत नंदलाल रसिक वर सुन्दर 
उत वृषभानु-सुता छवि सोहना ॥। 
८. चतुभू जदाप ग्रछाप के भ्रन्तिम कवि हैं। प्रापने 'छवि वर्खान' के भ्रत्तगंत 
लिखा है :--- 
प्राजु सिगार निरखि स्थामा कौ, 
नीको बनौ स्थाम मन भावत । 


([ १११ ] 


मुख जोरें प्रतिविम्ब विराजत 

निरखि निरश्ति मन में मुसकावत । 
चतुभु ज प्रभु गिरिधर श्रीराधा 

प्रसस-परस दोठ रीक रिभावत || 

€. रीतिकाल से कुछ ही पूर्ग प्रथवा उसके श्रास-पास जो कवि हुए हैं, उनमें 
से बहुतों ने राधा भ्रथवा राधाकृष्ण दोनों के सम्बन्ध में बड़ी-बड़ी सुन्दर उद्भावनायें 
की हैं। इनमें स्वामी हरिदास, सूरदास मदन मोहन, श्री भट्ट, हरिराम व्यास, भ्रुवदास, 
नरहरि बंदीजन भ्रादि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 

१०. कवयित्रियों में मीरा तथा ताज का नामोलेख किया जा सकता है परन्तु 
नारी-जगत्‌ में राधा को बंदना बहुत कम ही हुई है। इसका कारण बया हैं, कोई 
निराकरण स्पष्ट नहीं है । 

११. मुसलमान कवियों में रसखान सर्वश्रेष्ठ है। चार सगेये लिखकर कृष्ण- 
काव्य में प्रमर पद पाने वाले ये भ्रद्वितीय कवि हैं। उनका राधा के विषय में एक 
सबैया भश्रत्यन्त प्रसिद्ध है, जिसमें मुरली के प्रति राधा ने ईष्याभाव का प्रदर्शन किया है । 


मोर पा सिर ऊपर राखि हों ग्रुज की माल गरे पहिरोंगी । 
ग्रोढ़ि पिताम्बर ले लकुटी बन गोधन ग्वारन संग फिरौंगी ॥ 
भावतो वोहि मेरो रसखान सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी । 
प॑ मुरली मुरलीधर की झधरान धरी अ्धरा न धरोंगी ॥। 


१२. इसी दिशा में नागरीदास, भ्रलबेली श्रली, घनानन्द, चाचा हितहरिवंश, 
भगवतर सिक, ब्नजवासीदास, रसिक गोविन्द, सहचरोशरणा, नारारण स्वामी, गिरिधर- 
दास प्रादि के नाम भी स्मरण रखने के योग्य है । 

१३. रीतिकाल के कवियों में बिहारीलाल, मतिराम, देव, ठाकुर, ग्वाल, भालम 
प्रौर शेख प्रादि प्रमुख हैं। इनमें से कुछ कवियों के काव्योदाहरण निम्न प्रकार हैं:--- 

मेरी भव बाघा हरो राधा नागरि सोय । 
जा तन की भाई पर॑ स्यथाम हरित दुति होय ॥ 
--बिहारीलाल 
चिरजीवों जोरी जुरे क्‍यों न सनेह गंभीर । 
को घटि ए बवृषभानुजा, वे हलधर के बीर ॥ 
“फ्रपने प्रपने सुचि गेहन में चढ़े दोऊ सनेह की नाव पै री । 
प्रेगनान में मोंजत प्र म करे समयो लखि मैं बलि जाऊ पें री ॥ 
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कहेँ ठाकुर दोउन की रुचि सौं रंग हो उमड़े दोउ ठाँव पै री । 
सखी कारी घटा बरसे बरसाने पै गोरी घटा नंदगाँव पे री ॥' 
“-ठाकुर । 

१४, आधुनिक कवियों में भारतेन्दु हरिइ्चन्द, तुलसीराम छार्मा, श्रीधर पाठक, 
जगन्नाथप्रसाद भानु, अयोध्यासिह उपाध्याय, जगन्नाथदास रत्नाकर, सत्यनारायण 
कविरत्न ग्रादि स्वर्गीय विभूतियों का उल्लेख करना ग्रावश्यक है। इनके भी कतिपय 
उदाहरण निम्न हैं--- 


हम तो मोल लिये या घर के 

दास-दास श्री दल्‍लभ कुल के चाकर राधावर के । 
माता श्री राधिका पिता हरि बन्धुदास शुन कर के । 
हरीचन्द तुम्हरे ही कहावत, नहि विधि के नहिं हरि के ॥ 

-“भा रतेन्दु हरिश्चन्द । 
तनन्‍्वंगी कल-हासिनी सुरसिका क्रीड़ा कला पुत्तली। 
रूपोद्यान-प्रफुल्ल प्राय कलिका राकेन्दु बिम्बानना। 
शोभा-बारिधि को अमृल्य मरि-सी लावगय लीलामयो । 
श्रीराधा मृदुलभापिणी मृगहगी-माधुूय्यं-सन्पूत्ति थी। 

--हरिश्रौष । 
श्रीराधावर निज जन बाधा सकल नसावन। 
जाकों ब्रज मन भावन जो ब्रज कौं मन भावन ॥। 
“-सत्यनारायरण 
१५. जीवित कवियों में श्री मेथिलीशरण ग्रुप्त, वियोगीहरि, द्वारकाप्रसाद मिश्र 
प्रोर श्यामसुन्दरलाल दीक्षित ने राधा के बिषय में सुन्दर उत्प्र क्षाएं की है । निम्न 
पद्म हमारी इस धारणा के समथंक्र है-- 


राधा का प्रणाम मुझसे, लो श्याम-सखे तुम ज्ञानी । 

ज्ञान भूल, बन बंठा उसका रोम-रोम भ्रूव ध्यानी ॥ 

न तो आज कुछ कहती है वह और न बुछ सुनती है । 

प्रन्त्यामी ही यह जानें वया गुनती-बुनती है॥ 

राधा हरि बन गई, हाय ! यदि हरि राधा बन पाते । 

तो उद्धव, मधुवन से उलटे तुम मधपुर हो जाते॥ 
--मैथिलीशररा ग्रुप्त ( द्वापर ) पृ० १६७ 
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एकहि मैं अरु राधिका, द्वतभाव, भव-अ्रान्ति । 
ब्रजजन समुझभि रहस्य यह लहि हैं पुनि सुख शान्ति । 
-“द्वारिका प्रसाद मिश्र ( कृष्णायन १० २२७ ) 
ऊबी-सी, लटी-सी, मन-हूबी, दूबरी-सी कछू, 
तृपति चखलनि, मद मंद मुपकावती । 
गढ़ गति भूलति सनेह की सुरति नाहि, 
भीनी बतियान पतियाय. बतरावती । 
रूप की उजागरी, नवेली, प्रम नागरी-सी, 
माधो मन मंदिर में ज्योति सी जगावती। 
राघे ब्रजरानी के सु वंदीं पद बार-बार 


झ्राधी राति द्याम सुपने में सदा झावती ॥ 
“-श्यामसुन्दरलाल दीक्षित ( श्यामसंदेश, मंगलाचररा) 


हे 


गे ध्य 
तासरा अध्याय 
पि 3/ 
गोपिया 
कृष्ण-काव्य के श्रन्तगंत भ्रमर-गीत में सुख्य रूप से ग्योषियों के उपालंभ ही 
है। इन गोपियों के मधुर -मानस में श्रीकृष्ण के प्रति भ्रपार स्नेह था। प्र म-मयी ब्रज- 
बनिताग्रों ने श्रीकृष्ठ के लिए जो त्याग किया वह प्रभूतपृं श्र प्रश्न तपु्वं ही कहा 
जायगा | हु 
पद्मपुराण के पाताल खंड में लिखा है कि गोपियाँ मानवी नहीं थीं । श्रुति, 
देवकन्या भ्रोर मुनि कनन्‍्यागण ही गोपी-रूप से वृन्दावन में वास करती रही। 
साधारण भ्रथ॑ में गोपी का तात्पये है--गोप-पत्नि भ्रथवा ग्वालिनी। पूव॑ समय में 
ये समस्त कृष्ण की सेवा करती थीं। वृन्दावन की गोपी कृष्ण-प्र म में मतवाली 
होकर श्रपने पति-पुत्र को छोड़ कृष्ण के साथ रहा करती थीं । साधारण मनुष्य उन्हें 
मानुषी समभते एवं कृष्ण के साथ रहने के कारण उनके चरित्र में क्ल॑ंक ठहराते थे, 
किन्तु प्राचीन हिन्दू-शास्त्र के प्रति लक्ष्य करने से जाना जाता है कि गोपीगण सामान्य 
मानवी नहीं, पार्थिव सुख के लिये वे कृष्ण की वंदना नहीं करतीं श्रौर वे कृष्ण को 
नन्‍्द गोप के नन्दन कहकर भी नहीं समभतीं, वरन्‌ उनको विराट, ग्रक्षय, सब्विदानन्द 
प्रोर जगतपति मानती थीं। इसलिये सांसारिक सुख का परित्याग कर मान, लज्जा 
झोर लोभ भय, को जलॉजलि देकर उन्होंने कृष्ण को ग्रात्मसमपंण किया था ।" 
साधारण रूप से ऐसा माना जाता है कि लौकिक प्र म श्रपनी पराकाष्ठा तक 
पहुँचकर भ्रलौकिक बन जाता है। उदू' में श्रारम्भिक सांसारिक प्र म को इश्क-मजाज़ी 
कहा गया है भर स्वर्गीय श्र्थात्‌ ईश्वरीय प्रम को इश्क-हकीकी बताया गया है। 
गोपियों के स्नेह की स्थिति यदि हम ऐसी दही मान लें तो हमारे बहुत से विवाद समाप्त 
हो जायेंगे । 


गोपी-प्रेम 


प्रेम का जो निरूपण प्राधुनिक-युग मे किया जाता है वह मांसल है। उसमें 
सात्विकता के स्थान पर वासना का प्राबल्य है। जिसका वर्णन वाणी से हो सकता है 


१, 'विश्व-कोष पृष्ठ ५७६ गोपी शब्द की थ्यास्या देलिये। 
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वह तो स्थूल है, प्रेम का बाहरी स्वरूप है। प्रेम तो प्रेमी को प्रेममय बना देता है । 
श्रीराम ने विरहिणी सीता के पास जो संदेश भेजा था, प्रेम की वही परिभाषा हैः--- 


तत्त्व प्रेम कर मम श्ररु तोरा । जानत प्रिया एकु मन मोरा । 
सो मन रहत सदा तोहि पाँहीं । जानु प्रीति रस एतनेहि माँहीं ॥ 

“तुम्हारे और मेरे प्रेम का तत्त्व केवल एक मेरा मन जानता है और वह मन 
सदा तेरे पास रहता है।” जहाँ स्वार्थ है वहाँ प्रेम नहीं है। जहाँ कुछ भी पाने की 
वासना है वहां पवित्र प्रेम का वास नहीं है। प्रेम में तो देना ही देना है । प्रेमी सदेव 
ग्रपने श्राप में त्रुटि खोजता रहता है शोर ग्ननन्य भाव से प्रेम्ास्पद के प्रति सदा हृदय 
को भ्राकृष्ट रखता है। 

“छिनहि चढ़ छिन ऊतर सो तो प्रेम न होय । 
म्रघट प्रेम पिजर बसे, प्रेम कहावे सोय ॥” 
“सवंक्ष ध्वंस रहितं सत्यपि ध्वंस कारणों | 
यद्भाव बन्धनं भूनोः स प्रेमा परिकीतिता। ” 

“ध्वंस का कारण वतंमान होने पर भी जो सर्वथा ध्वंस-रहित है, इस प्रकार 
के परस्तर के भाव को प्रेम कहते है। जो किसी भी स्थिति मे घटता नहों है, वही प्रेम 
है । रसखान ने कहा हैः-- 

बितु जोबन ग्रुन रूप धन, बिनु स्वारथ हित जानि। 
सुद्ध कामना ते रहित, प्रेम सकल रसखानि ॥ 

नारद जी ने भी ऐसा हो कहा है कि प्रेम के स्वरूप का उस प्रकार वर्णान नहीं 
किया जा सकता, ज॑से गंगा स्वाद का वर्णान नहीं कर सकता। ऐसा प्रेम किसी 
बिरले भाग्यवान प्रधिकारी भक्त में हो प्रकट होता है। ". वह प्रेम को ही देखता है, 
उसे ही सुनता है श्रोर उसी का चिन्तन करता है। कविवर ठाकुर ने गोपी-प्रेम के 
विषय में जो सवैया लिखा है, वह पढ़ने योग्य है;-- 

“कानन दूसरों नाम सुने नहिं, एकहि रंग रंगो यह डोरो। 
धोखेहु दूसरो नाम कढ़े, रसना मुख बाँधि हलाहल बोरो ॥ 
ठाकुर चित्त की वृत्ति यहै हम कंसेहुँ टेक तर्ज नहिं भोरों। 
बाबरी ये भ्रेखियाँ जरि जायें जो साँवरों छोड़ि निहारति गोरो ॥।” 

....' है झ्रतिबंचनोयं प्रेमस्वरकूपम्‌ । मृकास्वादनवल्‌ । प्रकाइयते क्वापियात्रे। 
गुढठारहित कामनारहितं प्रतिक्षणवर्धमानमविच्छिन्त सृक्ष्मतरमनुकरूपम्‌ । 
तत्प्राप्य तदेवावलोकयति, तदेव ध्यृणोति, तदेव चिन्तयति १ 

्ि ““मारद सुध्र ५१-५५ 
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गोपियों का प्रेम इसी कोटि का था । उनके प्रम में राग का प्रभाव नहीं है। 
उनके मन-प्राण सभी कुछ श्रीकृष्ण हैं। इहलोक श्रोर परलोक, सुख श्रौर दुख, चलना, 
फिरना, खाना, पीना, गीत गाना, बात-ज्रीत करना सबकुछ इसलिए है कि प्रियतम 
श्रीकृष्ण को झ्रानंद पहुँचे । 

काम श्रोर प्रेम में बहुत बड़ा श्रन्तर है। केवल काम पाप की श्रोर उन्मुख करता 
है तो प्र म॒ त्याग भर पुण्य की श्रोर भ्राकषित करता है। काम मधुमिश्रित हलाहल है 
तो प्रेम दिव्य और स्वर्गीय सुधा है । काम की समाप्ति दुख में होती है प्रम की परि- 
णति पश्रक्षय ग्रानन्द में । यथाथ प्रम से ही काम का मूलोच्छेदन हो जाता है। 

धगोपियों के प्रेम का नाम काम होने पर भी वह काम नहीं है | किन्तु शुद्ध 
प्रम है । महान्‌ भगवद्धूक्क उद्धव जैसे महात्मा भी इसी “काम' नामक प्रेम की भ्रभिलाषा 
करते हैं ।” ऐसा गौतमीय तन्त्र में कहा गया है ।१. 

वस्तुतः गोपियों के प्र॑म में मधुर-रस की प्रधानता है। रस पाँच माने गये 
है, शान्त, दासस्‍्य, सख्य, वात्सल्य और माधुय्यं । यह पाँचों रस भी दो प्रकार के हैं, 
लोकिक और ईश्वरीय । लौकिक प्र म भी पाँच प्रकार का है श्रौर ईश्वरीय प्रम भी 
पाँच प्रकार का है | परन्तु इन दोनों ही रसों में मभुर-रस कान्‍्ता-श्रम सबसे प्रधान 
है। इसमें शान्त,दास्य, सख्य और वात्सल्ल चारों का सन्निवेश है। इसीलिए इसे मधर 
माना गया है। यह कान्ताभाव दो प्रकार का है, स्वकीया तथा परकीया । इसमे से 
परकीया भाव त्याज्य है, क्‍योंकि इसमें काम-वासना प्रधान होतो है श्रौर प्र मास्पद 'जार- 
मनुष्य” होता है। स्वकीया प्रपना सवंस्व समपंणा कर पति-मय हो जाती है। 

ग्राध्यात्मिक क्षेत्र में “परक या-भाव” को निन्दास्पद नहीं माना गया है, क्योंकि 
उसमें “पर पुरुष” नहीं होता स्वयं ब्रह्म के प्रति प्रेमोल्लास होता है। गोपियों का प्रेम 
इसी परकीया भाव की उपासना है। भोग झौर मोक्ष दोनों ही उनके लिये सबंधा 
त्याज्य थे। इसलिए उनका प्रम विवादग्रस्त नहों माना जा सकता हैं। लोक में, यह 
प्रचलन है कि प्रालोचक गण “वासना का चह्मा' लगा कर ही प्रत्येक खोज-बीन में 
दत्त-चित्त होते हैं | गोपियों के विषय में ऐसी घारणा नहीं रखना चाहिये । 

गोपियों के प्रेम में, हमें श्रांज की सफल सामाजिक स्नेहन्बंधन की भलक 
मिलती है । गाँवों में आज भी यह प्रथा है कि गाँव की बेटो सभो कौ पुत्रो मानी जाती है 
झौर उस गाँव का निवासी उस पुत्री की ससुराल में पानी तक नहीं पीता है। इसी 





१. प्रमेव गोपरामाणं काम इत्यगसत्‌ प्रथाम्‌ । 
इत्युद्रवादयोउष्येत॑ वांछन्ति. भगवत्तिया: ॥ 
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प्रकार गाँच का सपृत सभी का पुत्र शौर गाँव का मुख उज्ज्वल करने वाला माना जाता 
है । बालक श्रीकृष्ण के प्रति युवा गोपियों का प्रेम वासनात्मक होने की भ्पेक्षा प्राकृतिक 
प्रधिक कहा जा सकता है । श्रीकृष्ण उस गाँव के अ्रधिष्ठाता नंद जी के राजकुमार है | 
प्रत्येक गोपी श्रौर ग्वाल को उनका साहचय॑ प्राप्त है। यह उनके लिए एक सौभाग्य का 
विषय है । वे उनके साथ खेलते हैं, खाते है, क्रीड़ा करते हैं श्रौर उनको प्र॑म करते हैं 
तो इसका यह भ्र॑ नहीं लिया जाना चाहिये कि उनकी इच्छायें वासनामय हैं। इसके 
प्रतिरिक्त गोपियों की भ्रवस्था श्रोर प्रायु को देखते हुए, सात-प्राढ वर्ष के कृष्णा के प्रति 
ऐसा भ्रारोप लगाना उचित नहीं जान पड़ता है । 


गोपियों ने कात्यायनी-ब्रत किया कि श्रागामी जीवन में उन्हें श्रीकृष्ण के समान 
ही पति मिले। ऐसा क्‍यों १ क्‍योंकि सामाजिक मर्यादा में रह कर गोपियाँ श्रीकृष्ण का 
वरण इसी शरीर से नहीं कर सकती थीं । वे विवाहित गोप-पत्नियाँ थीं। श्रीकृष्ण ने 
स्व्रयं उनसे कहा :---“हे कल्पाणियों ! पति और उसके बन्धुझों की निष्कपट भाव से 
सेवा करना तथा सन्‍्तान का पालन-पोषण करना ही स्त्रियों का परम धर्म है। कुल- 
स्त्रियों के लिए उपपति (जार) की सेवा करना सर्वथा निनन्‍्दनीय है । इससे स्व की 
प्राप्ति नहीं होतो, संसार में प्रपकोति होती है । यह श्रत्यन्त निन्दनीय श्रौर भयदायक 
कार्य है |? १, इस कथन में वासना या कामुकता कहाँ है ? 
गोपी प्रेम के अन्तगंत, तनिक गहराई से पंठने पर हमें दिखाई देगा कि गोपी- 
भाव की उपासना अपाथिव है , निष्काम हैं श्रौर अ्रनन्य हैं। 
इसका एक दूसरा उदाहरणा लीजिये। राम वनगमन के समय लगभग समग्र 
प्रयोध्या उनके साथ चल पड़ी | नारी, नर, बाल, वृद्ध सभी थे। ऐसा क्यों हुमा ? क्‍या 
वे राम के प्रति काम-वासना से प्रररित होकर ऐसा कर उठे थे ? नहीं, उनके हृदयों 
में राम के प्रति सात्विक प्रेम था | किसी ने पिता समभा, किसी ने पुत्र, किसी ने भाई, 
किसी ने पति भौर सभी लोग उनके साथ लग गये । यही बात श्रीकृष्ण के मथुरागमन 
पर ब्रज में दिखाई पड़ी । ग्ोषियों के हाहाकार और सात्विक विलाप से वाता- 
वरण करुणाद्रं हो गया। यशोदा ज॑सी माता के प्रासुओों ने ब्रज को द्रवित कर दिया । 
धीरजधारियों के हृदय डोल गये । गोपियाँ ही नहीं गोप भौर ग्वाल भी प्राकुल ब्याकुल 


१. भतुः शुभ षर्ं स्त्रीणां परो धर्मों हामायया। 
तद॒स्घूनाञअ्च कल्याण्यः प्रजाताञ्चानुपोषणम्‌ ॥ 
झाचग्यं ययशस्पञ्य फल्गु बुच्छू, धयावहस्‌ । 
जुगुप्सितं व्‌ सर्वत्र श्रौपपत्यं कुलस्पत्रिया: ॥ 

भागवत 
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हो गये । परन्तु ज॑सा कि हमने ऊपर लिखा हैँ, कान्‍्ता भाव की उपासना में मधुरता 
भ्रौर करुणा का झ्राधिवय होता हूँ, श्रीमदभागवतकार ने गोपियों को ही प्रधानता प्रदान 
की हैं । 

इसीलिए जब उद्धव ध्याम-संदेश लेबर ब्रज में पहुंचते है तो गोपियाँ उनको घेर 
लेती हैं। नारी का हृदय स्वभावतः ही कोमल और श्राशंकाश्रों से परिपूर्ण होता है । 
अतएव वे ही हृदय की धड़कनों को सम्हाले हुए सामने आतीं हैं। उनके तर्क और स्नेह 
को देख कर उद्धव का साहस समाप्त हो जाता है । जहाँ नारियाँ ही ऐसी कुशाग्र-ब्रुद्धि 
वाली है और प्रनन्य प्रंमिका है, वहाँ गोप-ग्वालों से विचार-विनिमय करके उद्धव 
ग्रपना परिहास प्रस्तुत कराने के लिए साहस नही बटोर सके । 

हमारा निवेदन ये ही है कि गोपी-प्र म लौकिक होते हुए भी भ्रलौकिक है, उसमें 
वासना नहीं है, उप|सना है । 


हा ०. परफाइनार+०ज>-. 'डरेंड +>न्‍कराप एस 2५ पर, 


आध्यात्मिक पक्त में गोपियाँ 


श्रीराधा से सम्बद्ध प्रध्याय में हमने यह माना है कि भ्राध्यात्मिक-पक्ष में राधाजी 
श्रीकृष्ण की प्राह्तादिनी शक्ति हैं। इसी प्रसंग में हमने यह भी सूचित किया है कि 
भगवान्‌ की श्रन्य शक्तियाँ भी हैं । 


गोपियाँ भगवान्‌ की भ्रन्य शक्तियाँ है, जो विविध रूप धारण करके, विभिन्न 
कार्यों का सम्पादन करती हैं । शक्तियाँ अपने ग्राश्रय से कभी पृथक नहीं होती हैं, 
इसलिए जहाँ श्रीकृष्ण हैं वहीं गोपियाँ हैं। यदि श्रीकृष्ण ग्ुणी हैं तो गोपियाँ उनका 
गुण हैं। गोपी, गोप शोर श्रीकृष्ण भिन्न नहीं हैं । जैसे शरीर के श्रैगों को पथक नहीं 
माना जा सकता, वैसे ही ये सब अभिन्न है । 


ग्राध्यात्मिक-पक्ष में श्रीकृष्ण आत्मा है, तो गोपियाँ इस ग्रात्मा की वृत्तियाँ हैं । 
वृत्तियाँ स्वभावतः भिन्न होती ही हैं। तात्पय यह है कि उनमें विविधता प्रवश्यम्भावी 
है। इसीलिए ग्ोषियों की संख्या प्रपरिमित है । यही कारण है हमें गोपियों के विभिन्न 
रूपों के दरश्न होते हैं । 


पद्म-पुराण के पातालखंड में वर्णन झाया है कि पृव॑ जन्म में देव-कम्याप्रों, 
श्र तियों, तपस्वी तथा ऋषि-मुनि श्रौर भक्त जनों ने भगवान की साकार-सेवा करने की 
महान प्रभिलाषा प्रकट की थी, इसी कारण द्वापर में वे सब गोपियों के रूप में प्रव- 
तीर्ण हुए ।१ सूरदास ने भी ऐसा ही माना है।* पंचदशाक्षर मंत्र का जाप करने वाले 
उग्रववा नाम के ऋषि, सुनन्द नामक "रोग के यहाँ उनकी कन्या सुनन्‍्दा के रूप में 
उतन्न हुए। दशाक्षर मंत्र का जाप करने वाले सत्यतपा मुनि सुभद्रा बने। निराहारी 
हरिधामा सारंग गोप के ग्रह में रगवेणो गोपी के रूप में आये । इसी प्रकार प्रन्यान्य 
मुनिगणों ने शरीर धारण किया ।३ 


१, पदूमपुराण, पातालखंड, प्रध्याय ७२ 

२. यहिं बानी कहि सूर सुरन को प्रव कृष्णावतार । 
कहो सबनि ब्रज जन्म लेहु संग हमरे करह बिहार ।॥। 

३. “झंतः पर घुनिगणा: तासां कतिपया इहू' परद्सपुराण पातालखंड 
हझ० ७४ इलोक ११५ 
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मुएडक उपनिषद में कहा गया है--“येमेत्रेष व॒णुते तेन लम्य ।” तात्पय यह है 
कि वह पूर्ण काम भगवान जिसे चुन ले वही उसे प्राप्त करता है। गोपियाँ भगवान के 
द्वारा चुनी हुई महान्‌ आझ्ात्मायें हैं, भ्तणव वे ग्रभिन्न हैं । 


ऐसा कहा जाता है कि ऋचा्रों ने उस प्रभु को नेति नेति कह कर पुकारा । 
उसका रहस्योद्वाटन नहीं हो सका | तब उन्होंने प्रभु से प्राथंना की शौर इस प्रकार 
स्तुति करने पर श्राकाशवाणी हुई कि इच्छानुरूप वर माँग लो। श्र तियों ने कहा, 
आपके नारायण रूप को हमने देख लिया है परन्तु उस निग्रुण स्वरूप के दर्शन नहीं हुए 
जो मन, वाणी श्रादि किसी भी इन्द्रिय का विषय नहीं है। इसलिए हमें उसी रूप के 
दर्शन दीजिये । भगवान ने एवमस्तु कहा और तभी वेदिक-ऋचाए गोपियों के रूप में 
प्रवतीणं हुई और निग्नु रा रूप से साकार-स्वरूप श्रीकृष्ण के साथ विहार भी किया । 
इन ऋचाओं के नाम उद्गीता, सुगीता, कलगीता, कलकरिठता और विपंची श्रादि 
थे।" श्री वललभाचाये जी ने भी ऐसा ही माना है।* उन्होंने एक स्थान पर गोपियों 
को लक्ष्मी का अंश भी माना है और उनके साथ विहरणद्यीला भी कहा है । 

वंष्णव धर्मं के आराचार्यों ने श्रीकृष्ण की दो शक्तियाँ मानी है--अ्रंतरंग और 
बहिरग ! ग्रन्तरंग शक्ति तीन प्रकार की होती है, सन्धिनी, सम्वित और आान्वादिनी । 
राधा आ्रा्वादिनी शक्ति हैं | गोपियाँ उन्ही का प्रतिरूप है। “ग्रसो संस्थितः कृष्णः 
स्‍त्री भिः शत्त्या समाहित: ऐसा वललभाचायं जी ने माना है। अ्रतएवं राधा का अँगरूप 
ही गोपियाँ हैं ।* 


इसो दिशा में, एक कथा ओर भी कही जातो है कि जब दंडक-वन में 
श्रीरामचन्द्रजी पधारे तो ऋषि-मुनि गण उनके लोलास्वरूप को देखकर विमोहित हो 
गये और उसकी प्राप्ति के हेतु प्राथंना करने लगे । तब भगवान ने द्वापर में, उन्हें गोपी 
रूप धारण करके भनुगृहीत करने का वरदान दिया । 


बृहद ब्रह्मसंहिता में गोपियों का सामूद्ठिक विभाजन किया गया है। मुक्तगण, 
श्रुतिगण, देव कन्या गण, मुनि-कन्या गण अआ्रादि। ग्राठ शक्तियाँ मानी हैं, ललिता, 


2 सलफनधरनीन नली नतनक्‍ फीड लक कननीस नल 


१. पद्म पुराण पातालखंड श्रध्याय ७४ । इलोक ११२-११८ 
२. भागवत पर लिखित घुबोधिती टीका में आध्यन्तर करृपाणां 
गोपिकानाम्‌ । 
३, पद्मपुराण पातालखंड श्रध्याय ७० इलोक ४ 
प्रत्यंग रभसावेशाः प्रधाना: कृष्णवलल भा: | 
ललिताद्या प्रकृत्येशा: मूलप्रकृति राधिकाः ॥ 
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श्रोमती, हरिप्रिया, विशाखा, दौव्या, पद्मा, भद्रा, भौर राधा। इनके प्रतिरिक्त चन्द्रावली, 
चन्द्रलेखा, वन्दा प्रादि सोलह प्रकृति-श्रं ष्ठ प्रधान क्ृष्ण-वल्लभा प्रृथक हैं।' राधा का 
स्थान श्रीकृष्ण के वामांग में माना है ।* सामने ललिता, उत्तर में श्रीमती, ईशान में 
हरिप्रिया, पूर्व में विश्ाखा, प्राग्नेय में दाँव्या, दक्षिण में पद्मा शौर नऋत्य में भद्रा का 
स्थान माना गया है। चन्द्रावली श्रादि को दिश्षाग्रों-विदिशाश्रों में स्थित बताया 


गया है। 
सूरदास ने उनका उल्लेल निम्न प्रकार से किया हैः--- 


इयामा, कामा, चतुरा, नवला, प्रमुदा, समुदा, नारो। 
सुखमा, शीला, अश्रबधा, नन्‍्दा, व॒न्दा, यमुना, सारी ॥| 
कमला, तारा, विमला, चन्दा, चन्द्रावलि, सुकुमारी । 
झमला, प्रबला, कंजा, मुक्ता, होरा, नीला, प्यारी ॥ 
सुमना, बहुला, चम्पा, जुहिला, ज्ञाना, भाना, भाऊ। 
प्रमा, दामा, रूपा, हसा, रंगा, हरषा, जाऊ॥ 
दर्वा, रम्भा, इष्णा, ध्याना, मंना, नैना, रूपा। 
रत्ना, कुमुदा, मोहा, करना, ललना लोभानूरा ॥5 
सूरदास ने गोपियों की संख्या सोलह हज्ञार मानी है ।* ऐसा जान पड़ता है कि 
उनको इस मान्यता का भ्राधार उनका अपना विचार न होकर वायुपुराण का कथन ही 
अ्रधिक है ।४ 
जसा कि हमने भ्रन्यत्र भी कहा है श्रीकृष्ण को श्राध्यात्मिक क्षेत्र में पर-ब्रह्म 
माना जाता है। ग्राह्भबादिनोी शक्ति भगवान की सर्वोपरि शक्ति मानी जाती है। इसलिए 
राधा-कृष्ण का सम्बन्ध “अ्रविन्त्यभेदाभेद” कहा गया है कि परस्पर भिन्न होते हुए भी 
दोनों प्रभिन्न हैं । इसी झ्राह्दादिनी शक्ति के श्रन्य अवयव हैं, जो गोपियाँ है। भगवान 
श्रीकृष्ण ने स्वयं कहा है कि गोपियाँ मुभसे एथक नहीं ह।* 


१. बुहद ब्रह्मसहिता, तृतीयपाद, द्वितीय श्रध्याय इलोक ३३-४५ 
ब्‌५ हु! 79 7) ५०३७ 
३. सूरसागर पृष्ठ २९७ पद ८० 
४, ,. एष्ठ २४० पद €३ 
४, एयसादीनि देवानां सहलारिं]) न शोड़ष । 

चतुबं शा तु ये प्रोक्ता गणशचाप्स रसां दिति ॥|” 

वायुपुराण उत्तर खंड | भ्रध्याय ३४ । इलोक २३५। 
६. भवतोनां वियोगो में नहिं सर्वात्मना क्वर्वित्‌ 

भागवत स्कंध १०, भ्र० ४७ इलोक २६ 
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इस दिल्षा में, कतिपय विद्वानों की यह भी धारणा है कि गोपियाँ प्रात्मायें हैं 
जिनको परमात्मा श्रीकृष्ण प्राकषित करते हैं | श्रात्मा की प्रगति ओर प्रवुत्ति सदंव ही 
परमात्मा की ओर होती है, इसी का नाम रहस्यवाद है। रसरूप ब्रह्म की श्रनुभूति 
रसमय हृदय ही कर सकता है। तक के द्वारा उसे नहीं जाना जा सकता है। जो 
लोग तक से तत्त्व की द्वतता सिद्ध करना चाहते हैं, उनकी बुद्धि एथुल है ।" प्रम के 
प्राश्नय में भ्राध्यात्मिक ब्रह्म की जो गअ्रनुभूति होती है, उसकी श्रभिव्यक्ति बिना प्रयास 
रहस्यात्मक हो जाती है। यहाँ श्राध्यात्मिक ब्रह्म श्रीकृष्ण हैं और गोपियाँ वे सरस-हुृदय 
भक्तजन हैं, जो उनका सामीप्य लाभ करना चाहते हैं । 

कान्‍्ता भाव की उपासना में माधुय्य॑ होता है। काव्य में भी यह निर्देश किया 
गया है कि 'कान्ताप्तम्मिततयोपदेशमुजे, । सरस युक्ति प्रिय भी लगती है श्रोर व्यक्ति 
झनायाम ही उसकी ओर ग्राकपित भी होता है। कड़ी और खरी बात कहने वाले भी 
बिरले होते हैं तथा उसे सहन-वहन करके, उससे लाभान्वित होने वाले तो ग्रल्प ही 
होते है। गोपषियों की उपासना कान्‍ता भाव को उपासना है। उसमें तक नहीं है, 
ग्रात्मसमपंण की भावना अ्रधिक है जिसे मार्जार-न्याय कह सकते हैं । 

इस प्रकार आध्यात्मिक पक्ष में गोपियाँ भी भगवान श्रीकृष्ण की शक्तियाँ हैं, 
वृत्तियाँ हें । जंसे राधा भ्राज्ञादिनी शक्ति के रूप में उनके साथ हैं, बसे ही गोपियाँ 
भी पअ्रनुरागमयी, स्नेहमयी शक्तियों के स्वरूप में सदंव ही श्रीकृष्णा के साथ हैं | इस 
प्रकार गोपियाँ भी श्रीक५्ण से अभिन्न हैं । 


१.  कहत कबीर तरक दुइ साध तिनकी मति है मोटी (क०प्रं०) 

२. बिल्ली जब प्रपने बच्चे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है 
तो उसे श्रपने मुह में दबा लेती है, ताकि वहुगिर न पड़ । बच्चा भी बिल्ली पर 
निर्भर रहता है । 

बन्दरिया का बच्चा उसे पकड़ लेता हे। बच्चे को चिन्ता रहती है कि वह 
कहीं छूट कश गिर न जाय। 

पहला भाव मार्ज़रि-न्याय है। इसमें भक्त अपने पश्रापको भगवान के भरोसे 
छोड़ देता है श्रोर तब भगवान “योग क्षेम वहाम्यहम'” की धोषणा करते हुए 
उसकी रक्षा करते हैं । 


दूसरा भाव मर्कट-न्याय है। भक्त पाने की चेष्टा करता है। श्रपनी शक्ति पर 
भरोसा रखता है । 





लोकिक पक्त में गोपियाँ 


धामिक तथा प्राध्यात्मिक पक्ष में गोपियों की स्थिति चाहे जो कुछ रही हो 
परस्तु सांसारिक दृष्टिकोण से वे गोकुल या वृन्दावन के गोपों की पत्लनियाँ है, जो 
श्रीकृष्ण को श्रत्यधिक स्नेह करतो है। भावना जिसकी ज॑सी रही होगी उसने उसी 
प्रकार से श्रीकृष्ण को प्यार किया होगा ।" 


पर्याप्त प्रनुसंधान के पश्चात्‌ हम इस निर्णय पर श्राते हैं कि प्राचीन काल में 
नरेश को ईश्वर का भ्रंण माना जाता था और उसी भाव से उसमें पृज्य बुद्धि रखते 
थे।* नंद गोकुल के राजा ही थे। इसके शभ्रतिरिक्त उनके स्नेह भश्रौर सौहाद्र' से 
समस्त प्रजा-जन प्रत्यन्त सन्तुष्ट और निर्भेय थे। स्वभावतः उनका प्रतिदानात्मक 
प्रेम श्रवश्यम्भावी था। नंद को पुत्र-रत्न की प्राप्ति हुई । समस्त प्रजा का हर्पातिरेक 
से नाच उठना भी स्वाभाविक था। फिर बालक भी ऐसा कि राजकुमार होते हुए भी 
घर-घर दही माखन खाता फिरे । गोपियों का स्नेह संवर्धन होना कोई भअभ्राइ्व्यंजनक 
नहीं माता जा सकता । नारियों में स्वभावत: ही वात्सल्य का आश्राधिक्य होता है, 
इसलिए श्रीकृष्ण यदि गोपियों की दृष्टि में प्राकर्षक प्रमाणित हुए तो कोई भ्रनोखी 
बात नहीं है । 


परन्तु आज का बुद्धिमानी मानव प्रश्न करता है कि लौकिक-पक्ष में गोपियों 
को क्‍या माना जाय ? भौतिक घरातल पर उनकी स्थिति क्‍या है ? क्‍या गोपियों को 
परकोया माता जा सकता है ! 


हमारा विनम्न निवेदन है कि ब्रुद्धि बी कसौटी पर कसने की श्राकाक्षा तिरस्कार के 
योग्य नहीं है। इसलिए हम गोपियों के लौकिक स्वरूप का विवेचन भी कर लेना 





१. यो यथा मांम्‌ प्रपश्चन्ते तांस्तथेब भजाम्यहम्‌। गी० भ्र० 
लाकी रही भावना जेसी , प्रभु मूरति देखी तिन तंसी । 


रामायरा, बालकांड 
२. नराणांण नराधिपः | गोता । 


[ र१ै२४ ] 


चाहते हैं । यह सांतारिक नियम है कि हम प्रपने रक्षक के प्रति स्नेहशील तथा प्राद्र' 
हुदय हो ही जाते हैं। उदाहरण के लिये महात्मा मोहनदास कमंचंद गांधी से कितने 
लोगों ने साक्षात्कार किया होगा, परन्तु भारतीय स्वतन्त्रता के हेतु प्राणोत्सगं करने 
वाले इस महानू-व्यक्ति की जयजयकार से कोटि-कोटि कंठ पावन होते थे। ऐसा 
क्यों ह सवंताधारण उनको मुक्कि-दृत मानता था और उनके प्रति जनता के हृदय में 
प्रगाध विश्वास था। कंस के दादण अनाचार ओऔ्रोर अत्याचार से मुक्ति पाने के मंत्र- 
हंष्टा, इन्द्र के द्वारा ग्रायोजित-नियोजित पश्भमु बलि से निवृत्ति कराने वाले, गो-गंश की 
वृद्धि करने वाले श्रोकृष्ण के प्रति यदि ब्रजवासियों का भ्रगार ल्नेह रहा हो तो क्‍या 
प्रनोखी बात है ? 


प्रदन रह जाता है गोपियों का। वे भो श्रीकृष्ण को समाहत करती थीं भ्रौर 
उनके इंगित पर नाचती थीं, घर-बार छोड़कर चल देती थीं। क्या उनके इस ग्रुह- 
त्याग में इन्द्रिय लोलुपता थी । 


प्राज का व्यक्ति इस प्रइन के उत्तर में 'हाँ' कहने में संकोच नहीं करेगा, क्योंकि 
बतंमान काल में रोटी-कपड़े से भी प्रथम यौन-समस्या ( 8८४ ?7007]67 ) है। 
बुद्धिवादी प्राणी के मन-मत्तिष्क में श्री फ्रायड की कृपा से केवल यही एक विषय दोष 
रह गया है| 


थोड़ा गहरे पेठने पर हर ज्ञात होगा कि लगभग ग्यारह वर्ष की श्रवस्था में 
श्रीकृष्ण ने ब्रज-धाम को छोड़ दिया और उसके पद्चात्‌ वे कभी वापिस नहीं प्राये । 
जेसा कि दूसरे श्रध्याय में लिखा जा चुका है, श्रीराधा भी श्रीकृष्ण से छुब्बीस वर्ष 
बड़ी प्रमाणित होती हैं, इस श्राधार पर यह मानना युक्तिसगत ही होगा कि गोपियों 
की प्रवस्था श्रीकृष्ण से कई गुना बड़ी थी। उनके हृदय में यह प्रभिलाषा रही हो कि 
प्रगले जन्म में उनको श्रीकृष्ण जैसा पति मिले--तो संभव है, परन्तु उन्होंने परकीया 
बनकर श्रीकृष्ण के साथ बिहार-व्यवहार किया हो यह कभी सँभव नहीं है । श्री 
भागवत में जहाँ रासन्मरडल में एकत्रित गोपियों का उल्लेख है श्रीक्षष्ण ने स्वय॑ 
पातिव्रत धमे का उपदेश दिया है। प्रतएव श्रीकृष्ण के विषय में ध्यभिचारात्मक 
विचार को प्रश्नय देना भ्रमपूर्णा तथा भ्न्याय-मूलक ही होगा | 


उदाहरण स्वरूप, गांधी जो के साहचय॑ में कैसी-कसी महिलाओं ने, भ्रपना 
सर्गस्त्र त्याग कर, उनके निर्धारित पथ का अनुसरण किया । यहाँ तक कि विदेशी 


[| १२५ ] 


बहिन स्‍लेड तो मीरा बहिन के रूप में बदल गई। " तो क्‍या इन सबका प्रेम स्थल 
था ! हमारी तुच्छ बुद्धि में उनके करुगा-सु दर हृदय में जिस सात्विक और जाइवत 
स्नेह का उदय हुप्रा वह दिव्य था, भश्रलोकिक था औ्रौर स्वर्गीय था । श्रीकृष्ण के प्रति- 
गोपियों के मन-मानस में नितानत सात्विक-स्नेह-सागर लहराता था । 


गोपियों के विषय में स्वकीया श्रौर परकीया का प्रश्न ही नहीं उठता । वे तो 
पतिब्रता थीं। उनके मन में किसी श्रन्य पुरुष की कल्पना भी नहीं थी | उनमें मर्यादा 
का अभाव नहीं था । यदि उनकी उपासना परकीया भाव की ही होती तो यमुना पार 
करके मथुरा तक चले जाना कोई कठिन कार्य नहीं था, परन्तु गोपियों में से एक भी उस 
भ्रोर आाकषित नहीं हुई | कारण यही है कि विशुद्ध प्रेम में प्रतिदान को स्थान नहीं 
होता | प्रमी देता ही देता है लेता कुछ नहीं। माँगने का उसका स्वभाव ही 
नहीं होता । 


डक #>. कर 


नारी तो सदा-सव दा से दानी रही है। बालकाल में पुत्री के रूप में प्यार का 
दान देती है, युवावस्था में पत्नी बनकर स्नेह, सन्‍तान ओर सौख्य का दान देती है, 
प्रौढ़ावस्था में सहचरी के रूप में ज्ञान, मान झ्ौर सहानुभूति का दान देती है तथा वद्धा- 
वस्था में ग्रनुभव के झ्राधार पर वात्सल्य प्रेम का दान देती है। नारी के यह सदूगुण 
प्राज भो सुरक्षित हैं। 


हम यदि अपना दृष्टिकोण थोड़ा-सा ही परिवर्तित करलें तो ऐसी समस्याझ्रों का 
प्रन्त स्वयं हो सकता है । हम यह क्‍यों नहीं मानते कि गोपियाँ श्रीकृष्ण 
के प्रति माता प्रौर बहिनों के रू को लेकर भ्रासक्त थीं--उनके मन में वासना नहीं 
थी । मोह हो तो हम मान लेंगे, क्योंकि माता-बहिन के हृदय में उसकी 
संभावना प्राकृतिक है। इसी कारण गोपियों ने श्रीकृष्ण को मथुरा जाने से 
रोका होगा । 


१, सदखलये गवरमिन्ट श्रकबर शझ्गर न होता । 
मुभको भी देखते तुम गाँधी को गोषियों सें । 
बुढ, मियाँ भी हजरते गाँधी के साथ हैं। 
गो गदं राह हैं मगर श्राँंधी के साथ हैं।॥ 


“-भह्ाकवि प्रकबर 


| १२६ | 


जो भी हो इतना तो निर्चित है कि गोपियों के मन में वासना का विकार 
नहीं था | 

प्रतएव भौतिक-घरातल पर उनका प्र म भ्रत्यन्त सात्विक सिद्ध होता है भौर 
उनको स्थिति अत्यन्त पवित्र तथा महत्त्वपूर्ण प्रमाणित होती है । 

इस प्रसंग में, हमारा निवेदन है कि हम रीतिकालीन कवियों की कल्पनाग्रों को 
किसी भी प्रकार के प्रमाण का आधारभूत मानने को प्रस्तुत नहीं हें। उनका लक्ष्य तो 
मांसल-क्ू गार का चित्रण श्रौर इस प्रकार अपने आश्रयदाताओ्रों को प्रसन्न करना ही 
रहा है। 


पुराणों में गोपियाँ 


महामहोपाध्याय श्री गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी ने पुराणों का क्रम इस प्रकार रखा 
है--अह्मपुराण, पद्मपुराण, विष्णुपुराण, शैतपुराण अ्रथवा वायु पुराण, भागवत 
पुराण, नारद पुराण, मार्कश्डय पुराण, भ्रग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्ममैवर्त 
पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराणा, स्कन्द पुराण, वामन पुराण, कृमं पुराण, मस्त्य 
पुराण, गरुड़ पु"णा तथा ब्रह्माएड पुराण । चतुर्वेरीजी ने लिशा है कि पुराणों का 
एक तियत क्रम है। सप्तम पुराण कहने से “'माकंगडेयपुराण” का ही बोध होगा । 
गरुड़ पुराण सत्रहताँ पुराण ही कहलायेगा, परन्तु ऐसा क्यो है, इसका कोई प्रमाण 
विद्वान लेखक ने नही दिया है ।"* 

जो भी हो, हम इपी क्रम ये विचार करना उचित समभते है। 

१. ब्रह्मपुराण--इस पुराण में गोपियो के द्वारा रासलीला में भाग लेने का 
विवरण है :--“ श्र,.कृष्ण ने अत्यन्त मधुर स्वर में संगीत की मधुर तान छेड़ दो, जो 
बनिताम्रों को बहुत हो प्रिय थी । गीत की मनोरम ध्वनि सुनकर गोपियाँ घर छोड़कर 
निकल पड़ीं श्रौर बड़ी उतावली के साथ उस स्थान पर आा पहु ची, जहाँ मधुयूदन 
मुरली बजा रहे थे ।”” इससे श्रागे रास का वर्णन है जो संक्षिप्त तथा सुन्दर है। अगले 
प्रध्याय में श्रोकृष्ण के मथुरा पधारने पर गोपियों की व्याकुलता का सुन्दर चित्रण है ।२ 

२. प्मपुराण--के पातालखंड नामक ६६-७० अध्याय में श्रीकृष्ण के पाषंद- 
गणों का निरूपण करने के पश्चात्‌ यह बताया गया है कि ऋषिवरों को गोपी-रूप 
कैसे प्राप्त हुआ । इसके परचात्‌ राधा का माहात्म्य निरूपण करते हुए गोपिकागरों 
के मध्य में स्थित श्रीकृष्ण के स्वरूप का वर्णन है। इस पुराण में श्रीकृष्ण को परब्रह्म 
माना गया है।* 

३. विष्ण पुराण--इसमें १२६ प्रध्याय हैं । यह भागवत से छोटा है। इसमें 
प्रधान रूप से ओेष्णव धर्म का विधेचन है.। इंसके छह प्रंश हैं शोर पाँचवमें अंश में, 





१. चतुर्वेदी जो का लेख पुराणों का क्रम श्लोर प्मपुराण--कल्याण वर्ष 
१६ संहया १ प्रक्टूबर १४४ ई० पृष्ठ € | 

२: कल्यारा ब्रह्मा पुराराँक, एप्ठ ५०० ह 

है. पश्मपुराण ( श्रानंदाअस संस्करण) १८६४ ई० पृष्ठ ८३०८७ ' 


[ श१शरै८ ] 


साहित्यिक ढंग से, श्रीक्षष्णु-चरित्र प्रस्तुत किया गया है प्तएव गोगियों का विस्तृत 
विवरण नहीं है । 

४. बायु पुराण--इस पुराण में ११२ श्रष्याय है जितमें विभिन्न गंशों को 
उत्पत्ति का वर्णान किया गया है। ६ वें अध्याय में कृष्ण॒भंश का कौतंन उपस्थित किया 
गया है । गोपी ग्रादि का कोई वर्णान नहीं है ।* 

५, भागवत--यों तो ग्रन्य अश्रवतारों की कथा भी इस पुराण में दी गई 
है परन्तु मुख्य रूप से श्रीकृष्ण-चरित्र की ही प्रधानता है। यह भपने ढंग का प्रद्वितीय 
पुराण है। साहित्यिकता, सरसता और मौलिकता इसमें प्रचुर मात्रा में है | इसकी 
टीकाए' भी बहुत हुई हैं । 

इसमें बारह स्कंध है। दसवें स्कन्‍्ध में केवल कृष्ण-चरित्र ही वर्णित है। 
यह सबसे बड़ा स्कंध है। लगभग समस्त पुराण का चतुर्थांश है। इसके भी दो भाग 
हैं। पहले में ४६ पभ्रध्याय हैं श्रोर दूसरे में €० हैं। इसमें रासलीला का वर्णन भी 
विस्तृत रूप से किया गया है। भ्रालोचक मानते हैं कि इसकी भाषा बड़ी ग्राकषंक और 
मधघर है ।* 

इसके ३१ वें भप्रध्याय का नाम ही गोपी-गीत है, जिसमें गोपियों ने श्रीकृष्ण 
की महत्ता के गीत गाये हैं।? श्रीकृष्ण को यशोदानन्दन ही नहीं वरन्‌ विश्वात्मा 
कहा गया है। 

इस पुराण में गोषियों का, रासलीला का तथा अन्यान्य क़ीड़ाभों का 
विशद्‌ बर्णोन किया गया है ।४ 

६ मारद पुराण--भक्ति की महिमा और व्याख्या के साथ-साथ श्रीकृष्ण की 
शक्तियों का वर्णन किया गया है। ५ 


कचिज 


१, वायुपुराण ( झ्ानन्दाक्षम ) १६०५ ई० पृष्ठ ३४५-५६५ 

२. बेदाः आभोकृष्ण वाक्यानि व्यास सुत्रारिण चेवहि। 
समाधिभाषा व्यासत्य. प्रमाण तथ्चतुष्टयम्‌ ।। 

( दि ब्लिस पृष्ठ २३१ ) 

३. मं खलु गोपिकानन्दनों भवावलिल देहिनामन्तरात्महुक । 

विखनसाधितो विश्वगुप्तये सल ! उदेयिवान्‌ सात्वतां छुले॥| 
भागवत श्र० ३१ इलोक ४ 
४. शीमदभागवत ( गोीता-प्रेस गोरखपुर संस्कर * ) 
४५ ह्ातत्याध्म प्रेत । 


[ १२६ ] 


७ माकुंएड्य पुराण--गोपियों के रास-विलास का अत्यन्ट सुष्ठु तथा सुन्दर 
विवरण दिया गया है। ब्रह्मवैवतंपुराण के समान इसमें नग्न तथा भ्रश्लील वर्णन 
नहीं है ।' 

८ झरग्निपुराण--विस्तृत रूप से ज्ञान-विज्ञान की चर्चा ही इस पुराण का 
प्रधान विषय है । इसलिए इसमें श्रीकृष्ण-चरित्र विस्तार के साथ नहीं दिया गया है । 
गोपियों का भी ऐसा ही संक्षिप्त परिचय दिया गया है ।* 

ह भविष्य पुराण--इसमें भविष्य-वाणियों की ही प्रधानता है । गोपियों का 
कोई उल्लेख नहीं है । 

१० बह्मव बतं त॒तग--इस पुराण के भ्रन्तगंत राधा-कृष्ण और गोपी-कृष्ण 
का ग्त्यन्त विशद वर्शन है । श्यूगारिकता झ्रपनी पराकाष्डा तट पहुँच गई है। भागवत 
में जो कुछ थोड़ा सा बणंन है उसका अतिशयोक्तिपूं विवरण इस पुराण में प्राप्त 
हूँ । रास लीला का जैसा चित्र उपस्थित किया गया है वह 'कामशास्त्र' का स्थान सहज 
में प्राप्त कर सकता हैं ।३ 

११ लिग पुराण--गोपियों का वरणंन नही है । 

१२ बाराड पुराण--इसमें भी गोपियों क उत्लेख नहीं है । 

१३ स्कन्दपुराण--श्रीकृष्ण कीत॑ंन की महिमा, उनके बाल स्वरूप का ध्यान 
ग्रादि का वर्णत है तथा श्रोमद्भागवत माहात्म्य के ग्रन्तगंत यमुना श्र श्रीकृषष्ण- 
पत्नियों का संवाद भी दिया गया है। यमराज के यहाँ से मृत ग़रुरु-पुत्रों का पुन: 
कृष्ण द्वारा लाने का उल्लेख हे; परन्तु गोपियों का कोई विवरण नहीं है । 

१४ वासन प्राण--भगवान के श्रवतारों का वर्णन तो है; परन्तु गोपियों का 
कोई विशेष उल्लेख नहीं हूँ । 


१५ कस प्राण--इसमें भ्रति सक्षेप से श्रीकृष्ण का उल्लेख किया गया है। 
गोपियों का उल्लेख नहीं है । ४ 


किन “टी शल्‍ ललिली ५ ५ एच 





१. साकंण्डेय प्राण ( गीता प्रेत गोरखपुर) 

२.  “गोपीमिरतुरक्ताभिः क्रीडिताभिनिरीक्षित:” पश्रितिपुराण प्रध्याय 
१२ इलोक २४ । धानन्दाभ्रम संस्करण पृष्ठ १५॥ १६०० ई० 

३. झानन्दाअम संस्करण । 

४. कमं प्राण नीलमरि सुलोपाध्याय हारा सम्पादित। कलकतसा। १८६० 

ई० पृष्ठ २६२-७० । 


[ ३० ] 


१६ मत्स्य पुराण--यह पुराण २६१ भ्रध्यायों में विभाजित हूँ। ४४ वें तथा 
४६ व॑ श्रध्यायों में श्राकृष्ण के सम्बन्ध में कतिपय सूचनाएं दी गयी है। गोपियों का 
कोई विवरणा नही हूँ ।! 

१७ गरुड़ प्राण--इस पुराण में कथा-प्रसंग से सम्बद्ध श्रीकृष्ण की शक्तियों 
का वर्णन है । 

१८ ब्रह्माण्डप्राण -हसमें भी गोपियों का उल्लेख नहीं है । 

इनके भ्रतिरिक्त महाभारत में गोपियों का थोड़ा-सा वरणांन हैँ। सूर्यग्रहण के 
ग्रवसर पर उनकी भेट श्रीक्षष्णा से होती हूं । श्रीकृष्ण ने उनको कतिपय उपदेश भी 
दिये है ।*२ 

हरिवश पुराण में रासलीला के विषय में जो गोपियों का वर्णान हूँ वह 
गति संक्षिप्त हैँ ।? 

इस प्रकार हम इस निर्णय पर पहुँचते हैं कि अधिकांश पुराणों में गोपियों का 
कुछ न कुछ भ्रौर किसी न किसो रूप में वर्णन किया गया हैँ । 


जा अऑल्ललणा ऑ+ं+लन जज>+ 


१. मत्स्यपुराण ( प्रानन्दाश्रम संस्करण ) १९०७ ई० । 

२. महाभारत ( गीताप्रेस, गोरखपुर ) । 
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गोपी विहार का ओचित्यानोचित्य 


श्रीमद्भागवत की श्रपेक्षा अ्रन्य पुराणों में गोपियों के विषय में जो भो कहा 
गया है वह भ्रत्यन्त भ्रल्प-स्वल्प है। इस कारण, हम इस विषय पर भागवत के वशांन 
को ही प्रधानता प्रदान करते हुए आगे बढ़ना श्र यस्कर मानते है। 


भागवत के दशम्‌ स्कंध में विशेषरूप से श्री$ष्ण-चरित्र का समावेश है। 
इस स्कंध में उनके जस्म से लेकर उनके लीलाविहार तक का वरणन है। इस स्कंघ के 
पाँचवे भ्रध्याय में गोकुल में श्रीकृष्ण के जन्म-महोत्वव का विवरण दिया गया है । 
इसो स्थान पर सबसे पहले गोपियों का नाम भ्राया है। यशोदाजी के पुत्र हुआ सुन 
गोपियों को बड़ा झ्रानन्द हुप्रा श्र वे सुन्दर वस्त्र, झ्राभूषण भर अजनादि से भ्रपना 
श्य गार करने लगीं। उनके मुख-कमल नवकुकुमरूप केसर से सुशोभित थे, वे नाना 
प्रकार को भेटे लेकर शीघ्रता से यशोदा के घर चलीं ।***'''नन्द जी के यहाँ पहुँच 
कर वे 'बालक चिरंजीव हो' ऐसा कह कर आशोर्वाद देती हैं ।) यहीं से गोपियों का 
वर्णन आरम्भ होता है। पूृतना-वध के अवसर पर गोपियाँ घबरा कर भटपट भ्रा 
जाती है श्रोर गौ की पूछ घुमा कर श्रीकृष्ण के श्रंगों की सब प्रकार से रक्षा करती 
हैं श्र भ्रंगन्यास तथा बीजन्याप्त भी करती है । शकट-भंजन, तृणावतं-वध प्रादि 
प्रनेकों प्रवसरों पर गोपियों के द्वारा श्रीकृष्ण की रक्षा-याचना की जाती है। वे उनकी 
कल्याण-कामना में रत दिखाई पड़ती हैं। बाललं।ला देखकर गोपियाँ प्रत्यन्त 
प्रानन्दित होती हैं। तनिक बड़े होने पर वे ऋष्ण-विषयक उपालंम देने को आने 
लगती हैं ।* नटखट श्रोकृष्ण के माखन चाल्लन का उलाहना देने गोपियाँ 


१. गोप्याइचाकण्य मुदिता यश्ोदायाः सुतोख्भ बम । 
झ्रात्मान भूषञ्चक्र व॑ स्‍त्राकल पॉजनादिभि ॥।६।॥ 
“तब कु कुर्माकजलक सुखपंकजभूतयः ।१०। 
“ता प्राशिषः प्रभुझजानाश्चिरं पाहीति बालके 
पाठान्तर पाहीति के स्थान पर जोवेति भी हैं। १०१५११२। 


२, वत्सामग्मुझ्चितक्चिद्समये कोशसंजातहापः ॥१०८।२६ 


[ १३२ ] 


ग्रातों है।" कालिय-दमन के अवसर पर गोपियों का सत्विक-शोक दिखाई 
पड़ता है ।* 


२१ वें प्रध्याय का नाम “वेशु गीत” है। इसके आरम्भ में शरद्‌ काल का 
वर्णांन है, पश्चात गोपियों के द्वारा श्रोकृष्ण के परम आकर्षक रूप स्वरूप का ग्रुग- 
गायन है। एक गोपी ने कहा, “प्ररी गोयिरो ! इस बाँसुरी ने न जाने ऐसा ब्लोन 
पुण्य कमं किया है जो यह गोपियों का भोग्य भगवान का अधरामृतर स्त्रयं पीकर दूमरों 
के लिए केवल बचा-खुबवा छोड़ देती है। ( १०।२१।६ ) इसके पश्चात्‌ चीरहरणा- 
लीला है। गोवर्धन-धारण के समय भी गोप-गोपियो की रक्षा वा वर्णान है । 


२६ वें श्रध्याय में रामलीला का आरम्भ हो जाता है। ३० वे भ्रध्याय में 
श्रीकृष्ण प्रन्तर्धान हो जाते है, गोपियाँ उनकी खोजती है । ३१ वें प्रध्याय 
में गोपिक[-गीत' नाम से गोपियाँ अपना विरह निवेदन करती हैं। ३२ वें प्रध्याय में 
श्रीकृष्ण प्रकट हो जाते है और गोपियों को धोरज प्रदान करते है। ३३ वें भ्रध्याय में 
महारास का वरांन है । 


शरद ऋतु की रमणीय रात्रि में, मल्लिका के कुसुम खिले हुए देखकर 
थोगमाया का आराश्नय लेकर श्रीकृष्ण ने रमगा करने को इच्छा की ओर ब्रजयुन्दरियों के 
हृदयों को हरने वाला मधुर गान किया ।? गोपियाँ उठ-उठ कर चल देती है। तब 
श्रीकृष्ण उनको समीपस्थ देखकर कहते है - है सतियों ! ग्रब देरी न करो, तुरन्त ही 
ब्रज को जाप्रो और अपने पतियों की सेवा करो । है कल्याणियो ! पति श्रौर उसके 
बन्धुप्रों की निष्कफपट भाव से सेवा करना तथा सन्तान का पालन-पोपण करना ही 
स्त्रियों का परम धर्म है। जिन स्त्रियों को शुभ गति पाने की इच्छा हो वे पति का 
त्याग न करें | कुलांगनाओ्रों के लिए पर-सेवा सर्वत्र निन्दनीय है। उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति 
नहीं होती तथा संसार में उनका अ्रपयश होता है और ( यदि तुम्हें मेरे श्रनन्य प्रेम 
की इच्छा है तो भी ) मेरा ग्रुण-श्रवगा, दशन, ध्यान झौर नाम-कीतंन करने से 
१ भागवत १० स्कंध, श्र० ८ 
२. भागवत १० स्कंघ, भ्र० १४, १५, १६। 
३. भगवानपि ता राज्नरीः शरदोत्फुल्लमल्लिका: । 
बीक्ष्य रन्तु सनइचक्र योगमाया सुपाशताः॥ 
भागवत स्कंथ १०।२६।१ 


अनक सन * (2लकममकप>न, कम जा 


[ १३३ ] 


मुझमें जैसा प्र म होता है, वसा मेरे पास रहने से नहीं होता है, इसलिये तुम प्रपने 
घरों को लौट जाझो।/" 

“थ्यारे कृष्णा के लिये जिन्होंने सम्पुर्ण विषय छोड़ दिये है, वे प्रनुरागिणी 
गोपियाँ रोने के कारण आऑसु्ों से भरे हुए नेत्रों को पोंछ कर प्रणय-कोप से गदगद्‌ हुई 
वाणी से, कहने लगींः:--'हे कप्णा ! धर्म को जानने वाले ! श्रापने जो कहा कि 
“पति, पुत्र ओर बन्ध -वान्धवों की सेवा करना ही स्त्रियों का परम धम्ं है!” सो उपदेश 
के विषयभूत श्राप ईश्वर में ही हमारे ये सब भाव इसी प्रकार से हों, क्योंकि समस्त 
देह-धारियों के प्रियतम, बन्धु और श्रात्मा श्राप ही है ।'"'हम आपका ध्यान धर कर 
ग्रापके चरणों का सान्निध्य प्राप्त करेंगी ।' 

ग्रागे चलकर भागवतकार ने लिखा है कि कृष्णा गोपियों के साथ रमणा करने 
लगे और यमुना-तट पर गोपियों के साथ क्रीड़ा की । 

'रासलीला' के सम्बन्ध में हम अगले प्रनुच्छेद में प्रकाश डालेंगे, यहाँ तो हमें 
यह देखना है कि सांसारिक-स्तर पर गोती-विहार उचित है या अनुचित है। 

श्रीकृषाा के हृदय में वासनामयी श्रनुरक्ति होती तो वे कभी भी पातिव्रत धर्म 
का उपदेश नहीं देते । साथ ही, गोपियों का स्नेह भी सात्विक है, उसमें विलास-वासना 
की गंध भी नहीं है, तभी उन्होंने कहा है कि हमने समस्त विषयों को छोड़कर हो 
प्रापसे स्नेह-सम्बन्ध स्थापित किया है । इसके अतिरिक्त गोपियों ने यह भी स्पष्ट कर 
दिया कि वे किन-किन भावनाओं से श्रोकृष्ण को प्रम करती हैं। श्रीकृष्ण उनके 
प्रियतम हैं, पुत्र है, बन्धु है भर बान्थव हैं।९ इस भावता से स्नेह करने वाली गोपियाँ 
कलंकिनी कंस कही जा सकती हैं । 
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१. भतु शुभ्रृषरं स्त्रीष्भ॑ परो धर्मत्ष्यमाय या । 
तब्दबन्धनां च कल्याण्य: प्रजानां चातुपोषणम्‌ ॥२४ 
प्रस्वग्यंसयशस्यंच.. फलल्‍्गु वच्छ भयावहम्‌ । 
जुगप्सित चर सवंत्र ओपयत्यं कुलस्त्रियः ॥२६॥। 
श्रवण दश नाउ्यानामयि भावो5उुकीतं नात्‌ । 
मं तथा सन्निकर्षण प्रतियात ततो गृहान्‌ ॥२७॥ 


२, पत्पश्यपत्यसुहृदाम त॒वृत्तिरद्धः 
स्‍त्रोए्णा स्वधर्म इति धर्म विदात्वयोक्तम्‌ । 


झस्त्वेवमेतदुपदेशपवे._ त्वयोशे 
प्रेष्ठो भवांस्तजुभुतां किल बन्धुरात्मा | १०॥ २६। ३२ 


[ ११४ ] 


३२ वे भ्रध्याय में गोपियों ने श्रीकृष्ण से पूछा कि कुछ लोग तो भअपने प्र मियों 
से ही प्र म करते है, कुछ उनके विपरीप प्र॑म न करने वालों से भी प्र॑म करते है और 
कोई दोनों ही से प्रीति नहीं करते । इन तीनों में से कौनसा उत्तम है ? " 

श्रीकृष्ण ने कहा--''सखियो ! जो लोग प्रापस में एक दूसरे को प्यार करते 
हैं, वे केवल स्वार्थ के लिये ही उद्योग करते हैं। उनमें सौहाद्र नहीं होता, धर्म का 
भाव भी नहीं रहता, उनका स्नेह स्वार्थ के लिये ही होता है, उसका और कोई हेतु नहीं 
होता । हे सुन्दरियो । जो सेवा न करने वालों से भी स्नेह करते है, वे कृतालु श्लोर 
माता-पिता के समान स्‍्नेहीं होते हैं । इनके ठप्रत्रहार में निर्दोष धमं और सौहाद्र 
दोनों का ही समावेश होता है | कुछ ऐसे लोग होते है जो अपने को न भज़ने वालों की 
तो बात ही क्या, भजने वालो को भी नहीं भजते। वे पूर्ण काम, आत्माराम, कृतघ्न 
और गुर्द्रोही चार प्रकार के होते है ।” 

निस्वार्थ रनेही को श्रीकृष्ण ने सर्वोपरि माना भश्रौर उसी भावना से गोपियों से 
स्नेह की याचना को । 


कुछ भ्रालोचकों को दो शब्द भ्रम में डाल देते है, रमण ओर क्रीड़ा | इसके 
ग्रं सांसारिक भ्रथवा इन्द्रिथ विषयक सुख से ही लिये जाते रहे है। राजा परीक्षित ने 
भी ऐसा ही समझ कर शुकदेव जी से पूछा कि धरममं-मर्यादा के वक्ता, रचयिता ओर 
रक्षक होकर भी उन्होंने पर-स्त्री-गमन जैसा विरुद्धाचरण क्‍यों किया ? श्री शुकदेव जी 
ने इसके उत्तर में “/समरथ को नहिं दोप ग्रुसाई । रवि, पावक सुरसरि की नाई ।” 
कहकर आध्यात्मिक समाधान कर दिया; परन्तु भ्राज का बुद्धिवादी व्यक्ति इस स्प८्टोकरण 


से सतुष्ट नहीं हो पाता है ।* 


रमण शब्द को उत्पत्ति रम्‌ धातु से हुई है । इसका श्रथं है सुन्दर | काव्य में 
कहा गया है कि “रमणीयार्थंक प्रतिपादकः शब्द” ही काव्य है। इसका तात्पयं है कि 
मन जहाँ रमे, प्रानंद प्राप्त करे । रमण का अश्रथं सुन्दर, प्रिय, मनोहर ही है। इसी 
प्रकार क्रीड़ा का श्र्थ खेल कोतुक, तमाशा, मोदकारी लीला, खेल-कूद होता है।* 
भाषा विज्ञान के अनुसार कुछ शब्दों का श्रर्थातर्ष भी हो जाता है जंसे ग्रुरु शब्द से 
ग्राचायं का ही बोध होता है परन्तु आप बड़े ग्रुरु है? ऐसा कहने से व्यक्ति की धृतंता 


१. भागवत स्कंध १० झ्ृ० ३२ इलोक १६-२० 
२. भाषा शब्द कोष डा० रामशंकर शुक्ल 'रसाल' तथा संक्षिप्त हिन्दी शब्द 


सागर  ए८5 १५६३ तथा पृष्ठ €४५। पृष्ठ ५१९ तथा पृष्ठ २६७ 
३. भातवत्‌ शक्ंध १० ध्र० ३३ इलोक २७-२६ तथा ३०-४० 


[ १३५ | 


की श्रोर संकेत होता है। इसी न्याय के प्रनुसार वर्तमान में इन दोनों शब्दों का प्र्थाप- 
कर होने से, इनका प्रयोग भ्रम-वश इन्द्रिय-सुख के हेतु किया जाता है । 

ज॑ंसा कि हम ऊपर लिख चुके हैं ओर कई प्रकरणों से स्पष्ट भी हैं कि 
गोपियाँ श्राकृष्ण से श्रधिक प्रायु वाली थीं, शौर उनमें से भ्रधिकांश पुत्र या बन्ध भाव 
से स्नेह करतीं थीं, श्रतएवं उनके सम्बन्ध में दुराचार की कल्यना की संभावना ही नहीं 
हो सकती है । 

प्रदन रह जाता है उन गोपियों का जो श्रोकष्ण में पति-भाव से स्नेह रखती 
थीं | इसका इतना ही भ्रथ है कि वे श्रीकृष्ण का निरन्तर चिन्तन करती थीं श्रौर उनके 
प्रत्येक व्यवहार को प्र म की दृष्टि से देखती थीं। पर-पुरुष मान कर उपासना नहीं करती 
थों श्रौर नहीं उपपति मानती थीं । उनकी झ्राराधनता का परकीया-भावना से परिपूरित 
होना पृथक बात है। '“योषा जारमिव: प्रियम्‌!” उपनिषद्‌ में ऐसा कहा गया है कि भग- 
वान को परकीया भाव से भजो । यह एक उदाहरण है कि ज॑से पर-पुरुष ओर परकीया 
नायिका के हृदय सदेव एक-दूसरे के प्रति अनुरक्त रहते है वैसे ही भगवान से स्नेह- 
सम्बद्धन करो। इसी का नाम परकीया भाव है । 


श्रीमढ़भागवत्‌ में कही भी अंग-संग की बात नहीं कही गई हूँ । किसी अन्य 
पुराण में भी ऐसा बरणंन नहीं है। ब्रह्मव॑ंवतंपुराण को हमने श्रप्रामाणिक माना है। 
ऐसी स्थिति में 'जार-भाव' श्रौर औ्पपत्य” का कोई लौकिक प्रथ नहीं रह जाता है । 


कवियों ने भ्रपनो कल्पता-प्रसूत उद्भावनाओं के द्वारा जो कुछ वर्णांन-चित्रशा 
किया है, वह इस दशा में प्रमाण नहीं माना जा सकता है। कल्पना-विहारी कवि का 
सत्य अनूठा होता है, उसमें तात्विकता का श्रृंश प्रति-प्रल्प होता है। इसलिए सूरदास 
ग्रादि ने जो गोपी-विहार का वर्णंन किया हूँ वह सीमा का अतिक्रमण करने वाला सिद्ध 
हो तो भी उससे कुछ होना-जाना नहीं है, क्योंकि पुराण-प्रमाण के सामने काब्योदा- 
हरण की कोई महत्ता नहीं होती है । 


ऊपर हमने परीक्षित के दब्दों में शंका प्रस्तुत की है कि श्रीकृष्ण के विषय में 
'परस्त्री-गमन! की बात उठाई गई । श्राज का धोर बुद्धिवादी ऐसा ही कह सकता हूँ । 
हमने उपयुक्त समाधान के द्वारा इस शंक्रा का निराकरण करने की चेटा की हूँ । पुनः 
इस विषय में, हम एक प्रबल-प्रमाण को उद्धृत करने का लोभ-संवरणा नहीं कर पा 
रहे है। चेदि-नरेश शिशुपाल श्रीकृष्ण का समकालीन था और स्पष्ट ही कट्टर विरोधी 
भी । महाराज युधिष्ठिर ने जब राजसूय यज्ञ किया तो उसमें छोटे-बड़े सभी आमत्रित, 
निमंत्रित किये गये । प्रइन यह हुआ कि “पअग्रपूजा' के योग्य कौन व्यक्ति है! सभी ने 
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श्रीकृष्ण का समर्थन किया और तब सबसे पहले श्रीकृष्ण की पूजा की गई। दमघोष- 
नन्‍्दन शिशुपाल श्रीकृष्ण के इस सम्मान को सहन नहीं कर सका और उसने भत्संना 
करते हुए श्रीकृष्ण के विषय में भ्रनेकों प्रपशब्दों का प्रयोग क्रिया । उनको वर्णा, प्राश्रम 
भ्रौर कुल से पृथक, सारे धर्मों से बहिष्कृत, स्वेच्छाचारी और ग्रुणशहीन बताया | इतना 
सब कुछ होते हुए भी शिशुपाल ने श्रीकृष्णा को 'परस्त्रोगामी का दूषणा नहीं लगाया-- 
ऐसा क्यों ? शिशुपाल जैसा भीषणा शज्न्‌ इतने बड़े कलंक को केसे ग्रुप्त रहने देता ! 
इससे यही प्रमारित है कि श्रीकृणण न तो दूराचारी हो थे और न परस्त्रीगामी 
हीथ। 

इसलिए लोकिक-पक्ष में श्रीकृष्ण का गोपी-विहार अनुचित नहीं कहा जा सकता 
हैं | गुजरात का “गरवा नृत्य! प्रसिद्ध है, जिसमें स्त्री-पुरुष दोनों नाचते गाते है। पाइ्चा- 
त्य देशों में इसी का प्रनुकरण “बॉलडान्स' में होता हे । परन्तु ऐसे नृत्यों या रासों में 
कामुकता का अ्रंश नहो' के बराबर है होता हूँ । 


रासलीला और गोपियाँ 


लीला का साधारण प्रथं है खेल । भगवान की लीला का नाम ही सृष्टि है। स॒ष्टि 
भ्र्थात्‌ रचना । व्यापक रूप में हरिलीला के दो पाश्वं है, एक तो सृजन श्रौर दूसरा 
ध्वंस । भगवान्‌ की यह द्विविध लीला निरन्तर होती रहती है। भ्राकषंशा श्रौर विकरषण, 
विधि श्रौर निषेध, संयोग भ्रौर वियोग, हास्य और रुदन, उपा श्लौर सध्या, उदय भ्रौर भप्रस्त, 
गुणा श्र भाग, हानि भ्रौर लाभ, पितुृयान शोर देवयान, उत्तरायरा झौर दक्षिणायन, 
प्राण श्रोर रवि, दिवा श्र रात्रि, जड़ श्रौर चेतन, नर और नारी, मूत॑ और श्रमूते 
सभी इसी द्वन्द्व के प्रनन्त रूप हैं ।१ 


इसी युग्म के मूल में उसकी लीला श्रन्तनिहित है। वैज्ञानिक ग्रपनी प्रयोगशाला 
में उसकी एक 'कलक देखकर नाच उठता है। दाशंनिक मनन, अध्ययन श्रोर चिन्तन 
तथा निदिध्यासन से साक्षात्कार करता है । योगवल से योगी दर्शन पाता है तथा मधुमती 
भूमिका में कवि जिसका पश्रनुभव करता है। इस युग्म की सत्ता सबंत्र है । इसीलिए तो 
ग्राचायं वल्‍लभ ने नवनीतप्रिय के साथ नवनीतप्रिया को भी स्थापित किया है। 


हवेताइवतर उपनिषद में इस लीला को स्वाभाविक श्रौर शाश्वत कहा गया है-- 
“स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च” कठिनाई यही है कि सामान्य प्राणियों के हेतु यह 
लीला स्थिर रूप से ग़ृहीतव्य नही है | यह तो श्रन्तरतल में जाग्रत होने वाली प्रभा 
है। सिद्ध इस विश्व में रहता हुआ भी जल में कमल के समान है । हम प्रमु में रहते 
हुए भी उससे प्रथक है। सिद्ध सत से सम्बद्ध है; प्राणी भ्रसत से श्राबद्ध है। लेकिन 
श्रीकृष्ण की लीला दोनों शोर है। पहली श्रीर ऊर्जस्वित शौर श्रानन्द-स्त्ररूपातो 


१. से मिथनम्‌ उत्पादयते रथि श्र प्राराआ। 
झादित्यो ह वे प्राण रगिरेव चनुसा || 
रपिया एवत सर्व यम्मृतंश्वा मुतंख् | 
तस्मात्‌ मूर्ति रेव रयि; । 
प्रदनोपनिषद १०--४,५ । 


[ श्इेध्ट ] 


वह महाचिति, परम चैतन्य सत्ता सतत सजग बनी हुई लीोलामय आनन्द की 
भ्रभिव्यंजना कर रही है। संसार की प्रभिराम ग्रभिव्यक्ति के मूल में यही श्रानन्द छाया 
हुप्ना है।' परन्तु मानव इसकी ओर देखता ही कहाँ है ? * 

लीला और ग्रानन्द ग्रन्योन्याश्रित है। श्रीकृष्ण लीला को पहचान लेना ही 
ग्रानन्दधाम की प्राप्ति है । 

द्यावा पृथिवी का एक युग्म है। नारी पुरुष का दूसरा युग्म है । पुरुष भी 
प्रकृति का युग्म है, जो भ्रपनी शक्ति के शाथ क्रीड़ा करता रहता है। भक्तों के भ्रनुसार 
यह पुरुष श्रीकृष्ण है प्रोर शक्ति राधा है। गीता के अश्रनासक्तियोग के प्रनुसार मानव 
क्रीड़ा करने लगे तो वह प्रकृति-पुरुष की शाश्वत्‌ क्रीड़ा में या महारास में भाग लेने 
का अधिकारी हो जाता है। 

इस दृष्टिकोण से, श्रीभागवत्‌ के श्रनुसार यह लीला शाइवत है जो शरद-पूर्णिमा 
के ज्योत्स्ना घवल वातावरण में वृन्दावन में होती है। गोपियाँ उनकी अ्रंगीभृत दै 
ग्रौर गोपाल अंशभूत है। स्वयं श्रीकृष्ण, जो आ्रानन्दमय है, इसमें सम्मिलित होकर 
उसका स्वाद लेना चाहते हैं। लीला का प्रयोजन तो केवल लीला ही होता है ३। 

वेद में कहा है कि पोडश्नी प्रभु अश्र्थात्‌ सोलह कलाओं वाला प्रजापति प्रजा के साथ 

रमरा कर रहा हे, खेल खेल रहा है। ४ प्रजा उसी के द्वारा उत्पन्न की हुई सृष्टि हे। इस 
लीला की पृश्भूमि में इसकी इच्छा है, ईक्षण है, काम हूँ ७ महाचिति का यह महासोौन्दय॑ 





१. कर रही लोलासय श्रानन्द, 
महाचिति सजग हुई सी श्यक्त। 
विदव का उन्सीलन श्रभिरात, 
सभी होते इसमें पश्रतुरक्त॥ 
“-जयशंकर प्रसाद “कामापती 
२. हम फामी, कुरूप, कायर क्या कर प्रभो तेरा श्राराधन ? 
हमें कहाँ श्रवकाश नाश से कंसे करें भ्रमृतपथ साधन ? 
मुख तो तम को श्रोर कहाँ फिर वह प्रकाश को रेखा पावन ? 
डइब रहे दुख देन्य सिन्धु में, कहाँ शान्ति सुख छत्र सुहाबन-. 
“डा० सुशीराम शर्मा, 'भश्ति तरंगिणी' 
३, नहिं लोलायां किचित्‌ प्रयोजनमस्ति । लीलाया एवं भ्रयोजनत्वात्‌ 
प्राचार्य वललभ, ब्रह्मसूत्र भ्रध्याय २ पाव १ सूत्र ३३ के अर भाष्य पृष्ठ ६०१ 
४. प्रजापति प्रजयासथंरराण: यदुबंद ८॥३६- 
५० सईक्षत इमेतुलोकाः सुजा । एतरेय ३। १ 


| १३३४ ] 


प्रल्पज्ञ प्राणी की पहुंच में बहुत दूर है ।" वह एक का प्रिय नहीं है भ्ननेकों का प्रियतम 
हैं। परब्रद्मा के ज्ञान ओर उनकी कृपा के बिना कोई जीव कभी सुखी नहीं होता ।* 
भक्त जब प्रपना शुद्ध हृदय उसे समपित करता है, उसका भनुग्रह तभो प्राप्त होता है । 
इसी का नाम पुष्टिमाग है । विषय-परित्याग से ही शरीर श्ौर मन निमंल होते है। 
गोपियों ने स्वयं स्वीकार विया हैँ कि विषयों में उनकी श्रासक्ति नहीं हैँ । यही लीला 
जब पूर्णावस्था पर पहुचती हुँ तो महारास की संज्ञा प्राप्त कर लेती हूँ | इसमें मंडला- 
कार नृत्य होता हूँ! मध्य में श्रीकृष्ण होते है श्रौर उनके चारों ओर गोपिकाए' होती 
हें--महारास में वे प्रध्येक गोपी के पास रहते हैं।* गीता में ऐसा ही कहा गया है--- 
सवंभूतस्थमात्मान सब भूतानि चात्मनि। 
ईक्षते योग मुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन: ॥ 
यो मां पश्यति सवंत्र स्व च मयि पद्यति । 
तस्याह न प्रणाश्यानि स च में न प्रणशइश्यति ।।६। २६-३०. 
पुराणों में भी श्रीकृष्ण की रासलीला का वर्रन है। यह बात दूसरी है कि 
विसी पुराण में प्रति सक्षेप से वर्णन है तो श्रीभागवत में विस्तृत विवरणा है भर 
ब्रह्मव॑वर्त में तो ग्रति विस्तार से किया गया है । 
श्रीमद्भागवत में रासलीला से सम्बद्ध पांच भअ्रध्याय हैं। इनको पंच-प्राण 
कहा जाता है। इसके अ्रनुसार गोपिकायें श्रीकृष्ण की निजस्वरूपभूता है श्रौर राधा 
प्राह्मदिनी शक्ति है| 
रास शब्द की उत्पत्ति रस से हुई है और रस स्वयं भगवान श्रीकृष्ण हैं-- 
“रसो वे सः जिस दिव्य क्रीड़ा में एक ही रस भ्रनेक रसों के रूप में परिशत होकर 
प्रनन्त-प्रनन्त रस का समास्वादन करे, एक रस ही रस-समूह के रूप में प्रकट होकर 
स्वयं ही आस्वाद्य, भ्रास्वादक लीला, धाम श्रोर विभिन्न झ्राल॑म्बन एवं उद्दीपन के रूप 
में क्रीडा करे, उसका नाम रास है। 


ब्यक्ति युग की प्रधानता से प्रभावित होता है। प्राचीन युग प्रन्तहंदृष्टि प्रधान 
था परन्तु श्राधुनिक युग बहिहष्टि को ही मान्यता देता है! यही कारण है कि भ्राज 
तो भगवान के भ्रस्तित्व पर भी हांका होने लगी है । 


१. शोभा सिन्धु न भ्नन्त लहीरी 
नन्‍्दभवन भरिपुर उसेंगि चलि, ब्रज को वीधिनु फिरति बहीरी ॥ 
“सूरदास । 
२. झ्रार्पाभिविनय पृष्ठ २०० सहषि दयानंद । 
३. माई रो देखो घन-धन अ्रस्तर दामिनि। सुरदास । 


[ १४० ] 


भगवान का शरीर जन्म-मरग के बंधन में बद्ध जीव-शरीर की भाँति जड़ नहीं 
होता है । जड़ की सत्ता केवल जीव की दृष्टि में होती है, भगवान की दृष्टि में नहीं 
होती । यह देह और यह देही है, इस प्रकार का विचार केवल प्रकृति के राज्य में ही 
होता है । प्रप्राकृत लोक में तो प्रकृति भी चिन्मय है। वहाँ ग्रचित्‌ की प्रतीति तो 
केवल चिद्विलास प्रर्थात्‌ भगवान्‌ की लीला की सिद्धि के लिए होती है। इसलिए 
जड़-राज्य में विहार करने वाला मस्तिष्क जब भगवान्‌ की अप्राकृत लीलाश्रों के विषय 
में विचार-विमर्श करता है, तो श्रपने जड़त्व का श्रारोप करने लगता हैं और तभी 
विभ्रम के कारण दिव्य-लीला का रहस्य नहीं जान पाता । श्रीकृष्ण द्वारा सम्पन्न 
महारास परम उज्जवल रस का दिव्य प्रकाश है। इसका प्रनुभव ज्ञान प्रथवा विज्ञान 
जगत्‌ में भी प्रकट नहीं होता । गोपी-भाव से उपासना करने वाले ही उसे भ्रनुभव 
कर पाते हैं । 

भगवान्‌ परम रसमय और सच्चिदानन्द हें । गोपियाँ भी वही हैं। साधना की 
भूमि पर उन्होंने विषय-विलास ही नही, जड़-शरीर का भी परित्याग कर दिया है। 
इसलिए उनकी दृष्टि में केवल चिन्मय श्रीकृष्ण ही शेप रह जाते है। उनकी स्थिति 
नितान्त ग्रलोकिक हो जाती है। उनका स्थूल शरीर और उसकी स्मृति, अंग-संग की 
कल्पना सभी तिरोहित हो जाते है । देहात्म बुद्धि से मुक्त गोपियाँ श्रीकृष्ण-चरणों का 
सान्निध्य चाहत। है।" उनकी यह भावना दिव्य है। 

अं,कृष्ण का दरीर दिव्य है, निदानन्द्बन है | वे श्रजन्मा और श्रविनाशो 
हैं। उसमें देह-देही श्रोर त्रिविध-भेद ( स्थूल, सूक्ष्म, कारण ) नहीं है। गोपियाँ उनकी 
स्वरूपभूता भ्रतरंग-शक्तियाँ है। महारास भावराज्य की लीला है, जो स्थल शरीर और 
स्थूल मन से बहुत दूर है भ्रावरण-भंग करके श्रर्थात्‌ चीरहरएणा करके जब भगवान्‌ 
स्वीकृति देते हैं तब इसमें प्रवेश होता है । 

जब साधक की साधना पूर्ण हो जाती है तब वह अपने प्रियतम के साथ विहार 
के लिए सम्नढ् होता है। महारास से पूर्व गोपियो की साधना कसौटी पर कस ली गई । 
उनके विरह व्यथित गीतो से यह सिद्ध हो ग+। कि श्रीकृष्ण के प्रति उनका ग्रनन्य स्नेह 
का भाव है, तब प्रकट होकर यशोदानन्दन ने महारास के पक्ष में स्वीकृति प्रदान करदी | 
गोपियो ने अ्रपना मन श्रीकृष्ण के मन के साथ मिला रिया था ग्रतएव सभो निस्सकल्प 
तथा कामना-रहित हो गई थी । 

प्रध्यात्मशास्त्र के अ्रनुसार योग-सिद्धि प्राप्त साधारण योगी भी कायअ्युह के 
द्वारा एक साथ पनेकों शरीरो का निर्माण कर सकते है और अनेक स्थानों पर उपस्वित 


१, “कुष्णं तदर्थ विनिवर्तित स्वंकाम।:” भागवत १०२९।३० 
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रह कर भिन्न-भिन्न काय्यें सम्पादन कर सकते हैं। देवतागण एक ही समय प्रनेंक स्थानों 
पर उपस्थित होकर श्रनेक यज्ञों में युगपत्‌ आहुति स्व्रीकार कर सकते हैं । योगेश्वर 
श्रीकृष्ण ने यदि प्रनेकों रू धारण कर लिये तो कोई श्राइचरय नही है । 


गोपियों के विपय में स्ववीया और परकीया का प्रव्न उठाया जाता है। 
परकीया तो इसलिये नहीं है कि उनका प्रेम वासना पूरित नहीं है । श्र कृष्ण के प्रति 
उनका स्नेह “पर पुरुष? का प्रेम नहीं है। वयोकि श्रीकृष्ण सभी के है, वे पराये 
नही है | गोपियों ने उनको पिता पुत्र, बन्धु बांधव सभा भावों से ग्रहीत विया है | ऐसी 
स्थिति में, ज॑ंसा कि हम प्रन्यन्न भी लिख चुके है “औष यत्य! और “पर-पुरुष” की 
कल्पना भी करना ठीक नहीं है। गोपियों के बिपय में ऐसा प्रश्न उचित नहो जान 
पडता है। श्रीकृष्ण आत्मा है, ऋात्मावार वृत्ति राधा हैं श्नौर गोपियां भ्रात्मामिमुख 
वृत्तियां है । 

नितान्त भीतिक दृष्टिवोगा रखने वालो से हमारा निवेदन है कि इस समय 
श्रीकृष्ण को प्रवस्था बेवल दस वर्ष के लगभग थी, श्राज भी, कही-कही तो दस वर्ष 
के बच्चे नगे फिरते हैं, उनमें काम-वृत्ति की संभावना करना मात्र कल्पना हो कही 
जा सकती है। श्रीकष्ण के सोन्दयं, माधुय्य॑ ओर ऐश्वयें से आकृष्ट होकर हो 
गोप-गोपियाँ उनका पदानुसरण करते थे। श्रीकृष्ण भी उनका मनोरंजन विविध 
प्रकार से किया करते थे । रास या मह।रास भी एक ऐसा ही मनोरंजन था । वणन में 
जो काम, रति, क्रीड़ा और रमण शब्द आये हें उतका बही अर्थ लिया जाना चाहिये 
जो उतनिषदों तथा गीता में लिया गया है। वस्तुतः गांग्रियों के निष्कपट प्रम का 
नाम ही काम है और भगवान्‌ क्रोकृष्ण का आत्मरमंगःा अ्रथवा उनकी दिव्य कीड़ा 
ही रति है। 


उदाहरण के रूप में, जेसे सारे-जगत में सूय॑ केन्द्र है, उसके झास-पास ग्रहों 
ग्रोर उपग्रहों की मएडली है जो अपने केन्द्र सूयं के आाकषंणनुसार श्रपनी विशेष गति 
से गतिमान है। उनकी यह गति उनकी रासलीला है। यह क्रीड़ा शान्तिपुबंक होती 
है। इसमें परस्पर टक्कर होना असम्भ है | सोर-जगत्‌ की भॉति ही मानव-हुदय में 
रासलीला होती रहती है। मनुष्य के शरीर में उसका हुदय केन्द्र है ओर विभिन्न 
अंग उससे शक्ति लाभ करते हुए, समस्त शरीर की रक्षार्थ श्रपना प्रपना कम करते 
हैं । इसी का नाम रासलीला है | इसी भाँति विश्व रूप वृत्त में श्रीकृष्ण परम केन्द्र हैं, 
प्रकृति इसकी परिधि है और जीवात्मागरा नाता रेखाएं हें जो केन्द्र से निकल कर 
परिधि की श्रोर जाती हैं । इन जीवात्माश्रों का प्रकृति की श्लोर प्रयाण करना हो 
प्राकृतिक लीला है। इस प्राकुतिक चक्र में पड़कर जीवात्मागण भ्रपने को तथा भ्रपने 
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केन्द्र को विस्मृत कर बंठते हैँ । ज्ञान के द्वारा उनकी श्रात्म-विस्मृति दूर हो जाती है और 
तब वे जीवात्मारूप सरल रेखाएं परिधि को त्याग कर श्रपने केन्द्र के प्राकषंण से श्राक४ 
होकर केन्द्र की श्रोर ही ग्राती हैं । इस प्रकार केन्द्रभिमुख होना ही तो ग्राध्यात्मिक 
रासलीला है। यह रास-क्रीड़ा नित्य होती है। ब्रज में इसे रसोत्सव कहा गया । गोपी 
रूप जीवात्मायें परमात्म रूप श्रीकण के साथ य्रुक्त हुई ।झात्मा ओर परमात्मा का 
मिलन हुम्ना । इसे स्थुल शरीरों का अग-संग नहीं कहा जा सकता। इस रास-लीला में 
वही प्रवेश कर सकता है जिमने प्राकृतिक नानात्व की वासना श्रोर ममता तथा अपने 
ग्रह भावरूय पुरुष-भाव को स्वंधा छोड़ दिया है और भगवान के सामने आत्म-समपंण 
कर दिया है। यही गोपी भाव हैं । 


श्राधुनिक विज्ञान--(थ्वी को ग्रजा कहा जाता है । जो श्रजा हैँ वह प्रविनाशी 
भी है। विज्ञान के दृष्टिकोण से भी मटर को प्रविनश्वर (008507/000]6) 
मानते हें । उसके दो नियम हें।' शक्ति संरक्षण और द्रव्य संरक्षण भी इसी श्रोर 
इगित करते हैं। विज्ञान में द्रव की तीन अबस्थायें हैं, गंसीय, तरल और ठोस | 
यही वायु, जल और पृथ्वी हैं। रासायनिक प्रक्रिया में निश्चित ग्रुशिक तथा श्रन्योन्य 
निष्पत्ति के तीन नियम निश्चित किये गये हैं ।3 इससे यह प्रमाणित हुग्ना है कि 


द्रव्य प्रगुरूप है। इसे डाल्टन की “एटौमिक थ्योरी” के ताम से पुकारा जाता है। 


वेज्ञानिक अणु से भी सृक्ष्म परमाणु को मानते है। भारतीय मान्यता भी यही 
रही है । वतंमान रासायनिक विद्वानों ने ६४ मूल तत्व बताये हैं और उनको भ्राठ 
परिवारों में रखा है | भौतिक शाख्र के प्रनुसार प्रत्येक मूल तत्त्व विशिष्ट परमाणुग्रों का 
संघात है। परमाणु पहले ग्रटूट माने जाते थे परन्तु भ्रब टूटने वाले सिद्ध हो चुके हैं। 
तभी एटम तथा हाइड्रोजेन बमों का निर्माण सम्भव हुझ्ना है । तोड़े जाने पर इन परमा- 
णुप्रों के भोतर दो तत्त्व पाये जाते है । 


केन्द्रीय-भाग--इसका निर्माण धनाणुओं (700078) भ्रौर उदासीन श्रणुओं 
(7८0८:075) से बनता है।यह आ्रावश्यक भार (१(०55) तथा ब्यापृत बक्ति(07272८) 
देते हैं । 
१. 4.4 ० ७0०7567एव0707 04 60207 200 ८00$९7४27070 
0 7926. 
२. 06582, 70४0० 2700 $800. 
(09४43709 7र्पाएए6,. भा 76९|70८७[. 
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केन्द्र बाह्ममाग-- परमाणु विद्य्‌ त समा गअवस्था (2८2८(४0-7€0०/79)) में रहता 
है । उसके इस भाग में ऋणारुम्रों ((॥८८०४॥075) की संख्या धनाणुप्रों के समान प्रनु- 
पांत में रहती है.। 

ऐसा तत्त्त भी खोज लिया गया है जिसमें घनाणुम्रों की व्याप्त शक्ति 
(?208४ए८ (४826) प्रौर ऋणाणुम्रों (0/८०0705) के समान भार (५59) 
होता है। इसे ?05$707% की सज्ञा दी गई हैं । 

जिस प्रकार सौर-जगत ($0]47-5750८॥) में सूर्य के चारों श्रोर ग्रह-उपग्रह 
भ्रमण करते है और इनकी कक्षा (0700) निश्चित है, उसी प्रकार परमाणु-केन्द्र के 
चारों श्रोर (७८८७५) ऋण ' णु (८/८८४४078) घूमते फिरते हैं श्रोर उनकी कक्षा 
भो निश्चित है ।' यह ग्रणु कभी दूसरे की कक्षा में प्रतिक्रमण नहीं करते प्रतएव 
टकराते भी नहीं हैं । 


भारतोय साधकों ने कहा है--'्ात्पिडे तत ब्रह्माडे” पिरड में ही ब्रह्माण्ड के 
दर्शन करो । ८४ लाख योनियों की कल्यना ऊ्रेवल कल्पना ही नहीं रह जाती। मानव 
ही को ले लीजिये। एकरूपता होते हुए भी मानव के निर्माण तत्त्वों में बड़ी ही विभि- 
न्नता है। परमाणुप्रों को प्राकृति समान होती है परन्तु उनके निर्माण तत्त्वों में वि।ब- 
धता है । हाइड्रोजेन परमाणु के केन्द्रीय भाग में एक धनाणु (?70400) और उसकी 
परिक्रमा करने वाला एक ग्रहीय ऋणाणु (5008[07) सोडियम परमाणु के केन्द्रीय 
भाग में ११ घनाणु ओर १२ उदासीनाणु (7८ए767075) तथा ११ ऋणाणु उसके 
चारों श्रोर चक्कर लगाने वाले होते हें। 


श्रीकृष्ण की रासलीला में गोप श्रौर गोपियाँ इसी कारण से समान नहीं है। 
राघा भ्रत्यन्त सन्निकट है, विशाखा ओर चन्द्रावली नहीं हैं। जो गोपियों कात्यायकी 
व्रत रख रही हैं, वे बहुत ही दूर है । 

यह शरीर भी ब्रह्माणगड का ही लघु-रूप है । जो वहाँ है वह सब इसमें सूक्ष्मरूप 
में विद्यमान है ।* सोर मंडल झोर परमाणु के समान ही शरीर की स्थिति है।जों 


नी असफल जल. 


१. महानील उस परम व्योम के प्रंतरिक्ष में ज्योतिर्मान । 
ग्रह नक्षत्र भ्रौर विद्य त्कण करते हैं किसका संधान ? 
--जयहांकर प्रसाद 'कामायनो' में 
२. प्रग्तिवाग भूत्या मुख प्राविशत, वायुः प्राएंभृत्वा तासिके प्राविशत''"। 
एतरेय उपतिषद २।४ 
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उनका केन्द्र है, वही शरोर में प्रात्मा है। परमात्मा इस समग्र ब्रह्माण्ड को धारण किये 
हुए है । परमाणु सौर जगत और शरीर में एक ही नियम हें । जिस प्रकार परमाणु में 
प्रोटोन इलेक्ट्रन्स को आधार दिये हुए है, सौर मंडल में सूर्य ग्रह-उपग्रहादि को सम्हाले 
हुए है, वैसे ही हमारा प्रात्मा मन, बुद्धि श्रादि को प्रश्रय दिये हुए है।इस नियम का 
नियामक ही भगवान है । इन तीनों के भोतर जो भ्रनेक परिभ्रमण कर रहे है वे कौन 
है? जो केन्द्र हैं वही कृष्ण हैँ, जो परिक्रदा लगा रहे हैं वे ही गोवियाँ हैं। उनकी 
परिक्रमा ही रासलीला हैँ । इसी का नाम प्रध्यात्म है । जो अश्रध्यात्म में होता हेँ वही 
प्रधिदेव ओर अ्रधिभूत में छोता हूं । भारतीय ऋषियों ने केवल अश्रध्यात्म को ही ग्रहण 
किया । तभी जड़ से चेतन और स्थूल से सूक्ष्म तक का विश्लेषण कर सके । 


गोपियों के पक्ष में यह तो निश्चित रूप से कहा जा सकता हूँ कि उनके मन में 
भगवद्चिन्तन मुरुप था और शेप कार गोगा थे। वे गोग्नों को दुहते समय, धान आदि 
कूटते समय, दधि-मन्थन करते समय, लोपते समय, सोते बालकों को भूले में भटका देते 
समय, रोते बालकों को चुप कराते समय, और बुडारी देते हुए प्र्थात्‌ सभी समय प्रेम- 
पुक्त और गदगद कशठ होकर भगवान श्रीकृष्ण का गान करती हें।वे समस्त 
गाहुंस्थिक कायं करते हुए भी श्रीकृष्ण की ओर ही अपने चित्त को लगाने वाली 
गोपियाँ हैं । " 

इधर श्रीकृष्ण में भी काम नहीं था। उन्होंने अपने में ब्रह्मचयं को रोक कर 
गोपियों को सनन्‍्तुष किया ।* क्द्योंकि जिस प्रकार नदियाँ स्थिर, गंभीर, पूर्ण श्रौर 
विशाल समुद्र में प्रवेश करके अयते को उप्तमें मिला देती हैं, उसी प्रकार जिस महान 
पुरुष के उदार वित्त झू्वी समुद्र में समस्त कामनाएं लय हो जाये वही प्रशान्त होता 
हैं । कामन-परायणा ता ग्रशान्त हो रहता हैँ। भगवान तो प्रश्ञान्त हैं ।3 


न चिनजिकाजा+।5 कक. ना का्यि्लजज++ न -ज> अजिण गयी लण + ७७ 


१. या दोहने5वहनने सथनोपलेप 
प्रेलेलंनामंबदितोक्षण मा्जनादो । 
गायन्ति चनमतुरक्तधियोउडश्रुकण्ठयों, 
धन्या ब्रजास्त्रिय उरुक्रमचित्तयाताः: ।। 
भागवत १०।४४।१५ 
२. “सिव प्रात्मन्यवरुद्धतरत:” सागवत १०। 
३. आापूर्य माणमचलयुतिण्ठं समुद्रमापः प्रविज्ञान्ति यद्वत । 
तद॒त्कासा य॑ प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्रोति न कामकामी 


--भीशा २३७० 
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जैसे तैलपायी (तिलचट्टा) नामक कीड़ा भ्रमर-कीट द्वारा पकड़े जाने पर डर से 
उसो की चिन्ता करने लगता है, उप्ती प्रकार चाहे किसी भाव से क्‍यों न हो, भगवान्‌ 
का चिन्तन करते-करते जीव उनमें तनन्‍्मय हो जाता है। गोपी-भमाव की उपासना का 
यही मूल है । 

योग की दृष्टि से भी रास का रहस्य अनुपम हैं। अनाहत-नाद ही श्रीकृष्ण की 
बंशी-ध्वनि है, भ्रनेक नाड़ियाँ ही गोपिकाएँ हैं, कुलकुरडलिनी श्रीराधा है श्रोर मस्तिष्क 
का सहस्नदल कमल ही सुरम्य वृन्दावन है, जहाँ श्रात्मा श्रौर परमात्मा का सुख-सम्मिलन 
होता हैँ श्रोर जहाँ पहुँचकर ईश्वरीय विभूति के साथ जीवात्मा की सम्पूर्ण शक्तियाँ रास 
रचती हुई नृत्य किया करती है । 

मात्र श्ज्भारिक दृष्टिकोण से देखने वालों को भी इसमें रस मिलेगा। रीतिकाल 
के कतिपय कर्वियों ने इस रासलीला को प्र।कृत रूप देकर ज॑ंसी विकृति उपस्थित करदी 
है वह भ्रत्यन्त शोचनीय हे । 


श्रीकृष्ण ओर गोपियों के सम्बन्ध में कवियों के विचार 


पौराणिक-युग के लगभग सभी पुराणाकारों ने श्र कृष्णा और गोपिशों के मध्य 
ग्राध्यात्मिक सम्बन्ध माना है, जिसके द्वारा गोपियों को श्रीक्षष्णा की वृत्तियाँ प्रथवा 
शक्तियाँ कहा गया है | पद्मपुराणा में तो यह माना ही गया है ह ब्रज की गोपियाँ 
वास्तव मे, श्रुतियाँ और मुनिगगा थे।? इन गोपियों के प्र॑म में वैषयिक कामोपभोग 
का लेशमात्र भी नहीं था | ब्रह्मवेवतं पुराण में जो वर्णन है वह अवश्य भ्रश्लील है श्रोर 
उस पर जयदेव, विद्यापति तथा चण्डीदास का प्रभाव परिलक्षित होता है। यह युग- 
प्रभाव ही कहा जा सकता है! 

प्रशन यह है कि पुराणाकारों को कवि कहा जा सकता है या नहीं ? कुडः धातु 
से कवि दाब्द की उत्पत्ति हुई है | कवि का पूर्ण अर्थ हँं---“शब्द को नियमानुसार रचने- 
वाला ।” शब्द दो प्रकार के होते है--एक ध्वन्यात्मक झ्लौर दूसरे वर्णनात्मक | यह दोनों 
ही शब्द रमणीय तथा प्ररमणीय होते हैं। यहाँ वरशात्मिक रमणीय शब्द का उच्चारण 
करने में कवि शब्द की रूढ़ि हैं और कवि का जो ताहश काय॑ हैं वही काव्य कहा जाता 
है।* कवि को परमेश्वर, मन का प्र रक, सर्वव्यापी श्रोर अपने आप स्थित कहा जाता 
है ।? तो जब परमेश्वर कवि है, तब उसकी वाणी जो वेद है, वह काव्यसिद्ध हुग्रा । 
इसी प्रकार रामायण, महाभारत और भागवतपुराणा श्रादि भी काव्य है। इस प्रकार 
पुराणकार भी इतिहासज्ञ होते हुए भी कवि कहे जाने योग्य है । 

सस्कृत के कवियों ने प्रपने काव्य में पुराणों की ही परम्परा को अधिकांश रूप 
में स्थित रखा । उन्होंने कहीं-कही मनोरंजन की दृष्टि से गोपीवल्लभ' श्रथवा “गोपीनाथ' 
की पदवी से श्रीकृष्णा को विभूषित कर दिया है। अ्रधिकांश में तो राधाकृष्णा की वदना 
की श्रोर संस्कृत कवियों की अ्रभिरुचि अश्रधिक रही हैं । 

हिन्दी के कवियों में इस दिशा में सूरदास सर्वश्रेष्ठ काव है, जिन्होंने गोपी- 
भाव का विस्तार से दर्शन कराया हैँ । कृष्णा-जन्म से ही गोपियाँ श्रीकृष्ण के प्रति 


के सरननजजज २५ ७३० सका रमंकका कक) +कनन %+जा-रकिमानननम+-नाननझ-मकक+-ब+ तन. 


१. एताः श्र्‌तिगणः रुयाता एताश्च मुनयस्तथा । 
-- पदमपुराण, पातालखंड, भ्रध्याय ४३ श्लोक १०४ 
२. काथ्यप्रभाकर की भूमिका में पृष्ठ २ पर रा० ब० श्री जगन्नाथ प्रसाद 
जो 'भानु' संवत्‌ १६६६ वि० 
३. कविमतोषों परिभू: स्वयम्भु | यजुबेंद भ्र० ४० मंत्र ८ 
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विभिन्न भावनाओं से समन्वित हुदय लेकर पाती हैं। कृष्णा की नटखट बाललीलायें 
उन्हें श्रत्यन्त मनोरंजक लगती हैं । वे ऋृष्णा-प्रिय हैं । 

भक्तिकाल को हिन्दी का स्वरणं-युग कहा श्रोर माना जाता है।" वह इसलिए 
कि इस युग में आविभूत सभी कवियों ने हृदय की प्रेरणा से काव्य की सृधश्टि की है । 
सूरदास ही क्यों अ्रष्टछाप के सभी कवियों ने गोपषियों और श्रीकृष्ण के सम्बन्ध के 
विषय में नाना प्रकार को उद्भावनाएँ की है, परन्तु उनमें अश्लीलता नहीं श्राने पाई है । 
यदि कहीं मर्यादा टूटती हुई दिखाई देती है तो वह क्षम्य हैं । 

रीतिकाल के कवियों ने, वस्तुतः ग्रपने आश्रय-दाताझ्रों को प्रसन्न करने के 
हेतु काव्य-रचना की है और उस युग में तो उस कवि ही नहीं माना जाता था जो 
“लक्षण ग्रथ” की रचना न करे। परिणशामतः सैकड़ों नायिकाशों की सृष्टि हो गई 
भ्रोर उन रिक्त स्थानों की पूति गोपियों से कर दी गई। एक प्रकार से यह गन्याय ही 
कहा जायगा क्योंकि गोपी शोर श्रीकृष्णा के विषय में अ्रामक तथा प्रसम्मान-जनक 
भावना के प्रसार के हेतु रीतिकालीन कवि ही उत्तरदायी ठहराये जायेगे । 

प्राधुनिक काल के गिने-चुने कवियों ने गोपियों श्रौर श्रीकृष्ण के स्नेह-सम्बन्ध 
को सूक्ष्म दृष्टि से देखा है, इसलिये उसमें सात्विकता है । 


>लसललीसिनीनी नानक बट ननगण एल ५+ल्‍वम्सवकजक 


१. डा० धयामसुन्दर दास भ्रपने लेख “रोतिकाल' में । 





संस्कृत साहित्य में गोपियाँ 


श्रीकृष्ण के भगवत्स्वरूप की मान्यता के कारण संस्कृत में उनकी स्तुतियों 
वंदनाश्रों के रूप में, बहुत से कवियों ने काव्य-निर्माण किया ।" राधा के विषय में भी 
ऐसा ही रहा है। जहाँ श्रीकृष्ण की वंदना है, वहाँ राधा की स्तुति भी उसी से 
सम्बद्ध है । 
गोपियों के सम्बन्ध में नवीन उद्भावनाए' देखने में ग्राती हैं। इस दिश्षा में, 
गोपियों को मातृत्वपद से भी विभूषित किया गया है। यहाँ तक कि उनको यशोदानन्शन 
न कह कर गोपीकुमार की संज्ञा प्रदान की गई है।-- 
नवजलधरवणम चम्पकोदभासिकरणां, 
विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहस्यम्‌ । 
कतंक रुचिदुकूल चार बहवचूलं, 
कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारं ॥? 
श्रीकृष्ण को रासमएडल में गोपियों से परिवेष्ठित बताते हुए बड़ी ही सुन्दर 
उत्रेक्षा की गई है । इस श्लोक की सरसता, सरलता श्रौर मधुरता देखने योग्य है ।४ 
बहापीड नटवरवपु: कर्णायोः कशिकारं, 
विभ्रद्वास: कनककपिशं वेजयन्तीज्ष मालाम । 


१, वेंशीविभूषित करान्नवनीरदाभात्‌, 
पोताम्व॒राददण विम्बहलाधरोष्ठात्‌ । 
पूर्णन्दुसुन्दर  मुखादारविन्दनेत्रात्‌, 
कृष्णात्परं किम्पि तत्त्वमहूं न जाने ।। 
२. यस्‍्योदन जगत्सवं मृत्युयंस्पोपसंचनम्‌ ( झज्ञात ) 
दु्धिज्ञयं सुविश य॑ श्रीकृष्णं प्रशमाम्यहम्‌ ॥ 
बन्दे श्रीराधिकां दवीं द्जारण्य विहारिणीम्‌ । 
यस्यां: कृपा बिना को८षपि न हृष्णंज्ञातुमहेंति ॥ ( भ्रशात ) 
३. कल्याण ध्गस्त १६३१ ई० १० १ 


«० 9) कर है !। 
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रम्भ्रास्वेणोधर सुधया प्रयन्‍्गोय वृन्दे-- 

व्‌ न्दारणयं स्वयद रमरणां प्राविदगीतकीतिः | 

श्रीमद्‌ शंकराचाये जी ने तो उनकी उपासना विष्णुरूप में करते हुए लिखा हैः-- 

ब्रह्माटडानि बहुनि पंकजभवास्म्रत्यण्डमत्यद्भुता 

न्गोपन्वत्स भ्ुतानदर्शंयदर्ज विष्णुनशेषांश्व यः। 
हंभुयंच्च रणोदक स्वशिरसा धत्त व मूत्तित्रया-- 
त्कष्णो वे पृथगस्ति कोधप्य विकृतः साच्चे मयो नीलिमा ॥ 

रामायण और महाभारत में स्तोन्नों की संख्या पर्याप्त है। परन्तु ईस्वी सन्‌ 
के पश्चात तो संस्कृत-साहित्य में इनकी संख्या बहुत बढ़ गई है। काव्य की दृष्टि से, 
सबसे पुराना स्तोत्र महाकवि बार का है। उसके पश्चात्‌ महाकवि मयूर का सूयंशतक 
है। इसके साथ ही श्री शंकराचाय॑ जी के वे प्रनेकानेक स्तोत्र है जो विभिन्न देवी- 
देवताओं के विषय में रचे गये हैं । ऐसा जान पड़ता है कि भागवत धर्म के विकास के 
साथ ही साथ गोपी और गोपों की प्रेमलोलाग्रों का काव्य शास्त्र भी प्रकाशित हो 
गया । क्योंकि इस समय तक राधा झौर कृष्ण परम दैवत स्वीकार कर लिये गये थे । 
झतएव उनकी श्गार-लीला का जो कहीं-कहीं स्पष्ट वर्णन है उसमें भ्रश्लीलता का 
प्राभास इसी कारण दिखाई देता है कि भारतीय भक्ति-भावना से पूरित कविलोगों ने 
गदगद्‌ भाव से काव्य-रचना की है भ्रोर तभी वे शिव, दुर्गा, विष्णु श्रादि का श्ठ गारिक 
वर्णान करने में भिकके नहीं । श्रीकृष्ण श्रौर गोपियों की कथाएं” स्वयं ही श्वु गार- 
प्रधान हैं, इसलिए उसके वर्णन में प्यगारिक-भावनाप्रों का प्राबल्य संभव ही है । 

प्राकत श्रोर प्रपश्रश में भी गोपियों के साथ गोपाल का वर्णान है। परन्तु 
संस्कत-साहित्य में इसका सबसे पहले उल्लेख घ्वन्यालोक के एक उदाहरण में दिया 
गया हैंः>- 

तेषां गोपवधूविलाससुहूदों राधारहः साक्षिणाम्‌ । 
क्षेमंभद्र कलिन्दराजतनयातीरेलता वेश्मनाम्‌ ॥। 

इसके पद्चातु ग्यारहवीं शताब्दी में लीला शुक द्वारा “कष्ण-कर्शायृत” का 
निर्माण हुमा । बारहवीं शताब्दी में महाकवि जयदेव के गीत-गोविन्द ने सरस-सुहृद 
जनों को इस ओर गपत्यधिक प्राकर्षित किया ?" 





१. गोयकंदम्बनितम्ववतीमुखचम्बनलंसितलो भम्‌ । 
बन्धुजीवलघुराधु रपललवमुल्लसितस्मितथ्णो भग्‌ ।। 
रासे हरिमिह विहित बिलासम्‌ । 
स्मरति भनो भम कृत परिहासम्‌ ॥-+गोतगोधिस्द्‌ 


| १४० | 


श्री चैदन्य महाप्रभु के दिष्यों-प्रशिष्यों ने इन लीलाओओों को सूक्ष्म रूप प्रदान 
किया । तभी पहले-पहल ग्रलकारों झोर नायिकाओशों के विवेचन के लिए राधा और 
कृष्ण तथा गोपियों की प्र मलीलाभ्रों को उद हरण के रूप में प्रस्तुत किया गया । 

नास्यशास्श्रीय रस-विवेचना के प्रन्यान्य अ्रंगों की श्रपेक्षा करके केवत नायिकाओ्रों 
का वर्गकरण इस उद्द श्य से किया गया था कि गोपियों की विभिन्न प्रकतियों के साथ 
रसराज श्रोकृष्ण के प्र म-भाव के विविध रूपों को दिखाया जा सके |" इसी भावना से 
प्र रित होकर मध्यकालीन संस्कत-साहित्य में यत्र-तत्र गोपियों का चित्रण किया गया है । 


हा १, “हिन्दी साहित्य की भूमिका" डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी पृ० १२१ 
फरबरी १६४० ई० 


हिन्दी काव्य में गोपियाँ 


सूरदास से कुछ पहले से भक्तिकाल का प्रारंभ माना जाता है। इस युग में जहाँ 
एक झ्लोर राम के सरण स्वरूप की उपासना हुई वहीं दूसरी ओर श्रीकृष्णा के साकार- 
सौन्दयं की साधना सम्पन्न हुई | सूर झ्रादि ने गोषियों का चित्रण विभिन्न रूपों में किया 
है । सूर की गोपियाँ कहीं तो बालकृष्णा के सौन्दयं को देख कर अधघाती नहीं है-- 


“देखो माई सुन्दरता को सागर । 

देखि सुरूप सकल गोपी जन रही निहारि निहारि ॥”' 
“देखि सखो मोहन मन चोरत | 

नन कटाच्छु विलोकनि मधुरी सुभग भ्रक्रुटि विधि मोरत ।” 


तो दूसरी ओर गोपी उनकी ग्रनन्य प्रेमिका भी है-- 


“जब मोइन मुरली प्रधर धरी | 
ग्रह ध्यवह।र थके श्रारज पथ तजत से संक करी ॥ 


वे उपालंम देते हुए भी स्नेह-शीला ही दिखाई देती हैं-- 


ऊधौ मन नाहीं दस बीस । 
एक हुतो सो गयो स्थाम संग को प्राराधे ईस । 
गोपियों को विश्वास नहीं होता कि उद्धव को श्रीकृष्ण ने ही मेजा है । प्रकाहा 
तक॑ प्रस्तुत करती हुई वे कहती हैं-- 
ऊधो जाय बहुरि सुनि प्रावहु कहा कह्यो है नंदकुमार । 
यह न होय उपदेश स्थाम को कहते लगावन छार।॥। 
निग्वुन ज्योति कहाँ उन पाई सिखबत बार बार। 
कालिहि करत हुते हमरे श्रेग पभ्रपने हाथ सिंगार ॥। 
महात्मा तुलसीदास ने भी गोपियों या बड़ा मनोरंजक चित्रण “श्रीकृष्ण गीता- 
बली' में किया है। गोरी उलाहना देने झाई है कि वह नटखट श्रोकृष्ण की माखन- 
लोरी से उकता गई है-- 
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“महरि तिहारे पाँय परों श्रपनों ब्रज लोजं ! 
सहि देख्यौ, तुम्ह सों कह्मयो, भश्रब ना कहि भाई, 
कोन दिनहु दिन छीजे।”१ 


श्रीकृष्ण की वंदना करते हुए तुलसीदास जी ने उनको गोपाल भी माना है 
झग्रौर गोपी-प्रिय भी--- 


“गोपाल-गोकुल-वल्लभो-प्रिय गोप-गोसुत-वल्लभ ।” 
रास-क्रीड़ा के विषय में तुलसीदास जी मोन है । मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के 
एक पत्नीश्नत को सँद्धान्तिक रूप से अपनाने वाले महाकवि की उदासीनता विचारने 
के योग्य नहीं है। उनकी गोपियों का श्रीकृष्ण-विरह भ्रत्यन्त सात्विक हैं--- 


“सुनत कुलिस सम वचन तुम्हारे । 
चित द॑ मधुप सुनहु सोउ कारन जाते जात न प्रान हमारे ॥॥” * 


भक्तिकाल के भ्रन्य कवियों ने भी गोपियों के पक्ष में भ्रत्यन्त सुन्दर उद्पर क्षाएं 
की हैं | कुछ उदाहरण निम्न हैं-- 


पग्राववत मोहन मन जु हरयो हो 

हों गृह अपने सच्चु सौं बेठी, निरखि बदन अस्वरा विसरयो हो । 
“जुबतिन संग खेलत फाग हरी | 

पिचका रीन परसपर छिरकत अति शझ्रामोद भरी ॥।” 


--कुं भनदास 
बड़ भागिनि गोकुल की नारि। 
माखन-रोटी दे ज्ु नचावति, जगदाता मुख लेत पसारि। 
“चलो सखि देखो नद किप्तोर ।” 

--परमानंददास । 

कंचन मनि मरकत रस झ्रोपी । 
नंद सुवन के संगम सुख करि, भ्रधिक विराजति गोपी । 

--कंष्णदास 


१. रुपपंचरत्न सं० ला० भगवानदीन स० १६८४ वि० 
२. “ओक्ृष्ण गोतावलोी” तुलसोी-प्रन्यावलो भाग २ ना० प्र० स० 
१६८० वि० 
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देखो देखो री मांगर नट, नितंत कालिन्दी तट 
गोपिन के मध्य राजे सुकुट लटक! 
सुनि मोहन संदेश रूप-सुमिरन है प्रायो। 
पुलकित भ्रानन कमल, श्रग झ्रावेस जनायौ ॥। 
'वहवल ह्व॑ धरनी परी, ब्रज-बनिता मुरकाय । 
दे जल छोंट प्रबोधहीं ऊध बेन सुनाय ॥॥ 
सुनो ब्रजनागरी । “+नेंददास 
“भई भेंट अचानक आई 
हों प्रपने गृह ते चली जमुना वे उततें चले चारन गाई ॥।! 
--ीतस्वामी 
तेरे माई लागत हों री पैयाँ 
एकटक बात कही मोहन की, आआली री लेहु' बलेयाँ । 
““चतुभु जदास। 


रीतिकाल के कवियों में मुख्यरूप से बिहारी, देव, घनानन्द तथा पौद्माकर के 
नामों का उल्लेख किया जा सकता है ! इनके काव्योदाहरणा प्रस्तुत करने से पूर्व हमें 
यह कहना भ्रावश्यक जान पड़ता है कि यद्यपि गोड़ीय वेष्णवों ने रीति-काल से कुछ ही 
पृ नायिकाश्ों का इस प्रकार वर्ग-विभाजन कर दिया था कि गोपी श्रोर गोपाल की 
केलि-कथा भली प्रकार गाई जा सकें । परन्तु इस प्रवृत्ति का भ्रधिक प्रभाव रीति-कालीन 
कवियों पर नहों पड़ा | यदि ग्राप उज्जवल नीलमणि रचित नायिका-मेद के ग्रन्थों की 
तुलना रीतिकालीन कवियों के ग्रन्थों से करेगे तो उनका भेद स्पष्ट हो जायगा। 
गौड़ीय वैष्णव मत का प्रभाव ब्रजस्थ भक्तों पर प्रवश्य हुआ | फिर भी इस मत्त में 
जिन गोपियों का नामोल्लेख विशेषरूप से हुआ है उनका पता रीतिकालीन काव्य में 
प्रति दुस्तर है। राधा को छोड़कर चन्द्रावली, विशाखा भ्रादि का उल्लेख प्रायः नहीं है । 
रीतिकालीन कवियों ने गोपियों का वरंन शभ्रीर उनका चित्रण साधारणकरूप में ही 
किया है। फिर भी इस युग तक पहुंचते-पहुचले गोपियों की परिणति साधारण 
सामिकाओ्रों में हो गई है । 


नीचे हम कुछ उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, इनसे यहू पता चल जायगा कि उस 
समय कवियों की धारणा क्या थी-- 


प्राई जु चलें गपाल धरे ब्रजवाल विशाल घुनाल-सी बांही । 
त्यौं पदमाकर सूरति में रति छुवै न सके कितहूँ परछांहीं ॥ 
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सोभित संभु मनो उर ऊपर मौज मनोभव की मन मांहीं । 
लाज बिराज रही भ्रखियान में प्रानकान्ह जुबान में नांहीं ।। 
५ >< | ओर 
बांसुरी ह्ँ लगो मोहन के मुख माल ह्व॑ँ कंठ तजों नहिं फेरी । 
त्यौं पदमाकर ह् लकुटी रहौों कान्हा के कर घृम घनेरी ॥ 
पीतपटो छ्व॑ं कटी लपटों घटते न घट चित चाह जु एरी। 
दे बरदान यहै हमको सुनिये गनगोरि ग्रुसाइन मेरी ।॥ 

“--परद्माकर । 


क्यों इन भ्रांखिन सौं निस्संक हूँ मोहन को तन पानिप पीजे । 
नेकु निहारे कलंक लगे यह गाँव बसे कहो कैसे के जीज ॥। 
होत रहै मन यो मतिराम वहूँ बन जाय बढ़ो तप कीजे। 
ह्ँ बनमाल हियें लगिये श्ररु ह्वँ मुरली प्रधरा रस पीजे ॥ 


ब्न्मतिराम 


छूटि जाय गया के बिलेया चाटि चाटि जाय, 

कौन दुख दैया साच-सोच उर धारयों मैं । 
होंही जमवैया भश्रोर धरैया निज सैया तरे, 

कहाँ जो कहै या हास होयगो विचारयो मैं ॥ 
ग्वाल कवि होौले के प्रवंया निरदंया यही, 

ग्राज या सम॑या श्रोट पेया गई पार यो में । 
भैया को बुलाओों या कन्हैया को करेगो हाल, 

दध को चुरेया मैया पकरिं पछारयो में ।। 


““गवाल कवि 


किती न गोकुल कुल बधू काहि न किही सिख दीन । 
कोने तजी न कुलगली दा मुरली-सुर-लीन ॥ 
३ ३९ ४५ 
गोविन सेंग निसि सरद की रमत रसिक रसराज । 
लहाछेह श्रत्रि गतिन को सब्रन लखे सब पास ॥ 


१५ न्‍ ८ हर 
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लाज गहौ बेकाज कत घेर रहे घर जाहि। 
गोरस चाहत फिरत हो गोरस चाहत नाहि॥ 
१ हर 2९ 
कंजनयनि मंजन किये बेही थ्यौरति बार। 
कच प्रंगरिन विच दीठि दे चितवति नंदकुमार ॥ 
- बिहारीलाल 
सखि आायौ बसन्‍्त रितुन कौ कनन्‍्त चहुं दिसि फूलि रही सरसों । 
बर सोतल मंद सुगंध समीर सतावन हार भयो गरतसों ॥ 
ग्रव सुन्दर सांवरो नदकिशोर कहें हरिचंद गयो घर सों । 
परसों को विताय दियौ बरसों तरसौं कब पाँय पिया परसों ॥ 
ग्राधुनिक काल में कष्ण-धारा के कवियों में श्री हरिप्रोध तथा श्री ग्रुप्त श्रादि 
ने गोपियों के सम्बन्ध में जो दृष्टिकोण रखा है वह शुद्ध सात्विक हैं:--- 
ग्राई प्यारे निकट श्रम से एक वृुद्धा प्रवीणां, 
हाथों से छू कमल मुख को, प्यार से ली बलायें । 


2५ >( ०५ 


बोली बाला भ्रपुर तव लों हा ! सखी क्या कहेँ में, 
प्रांखों से तो प्रव रथ-घ्वजा भी नहीं है दिखाती । 


न २८ १९ 
बोली सशोक प्रपरा-एक गोपिका यों, 
ऊधो भ्रवदय कृपया ब्रज कौ जिलाओड्रो । 
जाश्रो तुरन्त मथुरा करुणा दिखाग्रो, 
लौटाल ध्यामधघन को ब्रज मध्य लाग्रो। 
--प्रियप्रवास-हरिश्ौध कृत 
जान योग से हमें हमारा यही वियोग भला है। 
जिसमें प्राकृति, प्रकृति, रूप, गुण, नाव्य, कवित्व कला है। 
--भथिलीशरणा गुप्त द्वापर में 'गोपी” 
सुनि-सुनि ऊधव की भ्रकह कहानो कान, 
कोऊ थहरानी, कोऊ थारनहिं धिरानी हैं। 
कहेँ रत्नाकर रिसानी, बररानी कोऊ, 
कोऊ बिलखानी, कोऊ विकलानी, बिथकानी हैं। 
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कोऊ तेद सानी, कोऊ भरि हग पानी रहीं, 
कोऊ धृमि घृमि परोीं भूमि मुरभानी है ।। 
कोऊ स्याम-स्थाम के बहकि बिललानी कोऊ 
कोमल करेजो थामि सहमि सुखानो हैं। 
--जग न्नाथदास रत्नाकर उद्धव शतक' 
व्याप्त भीति गोपिन हृदय, डोलत तनिक न वात । 
चित्र रुखीं ठाढ़ी सकल, निकसति मुख नहिं बात ॥ 
“«द्वोरिकाप्रसाद मिश्र 'कृष्णायन' में श्रवतरण खंड 


दवालककाकउंत,. ाक्राकमभराया ८२२ पापरदासा0. 37 पद सच. 


चोथा अध्याय 
गोकुल ओर मथुरा की ऐतिहासिकता 


ज॑सा कि श्रीमद्भागवत में भी माना गया है श्रीकृष्ण का जन्म-स्थान मथुरा 
है श्रोर बाललीला्रों की भूमि गोकुल तथा वृन्दावन रहे हैं। मथुरा सदंव से एक ऐति- 
हासिक नगरी रही है। श्रीकृष्ण-कालीन उत्तर पथ के मान-चित्र में मथुरा, गोकुल 
और व॒न्दावन के नाम दिये हुए हैं।" इसके आस-पास मत्स्य, शुरसेन श्रौर पांचाल 
ग्रादि की स्थिति दिखाई गई है। यमुना के एक तट पर मथुरा है तो दूसरी प्रोर गोकुल 
झोर वृन्दावन है | 


श्रीकृष्ण के समकालीन पुराणों में श्रथवा उनके परवर्ती साहित्यिक तथा ऐति- 
हासिक ग्रन्थों में यमुना नदी और मथुरा नगरी दोनों का उल्लेख पाया जाता है | 
गोकल ग्रौर वृन्दावन का भी वर्णान किया गया है, जो कतिपय निम्न उदाहरणों से 
स्पष्ट है :-+- 


१--श्रह्मपुराण 
वृन्दावन॑ भगवता कृष्णोनाक्लिप्टकमेंणा । 
शुभेन मनसाध्यातं गवां वृद्धिमभीष्सता ॥ 
पुज्यन्तां प्रथिता सीमाः सीमान्तञ्च पुनवंनम्‌ । 
बनानता गिरय सर्वे सा चास्माक परागतिः 
१८४०- १२८ अ० ४६-४८ श्लोक 
गोवृन्द की वृद्धि चाहने वाले श्रविल'कर्मा भगवान श्रीकृष्ण ने अपने मन में 
श्री वुन्दावन का ध्यान किया । जहाँ तक ब्रज की सीमा तथा उसमें जो वन, उपवन, 
गिरि, नदी आदि हैं उनका पूजन करो ।' यही हम लोगों का एकमात्र कल्याराप्रद 
प्राश्नय है । 


१० मानचित्रकार श्रीविण्ण, हरि बड़ेर एम० ए०, एल० एल० थी० कल्याण 
का श्रीकृष्णांक पृष्ठ २७२-७३ 
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२---पद्मपुराण 
यदबहा परमैश्वय्य॑ नित्य वृन्दावनाश्रयम्‌ । 
कृष्णधाम परन्तेषां वनमध्ये विशेषत: ॥ 
तस्मात्त्र लोक्यमध्येतु प्ृथ्वीधन्येति विश्रवता । 
यस्मान्माथुरंक नाम विष्णोरेकान्तवल्लभम्‌ ॥ 
पाताल खराड ग्र० ६७, इलोक ११-१२ 
प्र :- ब्रह्म का परमेश्वर्य नित्य वृन्दावन के आराश्रय में है, अ्रतः ब्रज ॒में श्री- 
कृष्ण का परमोत्तमधाम श्रोवृन्शवन है। इसी से अंलोक्य में ब्रज-भुमि धन्या है जिसमें 
श्री विष्णु का परमप्रिय माथुर-मणडल अवस्थित है । 


३--विष्णपुराण 
मथुरा नाम नगरी पुराया पापहरा शुभा । 
यस्‍्यां जातो जगन्नाथः साक्षाद्विण्णुः सनातनः | 
ततो5खिलजुगत्पद्म बोधायाच्युतभानुना । 
देवकी पूर्व सन्ध्यायामाविभु त महात्मना ॥ 
ग्रश २, श्र० २, श्लोक २-३। 


प्रथं :---मथु रा नगरी ग्रत्यन्त पुनीत तथा समस्त पापों का नाश करने वाली 
है, जहाँ साक्षात्‌ सनातन विष्णु जगन्नाथ ग्रवतीणं हुए है। सम्पूर्ण जगत रूपी कमल 
को विकसित करने के लिये देवकी रूपा पृव॑ं-दिशा से श्रोकृष्ण रूपी सूर्य का उदय हुप्ना । 
४-- शिवपुराण 
जुम्भणास्त॑ मुमोचाथ सन्धायधनुषिद्र तम्‌ । 
पिनाकपाणये व्यास नानास्त्रकुशलो हरि ॥ 
मोहयित्वा तु गिरिशं जृम्मणास्त्र ण॒ जुम्मितम्‌ । 
वाणस्य प्रतनां शौरिजंघानासिगर्दाईमिः ॥ 
रुद्रसंहिता, युद्धसं हिता, प्र ० ५१, इलोक ६२-६३ 
ग्रथ॑ :--हे व्यास । सम्पूर्ण शस्त्र विद्या में प्रवोण ब्रजेन्द्रगन्‍्दन श्रीहरि ने श्री: 
शिव के ऊपर जम्मास्त्र छोड़ा | जुम्भास्त्र से शिव को मोहित देखकर गदा, खड्ादि से 
बाण की सेना का विनाश किया । 
५--भीभागवतपुराण 
प्रहो माग्यमहो भाग्यं नन्‍्दगोप ब्रजोकसाम्‌ | 
यन्मिन्न परमानन्द पूरा ब्रह्म सनातनम्‌ ।। 
स्कंध १०, अ्र० १४, इलोक ३१-है२ 


(| १५४६९ ] 


भ्र्थ :--गोपनन्द के ब्रज में रहने वाले उन ब्रजवासियों के भाग्य कौ सोमा 
नहीं है, जिनके मित्र परमानन्दप्रद पूण ब्रह्म साक्षात्‌ ब्रजेन्द्रनन्‍्दन स्वयं है । 
६--नारद पुराण 
विशतियोजनानान्तुमाथुरं परिमरडलमू ॥ 
यत्रकुत्प्लुतस्तन्नविष्गुभक्तिमवाप्नुयात्‌ | 
यत्र प्राप्तास्तृगामृगखगा ये कृमिप्राशणिवृन्दा, 
. वृन्दारण्ये विधिहररम।भ्यहंणीया: भवन्ति। 
तत्सम्प्राप्पाइपय पदरतो ब्रह्मभुयंगतः को, 
प्र म।स्निग्धों विहरति सुखाम्भोधिवल्लोलमग्नः ॥ 
उत्तगाद्ध अर० ७६-८०, श्लोक (०६-१० 
प्रथं--प्रस्सी कोस का माथुग्मडल है | जहाँ कहीं भी, किसी कु ड श्रथवा नदी 
में स्नान करने से विष्णु की भक्ति सरलता से प्राप्त होती है । उस माथुर मण्डल के 
प्रन्तगंत व॒न्दावन में रहने वाले तृण, मृग, पक्षि, कीट श्रादि जीव ब्रह्म, शिव तथा 
लक्ष्मो ग्राद देवों से परिपूजित हैं। उन ब्रजवासियों के विशुद्ध प्र म-सागर में मग्न 
होकर परात्पर ब्रह्म श्रीकृष्णा सदा विहरण करते रहते है । 


७--मार्क ण्डेय पुराण 
वामनादीस्तथ॑वान्यान्नसंख्यातुमिहोत्सते. । 
ग्रवतारांश्च तस्येह माथुरः साम्प्रत त्वयम्‌ ।॥। 
देवत्वेषथ मनुष्ये तियेग्योनोच सस्थिता । 
ग्रहएाति तत्‌ स्वभावञूच वासुदेवेच्छुया सदा ॥। 
अ्र० ४ श्लोक ५६-५८ 
प्र्थ :-“भगवान के वामनादि असंख्य भ्रवतार हैं । सम्प्रति मथुरा में भी श्री- 
कृष्णावतार है । देव, मनुष्य, तिर््यग श्रादि ग्रवतार वासुदेव की इच्छा से स्वभाव तथा 
ग्राकार धारण करते है । 


८--प्रग्ति पुराण 
यशोपति ननन्‍्दाय वसुदेवेन चार्पितो । 
रक्षणाय च कंसादेभ्भीते नैवहि गोकुले । 
रामकृष्णौ चेरतुस्तो गोभिगोपालकीः सह | 
स्वस्थ जगतः पालो गोपालो तो वश्ृृवतुः ॥ 
प्र० १२ श्लोक १४-१५ 


[ १६० ] 


€--भविष्य प्राण 
वसुदेवेन देवक्‍्यामह जातो जनाः स्वयम्‌। 
एवमेतत्‌ समाख्यातं लोके जन्माष्टमी ब्रतम्‌ ॥ 
भगवत्पाश्वंतोीं राजन बहुरूप॑ महोत्सवम्‌ । 
मथुरायास्ततः पर्चाललोके ख्याति गमिष्यति ॥ 
उत्तर पे शभ्र० ४४, श्लोक १५-१६ 
ग्रथं--हे युधिष्ठिर ! वसुदेव द्वारा देवकी के गर्भ से जब्र हम अवतीरणं हुए, उसी 
समय से यह जन्मा2मी ब्रत विख्यात है। भगवत्स्वरूप महोत्सव मथुरा में विख्यात होने 
के परचात्‌ भ्रन्य लोकों में भी प्रसिद्ध होगा । 


१०--हबअह्मवंवर्तं प्राण 
भ्रथवा ते प्रवक्ष्यामि परं हेत्वन्तरं श्र णु। 
येन वृन्दावनं॑ नाम पुण्यक्ष तस्य भारते ॥ 
राधापोडश नाम्नाञ्ज वुन्दा नाम श्र तौश्र,तम्‌ ॥ 
तस्या: क्रीडावनं रम्य॑ तेन वृन्दावन .स्खतम्‌ 
जन्मखरणड अ० १७ इलोक २१३-१४ 
प्रथं--ह नारद ! पुण्यक्षत्र भारत में वृन्दावन नाम क्यों है, इसका ग्न्यतम 
कारण कहता हूँ । सामवेदीय श्र ति में राधा का दूसरा नाम वृन्दा है, उसके रमणीय 
क्रीड़ा-वन का नाम ही वृन्दावन है । 


११--लिड्भर १राण 
शह्भुचक्रगदापद्य धारयन्त॑ जनाद॑तम्‌ । 
यशोदायै प्रदत्वातु वशुदेवश्च बुद्धिमान्‌ ॥ 
दत्वेन॑ नन्दगोपस्य रक्षतामिति चाब्रबीत्‌ । 
रक्षकं जगतां विष्णु स्वेच्छयाधुत विग्नहम्‌ ॥ 
प्र० ६६, दइलोक ५२-५३ 
प्रथं--बुद्धिमान वसुदेव जी स्वेच्छा से भ्रवती्, जगत्पालक, शंख, चक्र, गदा, 
पद्मों को धारण करने वाले जनादन श्रीकृष्ण को नंद भ्रौर यशोदा के हाथों में सौंथते 
हुए कहने लगे--इसकी रक्षा करो | 


१२--वा राह प्राण 
बू-दावनं द्वादशक॑ वृर्दया परिरक्षितम्‌ । 
मम चैव प्रियं भूमे | महापातक नाशनम्‌ ॥। 


[ १६१ ] 
वृन्दांवनअच गोविन्द येपश्यन्ति वसुन्धरे ! 
नते यमपुरे यान्ति यान्ति पुरायकृतां गतिम्‌ ॥ 
भ्र० १५३, इलोक ४८-४६ 
प्रथं-हे वसुन्धरे ! ब्रज के बारहों वनों में श्रीवन्दावन प्रधान है, जो वृन्दा 
देवी के द्वारा सदंव परिरक्षित है। महापापों को नष्ट करने वाले व॒न्दावन श्रौर उसमें 
स्थित गोविन्ददेव का जो दर्शन करते है, वे कभी भी यमपुरी नहीं जाते है वरन्‌ सदगति 
को प्राप्त करते है । 
१२--स्कन्द पुराण 
दिवि नंव न पाताले नान्तरिक्षे न मानुषे । 
समंतु मथुरायां हि प्रिय मम सदंव हि ॥॥ 
सर्वेपामेव तीर्थानां माथुरं परम महत्‌ ॥ 
बालक्रोडनरूपारणि। कृतानि सहगोपके; ॥। 
द्विी० वै० खण्ड, अ्र० १७ इलोक २०-२१ 
ग्रथं---मथु रा के समान स्वगं, मत्यं, पाताल ग्रौर अ्रन्तरिक्ष में हमारा भ्रन्य कोई 
प्रिय स्थान नहीं हैं । सम्पूर्ण तोर्थों में माथुरमणडव्र उत्कृष्ट तीथ॑ है, जहाँ हमने गोप- 
बालको के सहित बालक़ीड़ा की है | 
१४--वामन पुराण 
निष्ठत्यनेकसंसार सल्बयृतघोधविनाशिनी । 
कृष्णे मक्तिरह तावदेवक्ष्यो भवता न किस्‌ ॥। 
ने में प्रियतरं कृष्णादपिदेह महात्मनः । 
ममापि सर्णजगतां ग्ुरुनारायणोी हरि; ॥। 
प्र० २६, श्लोक ४०-४१ 
प्रथे--संसार में जो नाना प्रकार के दुख समूह हैं उनको नष्ट करने वाले 
ब्रजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्ण में हमारी दृढ़ भक्ति देख कर भी तेरो प्रीति उनमें रहीं होती ? 
महात्मा श्रीकृष्ण से बढ़कर हमारा कोई प्रिय नहीं है । हमारे ही नहों, प्रत्युत सम्पूरां 
जगत्‌ के वे एकमात्र गुरु हैं। 
१५--हुम प्राण 
हतेष्वेतेष सर्णेष्‌ू रोहिणी वसुदेवतः | 
प्रसृत राम॑ लोकेश॑ बलभद्र हलायुधम्‌ ॥। 
जातेद्थरामदेवानामदिमात्मानमच्युतम्‌ ॥ 
प्रसूत देवकी कृष्ण श्रीवत्साडित वक्षसम्‌ ॥। 
| झ्र० २८ श्लोक ७७-७८ 
१९ 


[ १६२ ] 


श्रथं---कंस द्वारा देवकी के छः पुश्रों के मारे जाने पर रोहिणी के गर्भ से हला 
युध, लोकेश बलराम भ्रवतीणं हुए । उनके पश्चात्‌ देवकी के गरभ॑ से श्री वत्साह्लिति 
ग्रादिभृत भरच्युत श्रीकृष्ण प्रवतीणं हुए। 
१६--मत्स्य पु रारप 
वसुदेव वच: श्र॒त्वा रूप॑ सहरतेष्च्युत:। 
अनुजाप्यततः द्षोरि नन्दगोपग्रहेष्नयत्‌ ॥। 
दत्वेन॑ नन्दगोपस्य रक्षतामिति चान्रवीत्‌। 
प्रतस्तु सर्गकल्यारां यादवानां भविष्यति ॥ 
प्र० ४७ इलोक ५-६ 
भ्रथं---वसुदेव के वाक्यों को सुन कर श्रीकृष्ण ने अपने दिव्य रूप को छिपा 
लिया । श्रीकृष्ण की भ्राज्ञा से वसुदेव उनको गोकुल ले आये । उनको नन्द के हाथों में 
सौंपने हुए कहा--''इसकी रक्षा करो । इसी के द्वारा सम्पूर्ण यादवों का कल्यारा 


होगा ।”' 


१७--गरुड़ पुराण 
ततो हरि: कृष्णरूपी वभुव 
देवक्‍्यां थे वसुदेववात्सविष्णुः 
कंसादीन्गे नितरांहन्तुकाम: 
सम्यक पातु पाणडवांश्वापि वीन्‍्द्र । 
वालो हरि: बालरूपेशा कृष्ण: 
क्षीरादकि नवनीत  घृतञ्च 
गृह्नाति नित्यं भुषणं वस्थजात- 
मेन दद्यात्‌ सर्गदा विष्णु तुष्य्यों ॥ 
उत्तर खणड ब्रह्मकारड भ्र० १५ इलोक २५-२६ 
पग्रथं>-हे गरुड ! कंसादि अ्रसुरों का विनाश करने की इच्छा से पारडवों की 
रक्षा के लिये स्वयं में वसुदेव-देवकी के गर्भ से श्रीकृष्ण रूप में अ्रवतीर्ण हुआ्ना | 
वही बालरूपी हरि बालकुष्णा गोकुल में नित्य ब्रजवासियों द्वारा दिये हुए घी, 
दूध, माखन, दही को आादरपूर्गक स्वीकार करते है । इसी प्रकार विष्णु की प्रसन्नता के 
लिए भक्त-जन वस्थाभूषणा प्रदान करें। 
१८-- ब्रह्माण्ड पुराण 
प्रनुशातः पितात्वेन नन्दगोप गुहंनयत्‌ । 
यक्षोदा नंदगोपस्य पत्नी सानन्दगोयतेः ॥ 


[ १६३ ] 


दत्वेने नन्‍्दगोपस्थ रक्षेममिति चाब्रवीत्‌ । 
सुतस्ते सर्वकल्याणोी यादवानां भविष्यति ॥ 
म० भा० भ्र० ७१, श्लोक २११-२१३ 


धो 


भ्र्थं:-- वसुदेव श्रीकृष्ण को गोकुल में नन्‍्द के घर ले पश्राये श्ौर नन्‍्द को 
पत्नी यजश्ोदा तथा नन्द के हाथों में श्रीकृष्ण को सौंपते हुए उन्होंने कहा--/इसकी 
रक्षा करो भर तुम्हारे इस लड़के से सम्पूर्ण यादवों का कल्याण होगा ।”” 
भागवत में वरशित पुराणों के क्रमानुसार ही हमने मथुरा, गोकुल तथा वृन्दावन 
का विवरण प्रस्तुत किया है। 
मनु जी ने सप्तपुरियों में मथुरा का उल्लेख किया हैः-- 
करक्षेत्र च मत्स्याश्र पञ्चालाः छूरसेनकाः। 
एष ब्रह्मषदेशोी वे ब्रह्मावर्तादनन्तर । 
मनुस्मृति २-१६ 
श्रीरामचन्द्रजी के भ्नुज शत्रध्न ने लवणासुर का वध करके, वर्तमान मथुरा 
से ४-५ मील दक्षिण-पश्चिम कोण में स्थित महोली ग्राम को अ्रपनी राजधानी बनाया 
जो श्राज मघुबन कहलाता है|" सूयंवंशीय राजाओं के पश्चात मथुरा पर चन्द्रवशीय 
राजाप्रों का प्रधिकार रहा | श्रीक्षष्णा-काल में जरासंध तथा कालयवनादि राजाग्रों ने 
इस नगरी पर कई बार प्राक़मनणश किये । 
डा० गोल्डस्टुकर तथा डा० भारडारकर के मतानुसार पाणिनो का काल 
ईसा से ७०० वर्ष पूर्व है, पाणिनी ने भी मथुरा का उल्लेख किया है4 
ईसवी सन्‌ ४०० से पूर्व सिल्यूकस का यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में 
थ्राया था, उसने अ्रपनी यात्रा के विवरण में श्रीकृष्ण तथा मथुरा दोनों का वर्णन 
किया है । १. 
महाकवि भास का समय ईसा से १०० वर्ष पूर्व माना जाता है। 'बालचरित' 
नाटक में श्रीकृष्ण की लीलाप्नों का विशद्‌ वर्णंत है। इसी प्रकार श्रव्वघोष ने बुद्ध- 


१. दान्मुध्नोलवश हत्वाचिच्छेद समधोवन। 
तस्सिन सधुवने स्थाने पुरोझ्च मथ राधभिमाम्‌ ॥ 
भीसेनेयं पुरोतेनं राज सम्बन्ध कारणात्‌ । 
स्ववंशे स्थापिता पूर्व स्वयमध्यासिता तथा | 
“- हरिबंध पुराण २५ 
&. “877808 8909858 ०६6 ४/)।८5०॥१०८४ शाते 770/9” नामक 
पुस्तक के ई० जे० चिनोक हारा ध्रनूदित भाग से>- (फ्रुछ ४०८) 
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चरित्र (४-१४) में ब्रजाडुनाप्रों का उल्लेख किया है। यह रचना ईसा से ७६ व पूर्व 
की मानी जाती है। कालिदास का समय ईसा से ४८ वर्ष पूर्व है, उन्होंने भी “गोपवेषस्य 
विष्णो”” का उल्लेख किया है । इसके साथ ही वृन्दावन तथा गोवद्ध न का वर्णन इन्दु- 
मती के स्वयंवर में मिलता है ।* 


पुरातत्त के दृष्टिकोण से 

ब्रज का प्राचीन नाम शुरसेन जनपद है। महाभारत काल में राजनैतिक हृष्टि- 
कोर से इस जनपद को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण माना जाता था। पारिनी की झ्र्ाध्यायी 
में मथुरा का नाम भी है।*, मथुरा में पुरातत्त्व सम्बन्धी जो खुदाई की गई है उसमें 
कई प्राचीन टीले निकले है। इनमें से कटरा केशवर्देव, भूतेश्वर, कंकाली, गायत्री, 
जमालपुर या दमदमाटीला (यहाँ श्राजकल कलक्टरी ग्रदालत है) सप्तपि टीला, प्र व- 
टीला और शीतलाघाटो मुख्य हें । कतिपय गावों में से खुदाई करके प्राचीन मूर्तियाँ 
भी प्राप्त की गई है। ये मूर्तियाँ और हूटे-फूट शिलालेख मथुरा के अ्जायबघर मे 
ग्रज भी रखे हुए है। डा० वोगल के वहत सूचीपन्न में इनका वर्णान विस्तार से किया 
गया है तथा इस अन्वेषण वाये में डा० वासुदेव शरणा जी प्ग्रवाल एम० ए०, एल» 
एल० बी०, पी० एच० डी०, डी० लिट० ने पर्याप्त परिश्षम किया श्रौर सहयोग दिया 
है । वे किसी समय मथुरा के श्रजायबधर के व्यूरेटर थे ओर श्राजकल काशी विश्वविद्या- 
लय में पुरातत्व-विभाग के श्रध्यक्ष हूं । प्राप्त मूर्तियाँ चौथी शताब्दी से पृ की नही 
जान पड़ती हैं । इनमें से ८० प्रतिशत सामग्री कुपाण और ग्रुप्तकाल की मानी गई हैं । 
कुपाण-काल ईसा की १ ला से ३ री शताब्दी तक रहा है। कुषाण-काल शिल्पकला 
का महान्‌ युग था । मॉट ग्राम से, जो मथुरा जिले में है, क्रुपाण-सबश्नाट बेम तथा 
कनिष्क की मृियाँ मिली हें । इन पर उनके नाम श्रंकित हैं । 

शिलालेखों से यह निश्चित हो जाता है कि मथुरा में श्रीकृष्ण के मन्दिर ईसा 
की पहली मताब्दी के आस-पास थे । ईसा से प्रथम शताब्दी पृव--महाक्षत्रप सुदास हुए 
हैं | उनके द्वारा निर्मित एक चोंखट पर एक लेख है जिसमें “भगवान्‌ वाध्षुदेव के महा- 
स्थान पर बनी हुई वेदिका और तोरण'' का वर्णन है । 

ईसा से पूर्व दूसरी शताब्दी की प्रतचोन मूर्ति जो बलदेव जी की है, जनपुटी 
गांव से प्राप्त हुई है । 


१. वन्दावने चंत्ररथादनुने निविश्यतां सुन्दरि यौवन श्री: ।. 
कलापिनां प्रावषि पहय तृत्यु का-तसु गोवद्व न कनरराषु । 
-श्युवंश से ६ हलोक ५००५१ 
२. वश्णादि गएा (४२३८०) में “न 
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& ह 
ब्रज के प्रमुख दशनीय स्थान 

वन्दावन--मदनमोहन जी का मंदिर। यह लाल पत्थर का बना हुआा श्रति 
प्राचीन मंदिर है । 

बॉकेबिहारी जी का मंदिर --अत्यन्त भव्य और विद्याल मन्दिर है जो पाषाण- 
निर्मित है। वहाँ श्रावण, भाद्रपद मास में जो विभिन्न भाँकियाँ होती हैं वे भ्रति मनो- 
रंजक तथा दर्शनीय हैं ।इनको “नजरिया ठाकुर” भी कहते हैं | भक्तो में यह विश्वास 
प्रचलित है कि इनको बड़ी शीघ्रता से "नज़र लग जाती है । 

राधावल्‍लभ जी का मंदिर--मूर्ति अत्यन्त ग्राकषंक और दिव्य है | 

सेवाकुअज--इस में इ्याम-तमाल के वक्ष हें श्रौर भ्रति दर्शानीय हैं । वृक्षों को 
गाँठे शालिग्राम की बटिया के समान है । इसमें रंगमहुल बताया जाता है । लोगों की 
धारणा है कि रात्रि में यहाँ राधाकृष्ण विहार करते हैं, इसलिए यहाँ कोई भी व्यक्ति 
ठहरता नहीं है। देखा यह गया है कि रात को बन्दर भी यहाँ से चले जाते है। यहाँ 
की लताए' परम रमणीय हैं । 

सवा मन के शालिपग्राम--इतने बड़े शालिग्राम संभवतः भाग्त में कहो 
नहीं है । 

शाहजी का मन्दिर--इसे टेढ़े खम्भों वाला मन्दिर भी कहते हैं। इसमे 
राघधारमणजी की मूत्ति है। फाग्रुन मास में रंगभरनी 'एकादशी के दिन महोत्सव होता 
है । शिल्पकला को दृष्टि से यह मन्दिर बहुत हो ग्राकपंक है। 

राधारमणजी का मन्दिर--यह दूसरा मदिर है । माना जाता है कि शालि- 
ग्राम जी में से राधारमण प्रकट हुए है। 

रासमण्डल--गोल घेरे के रूप में बनी हुई रंगभूमि के समान है, जहाँ यदा- 
कंदा गायन-वादन होता है । 


गोपीनाथजी का मन्दिर--यह भो दह्ंनीय स्थान है | 

हरदेव जी--वज्नाभ ने इस मूत्ति को प्रतिष्ठापित किया था। गोवद्धन से 
एक ब्राह्मण इस मूर्ति को वृन्दावन ले श्राया | यह मन्दिर पुराने धाहर में है । 

गोपेइवर महादेव का मन्दिर--प्रत्यन्त प्राचीन मुत्ति है । 

बंशीवट--इसे सिद्ध स्थल मानते है । 

लाला बाबू का मन्दिर--किसी बंगाली द्वारा निर्मित है, जिसमें बंगीय कला 
का भ्रत्युत्कष्ट प्रदशंन किया गया है। उसके शिखर पर चक्र सुदर्शन का चिन्ह है । 

ब्रह्मचारी का मल्दिर--इसमें हंस-गोपाल, गौरगोपाल तथा नृत्य गोपाल को 
मूत्तियाँ हैं । यथा नाम तथा भ्राकृति हैं| 
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शंगनाथ जो का मन्दिर--संक्षित में रंगजी का मन्दिर भी कहा जाता है। 
इसमें बहुत ऊंचा एक सोने का लट्ठा है जो गरुड़-स्तम्भ कहा जाता है। इसमें एक 
विशाल पुषकरिणी भी है। बीसियों त्रिमालियाँ है जिनमें यात्री लोग ठहस्ते हैं। 
द! क्षिणात्य-कला का सुन्दर उदाहरण यहाँ पाया जाता है। पश्चिम का द्वार ब्रज 
के दरवाजों के समान आकार वाला है। मन्दिर में श्री रंगनाथजी को भव्य मूत्ति है । 
यह सबसे बड़ा मस्‍दर है श्रौर यहाँ उत्सव भी ग्ननेकों होते हैं । 

गोविन्ददेव जी का मन्दिर--लाल पत्थर का बना हुप्रा काफी ऊँचा मन्दिर 
है जो प्राचीन कला की निशानी है। 

जयपुर महाराज का मन्दिर--इसमें जयपुरीय कला और कारीगरी का उत्कृष्ट 
ह्श्य है। 

प्रेम महाविद्यालय--इ जी नियरिंग में शिक्षा देने वाला विद्यालय है। इसके 
संस्थापक मुरसान के प्रसिद्ध देशभक्त राजा महेन्द्र प्रताप है। 

गुरुकुल विद्यालय--सं स्कृत की शिक्षा प्रदान करने वाला, प्राश्नम परिपाटी 
पर संचालित विश्वविद्यालय है । 

भजनाभ्रम--यहाँ स्त्री-,रुष भजन-कीतंन प्रादि करते है। विधवा, दीन, 
दुखी तथा साधुओों का श्राश्नय स्थान है । 

गोता सन्दिर--मथुरा से वृन्दावन जाते समय मार्ग में निर्मित है। इसे 
श्री जुगल किशोर बिड़ला ने बनवाया है | प्रत्यन्त भव्य तथा अश्राकृषंक मन्दिर है। 
इसके प्रतिरिक्त कई नवीन आश्रम बन रहे है। श्रावण में यहां 


हिंडोलोत्सवादिक के कारण बड़ी घुमधाम रहती है । 
मथुरा--इसकी चारों दिश्ञाप्रों में पिपलेश्वर, भूतेश्वर, रंगेश्वर तथा 


गोकरणोंध्वर महादेव के मन्दिर है। बाच में बाराहजी का मन्दिर है । 

केशवदेव का सन्दिर--मथुरा से थोड़ी दुर पश्चिम की श्रोर मल्लपुरा में है । 
इसकी प्राचीन मूत्ति को ध्रौरंगजेब ने नष्ठ कर दिया था। इसके पदचात्‌ दूसरी मूत्ति 
की स्थापना की गई । 

दोध विष्णु--यह विष्णु मन्दिर है । 

वीरभद्र महादेव--कहा जाता है कि प्राचीन काल में इस मन्दिर में बीरभद्र 
तथा महादेवजी दोनों की मुत्तियाँ थीं परन्तु काल-चक्र में पड़कर नष्ट हो गई । राजा 
पठनीमल ने इसका जीणॉरड्धार कराया है । 

हारिकाधोश का मन्दिर-अत्यन्त प्रसिद्ध मंन्दिर है, जो शहर के मध्य में 
प्रवस्थित है। इसमें श्रीकृष्ण को चतुभुजी मूत्ति है। यहाँ प्रनेकों उत्सव होते हैं भौर 
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भोग-प्रसाद भी भारी संख्या में प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ गोशाला तथा पाठझ्ाला 
भी हैं। 

गोविन्ददेव का सन्विर--इसमें भुदेवी भ्रोर लीलादेवी सहित गोविन्द की मूर्ति 
है । साधु झोर विद्यार्थी नित्य प्रसाद पाते हैं। भ्रम्यागतों को चने बाँटे जाते हैं श्रौर 
भागवत पढ़ाने के लिए पाठशाला भी है । 

किशो रीौर्मराजी का सन्दिर--यहाँ की श्यृगारिक भाँकिया बड़ी आ्राकषंक 
होती हैं। इसके द्वारा किश्ोरीरमरा कालिज का संचालन होता है। 

गोपीनाथ का मंदिर---पूत्ति बड़ी सुन्दर हैं। 

गोवर्धननाथ का मंदिर--इसमें शिल्प का का सुन्दर नमूना प्रदर्शित किया 
गया है। पत्थरों में काटी हुई जालियाँ प्राकर्षक हैं। 

गतअमनारायरण का मंबिर--साधारण मन्दिर है। 

विश्रामघाट--यमुना किनारे है। यहाँ संध्या को पआ्रारती होती है। कहते है 
कंस-वध के पदचात्‌ श्रीकृष्ण ने यहाँ विश्वाम किया था। ऐसा ही धश्रुवधार भी है । 
गौड़ीय वैष्णव मत का मठ भी है। 

बाटी वाली महन्तजी को कु ज--में श्रीकृष्ण को भ्रति सुन्दर मूर्ति है । 

धजायबघर--पाक में स्थित हैं। यहां प्राचीन ऐतिहासिक वस्तुश्रों का विशद 
संग्रह है । 

शिवाभ्रम--इसमें खगोल विद्या से सम्बद्ध प्रनेकों यन्त्र हैं । 

इसके भ्रतिरिक्त भ्रनेकों धमंशालाए झ्रोर दक्षिण में विज्ञाल द्वार है, जिस पर 
घड़ी लगी है भौर इसका नाम होली दरवाजा है । 

गोकुल ( महावन )--श्रोकंष्ण की जन्मभूमि है । मांग में लोहबन पड़ता है । 
कहा जाता है यह लोहासुर द॑त्य की राजधानी थी । 

बरसाना--यहाँ वृषभानु गोप रहा करते थे। यहाँ एक पहाड़ है जिसे ब्रह्माजी 
का रूप माना जाता है। यहाँ पर साँकरी खोर देखने के योग्य है। पहाड़ के ऊपर 
राधा जी का मन्दिर है। ऊपर तक जाने वाली सीढ़ियों पर ही एक श्रोर महिभानु का 
मंदिर है जो राधा के पितामह कहे जाते हैं तथा दूसरे मन्दिर में राधा के पिता वृषभानु 
की मूत्ति है। इसके अ्रतिरिक्त प्रन्य मूर्तियाँ भी है, जिनमें राधा के भाई श्रीदामा श्रोर 
उनकी भ्राठ सखियों में ललिता, विशाखा, चम्पकलता, रंगदेवी, चित्रलेखा, इन्दुलेखां, 
सुदेवो भ्रोर तु गविद्या को मूर्तियाँ हैं श्रोर मन्दिर है। 

पास हो प्रेम-सरोवर है। इसके समीप ही पान-सरोवर है। कदम्ब के बुक्षों की 
एक क्यारी है जिसे उद्धव-कुज कहते हैं। यहाँ एक वृक्ष ऐसा भी है जिसके पत्त दोने 
के पभ्राकार के समान होते है | यहाँ होली का त्योहार बड़ी धृमधाम से मनाते हैं । 
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ननन्‍्दगाँव - यहाँ नन्‍्द जी निवास करते थे। यहाँ एक पहाड़ भी है जो शिव 
रूप माना जाता है| इसके ऊपर नन्दजी का मन्दिर है। इसमें नन्द, यशोदा, श्रीकृष्णा+ 
बलदेव की मूर्तियाँ है। इनकी ड्योंढ्री पर नन्दीश्वर मद्दादेब का सन्दिर है। पहाड़ पर 
राधा-कृष्ण के चरणा-चिन्ह बने है । हे 

ब्रज के अन्यान्य दर्शनीय स्थानों में दाऊजी, गरुड़ गोविन्द, गोवर्धन, जतीपुरा; 
डीग के भवन, कामवन के कुरड तथा गरुफाए आदि रमणीक स्थान है। ब्रज चोरासी 
कोस की परिक्रमा करने में लगभग सभी स्थानों के दर्शन हो जाते हैं । यह यात्रा 
सामूहिक रूप से प्रारम्भ हुम्ना करती है श्रौर गोस्वामी-गणा इसका संचालन करते 
हैं। सेकड़ों यात्री इसमें सम्मिलित होते हें । पहली और तीमरी यात्रा मथुरा से तथा 
दूसरी यात्रा वृन्दावन से आरम्भ होती है । 


ब्रज का विहंगावलोकन--ब्रजमरणडल के प्रन्तगंत बहुत से ऐसे स्थान हैं, 
जिनका वर्णन प्रलग-अगल करने से एक बृहत ग्रन्थ तेंथार हो सकता है। इनके नाम 
तथा संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है।-- 


वबन--वूदावन, मधु वन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन, कामवन, खद्रवन, 
भद्रवन, भांडोर वन, बेलवन, लोहबन, महावन । 

उपवन---गोकुल, गोवद्ध न, बरसाना, नन्दग्राम, परमदरो, भ्रादिवद्री, संकेतवन, 
दोषशायी, मांट, खेलवन, गंधवंवन, वच्छुवन, दधिघन, राधाकुड ग्रादि। 

सरिताए---त रनितनू जा, मानसीगंगा, कृष्ण गगा, चरणगंगा श्रौर सरस्वती--- 
मथुरा में जहाँ इसका संगम होता था वह स्थान भ्राजकल सरस्वती सगम कहलाता है ॥, 

भूलन स्थान--गोवद्धन परत, संकेतवत, करहला श्रीकुड, अभ्रजनोखर, 
वृन्दावन । 

सरोवर--मानस रोवर, हंस, पान, चन्द्र श्रेर प्रेम सरोवर । 

पोखर--कुसुम, पीली, प्रजनोखर, पिसाये की पोखर, हरती की प्रोर 
भानोखर । 

ताल--रामताल, सरवारी ताल । 

देवी--वृन्दादेवी, उपवन, संकेत, मथुरा, मुखरा, विद्ुला, कात्यायितों, नौवारी 
मनसा, चौवारी, चचिका ओर पाताल देवी । 

महादेव--गोपेश्वर, भूतेश्वर, चकलेश्वर, कामेश्वर, रंगेश्वर, गोकर्रेद्वर, बूढ़े: 
बाबू, नदीशवर तथा हृवरेश्वर । 

कप--सप्त समुद्रकृूप, हगीकूप, इन्द्रकूप, चन्द्र, भांडीर, कुन्ता, वेन, नंद, करा 
वेघ, कृष्णकूप झौर गोपकूप । 
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सिहासन--विल्छू, भोजनथारी, चरन पहाड़ी, छुक लुक कंदरा, सुनहला, 
कदम्बखंडो, गोवद्धन | 
शिला--सिन्दूरी, कज्ली, सुन्दर, सुगर्धी, वाजनी, सश्यूगार, मानिक, चित्र- 
विचित्र, खिपलनी और दंडवनी स्तान । 
सरण-चिलह-ननन्‍्दग्राम, सुरभोकुडकूल, गोवद्धन पव॑त, गोवद्धन शिखर, 
हस्तिपद निक्ट, बड़ी चरन पहाड़ी, छोटी चरन पहाड़ी | 
कदम्बखंडो--गोवद्ध न, गांठौली, करहला, सुनहला, श्रोर गोविन्द स्वामी की 
कदंबखंडी । 
कुड--क्षीर सागर, पंच, यशोदा, जल-बिहार, नृसिह, प्रभिमत, सुशमा, 
छुबीला, ब्रह्म, खेलन, किशोरी, अप्सरा, चरन, वामन, मत्स्यरतन, रुक्मिणी, अवंतरी, 
विज्ञाखा, निवास, धर्म पंच तीथं, महोदधि, पुष्कर, गोपी, परम द्रव्य, रुद्र, सूर्य, देवी, 
सकेत सेतु, भोग, मानसी, कंदार, मोहिनी, दोहिनी, राधाकुड, कृष्णकुड, शोतनु, 
नारद, ग्रयोध्या, पापमोचन, ऋणपोचनत, धर्म रोचन, गौरोचन, बराह, रोहिणी, श्याम, 
माया, निरमिपारणय, यमुना, दावानल, महला, हरदी, धमं, लंका, मनकामना, प्रयाग, 
काशी, मनिकु ड, ग्रुलाल, सुकटा, र॑ंगीला, विशाल, संकपंन, बद्री, श्यूगार, गोविन्द, 
देह, गोमती, मधु, विद्धल, विमल, मनकरन, श्वेत, बंध, घोतरानी, सरस्वती, शीतल, 
हचोली, विशाल, विश्राम, माधो, ललिता कु ड, भ्रकाविहार, हरद्वार, वल्लभ-भामिनीं, 
सत्यभामा, ऐराव्रत, सुरभी तथा लुकलुकी कुड । 
ह घाट--कालीदह, पुस्कदन, सूयं, विहार, श्य गार, चीर, भ्रमर, केशी, राजघाट, 
बाराह, युगलघाट तथा विश्राम । 
ब्रज का भौगोलिक वर्णन 
मथुरा २५१ १४/ ३१/”/ तथा २७१ ५६८? उत्तरी श्रक्षांश के मध्य में तथा ७७" 
१६९/ ३०// श्रौर ७८ ३३” पूर्वी देशाग्तर के मध्य में स्थित है। सन्‌ १८८१ ई० में 
इसकी जनसंख्या ६७१६६० थी । इसके उत्तर में गुड़गांव है, जो पंजाब प्रान्त के 
प्रन्तगंत है भ्ौर अलीगढ़ है जो उत्तर-प्रदेश में हैं | इसके पूव॑ में श्रलीगढ़ तथा एटा 
हैं। दक्षिण में प्रागरा है । पश्चिम में भरतपुर तथा शुड़गांव हैँ। यह नगरी यमुना 
के किनारे पर बसी हुई है। इसका प्राचीन नाम मदुरा तथा मेथोरा भी बताया 
जाता है। ह 
प्राकृतिक वर्शान--यमुना के दोनो तटों पर फैला हुआझ्ना यह प्रदेश प्रसमान है। 
भरतपुर की श्रोर चूने की छोटी-छोटी पहाड़ियाँ है, जो कहीं-कहों धरातल से २०० फीट 
तक ऊची हैं | इसका ऊँचाई समुद्र-तह से ६०० फीट के लगभग है। यमुना के द्वारा 
इसे दो भागों में विभाजित कर दिया गया है। 
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नोह की भौल प्रसिद्ध है, जो दलदल से भरी हुई है। यह लगभग २३ मील 
लम्बी है ओर १२ मील चोड़ी है । वर्षा में इसका क्षेत्र बढ़ जाता है। वनों से प्राप्त 
लकड़ी केवल ई धन के काम में लाई जा सकती है। घास पर्याप्त होती है। भ्रौषधियों के 
उपयुक्त पौधे तथा जड़ी-बूटियाँ पर्याप्त मिलती हैं। बरसाना तथा नंदगांव में पथरीली 
पहाड़ियाँ हैं, जिनसे पत्थर प्राप्त हो सकता है। कंकड़ तो प्रचुर मात्रा में मिलता है। 
जानवरों में चीता, भेड़िया, लकड़वष्धा, सेई तथा नीलगाय मुख्य रूप से पाये 
जाते हैं। 

ऐतिहासिकता -- मथुरा का मध्य भाग धामिक हटिकोण से भ्रत्यधिक महत्वपूर्ं 
है। यह सब ब्रज चोरासी-कोस कहनाता है। मथुरा, गोवद्ध न, गोकुल, महावन श्रोर 
वुन्दावन से बहुत से प्राचीन उत्कीर् तथा वस्तुए प्राप्त हैं। यहाँ श्रोकृष्ण-बलराम गो- 
चारण के हेतु पधारते थे | बोद्ध-काल में मथुरा बोद्ध-धमं-प्रचार का केन्द्र था। सन्‌ 
१० १७ में, महमूद गज़ना के आ्राक्मणा के पश्चात्‌ भ्रकबर के राज्य-शासन तक मथुरा 
महत्वपूर्ण नहीं रही । भरतपुर-नरेश जाट सूरजमल्ल के उदय के साथ-साथ मथुरा पुनः 
चमक उठी । सूरजमल्ल के पिता बदनसिह ने सहार को श्रपनो राजधानी बनाया था। 
पुत्रों में राज्य-विभाजन करते समय मथुरा सूरजमल्ल को दी गई थी। 


जैसा कि हम पग्न्यत्र बता चुके है, चीनी यात्री ने मथुरा का वर्णन श्रपनी पुस्तक 
में किया है । 


१५४८ ई० में मुगल-बादशाह प्रहमदशाह ने, वज़ीर सफदरजंग की भ्रध्यक्षता में, 
जाटों की सहायता से रोहिल्ला विद्रोह का दमन किया। १७४७ ई० में प्रहमदशाह 
दुर्रनी ने ग्राक्मणा किया और नर-संहार का भीषण हृश्य उपस्थित किया। १७८८ 
ई० में सिन्धिया श्रोर राजपूतों के संघ के फलस्वरूप श्रागरा तथा मथुरा सिन्धिया ने 
जीत लिये | इसके पश्चात्‌ १८४७ ई० तक मथुरा इन सब उत्पातों से सुरक्षित रहा 
्राया; परन्तु १४ मई को विद्रोह का भा उठ गया औ्लौर अ्रक्ट्बर ५ तक स्थिति 
डॉँवाडोल रही शभ्राई । विद्रोही नेता देवकरं की गिरफ्तारी के बाद शान्ति हुई | 

इस प्रकार ब्रिटिश साम्राज्य की शोभा बन कर रहने वाली मथुरा झ्राज स्वतंत्र 
भारत की धामिक तथा आध्यात्मिक नगरी है । 

कृषि क्षेत्र--लगभग १०४८ वगंमील में खेती होती है। यहाँ को फसलों में 
ज्वार, बाजरा ओर कपास मुख्य है| रबी की फसल में गेहूं, चना भौर जौ मुख्य हें । 
इसके भ्रतिरिक गन्ना, तम्बाकू श्र साग-भाजी भी होती है। 

व्यापार तया वाखिश्य--खेतिहर प्रदेश होते के कारण निर्यात के उपयुक्त 
सामग्री उत्पन्न नहीं होतो है । व्यापारिक-मार्गों के लिए सुन्दर सड़कें हैं तथा दो रेलवे 
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लाइनें भी हैं जो लगभग ४० मील लम्बी हें | सड़कों में से प्रागरा, दिल्ली, भरतपुर तथा 
हाथरस को जाती हैं। 

शासन-प्रबन्ध--मथुरा में जिलाधीश है तथा कुछ उसके सहकारी भी रहते हैं । 
इनके प्रतिरिक्त तहसीलदार भी होते है। कलक्टरी और दीवानी दोनों ही कचह- 
रियाँ हैं। 

स्वास्थ्य विभाग--मथुरा की जलवायु शुष्क तथा गम है। गर्मी-सर्दी दोनों ही 
कड़ाके की पड़ती है। मथुरा, व॒न्दावन, ओर कोसी में बड़े भ्रस्पताल हैं। शेष स्थानों में 
छोटे-छोटे ग्रायुवेंदीय ग्रौषधालय भी है | 

मथुरा शहर का वर्गन चोनी यात्री फाइयान ने भी किया है, जो भारत में ईस्वी 
सन ४०० में आया था । हुयेनसांग ने भी मथुरा का वर्णान किया है जो भारत में ६५० 
ई० में श्राया था । 

दहर को प्राचीन कलात्मक वस्तुप्रों का विवरण श्री ग्रॉस (७7095$८) ने 
ग्रपनी पुरतक “मथुरा” में विस्तार से किया है। 

दहर में एक जामा मसजिद है। ईदगाह श्रथवा कटरा भी है। ऐसा जान 
पड़ता है कि यह स्थान प्राचोन काल में बौद्ध धर्मावलम्बियों के हाथों में रहा होगा । 
दीवारों पर बने हुए चित्र बौद्धकालीन कथा्रों से सम्बद्ध हैं। समग्र मथुरा में भागवत- 
धमं का प्रबल प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। कहीं-कहीं प्राचीन शिल्प से प्रभावित मकान 
भी दिखाई पड़ते है। मथुरा शहर बाहरी ग्राक्मणों का शिकार सदेव ही रहा है। 
१०१७-१८ में महमूद ग़जनी ने उसे लूटा । १५०० ई० में सुल्तान सिकन्दर लोदी ने 
लगभग समस्त मन्दिरों, मूर्तियों को न४-अ्रष्ट कर दिया | १६६६-७० में पश्रोरगजेब ने इस 
नगरी को तोड़-फोड़ डाला । १७४६ ई० में २५ हज़ार श्रफगानों ने प्रहमदशाह भ्रब्दाली 
के भ्राधीन चढ़ाई की भोर पर्याप्त हानि पहुँचाई । राजा भगवानदास ने १४७० ई० में 
“सतीबुजं” बनवाया था, १६६२ ई० में श्रकुलनबी खाँ ने जामा मसजिद बनवाई थी, 
१८१५ ई० में द्वारिकाधीश मन्दिर बना, १८६७ ई० में विजय गोविन्द भ्रादि के मन्दिर 
निर्मित हुए, जो भ्राज भी दर्शनीय है । 

मथुरा तीथथ-स्थान है। भ्राज भी लाखों व्यक्ति, दूर-दूर से भ्राते है। भगवान 
श्रीकृष्ण की लीला-भूमि होने से इस नगर का पर्याप्त महत्व है । 

बन्द्रवन--मथुरा जिले के भ्न्तगंत है। यहाँ नगरपालिका भी है। यमुना के 
दाहिने तट पर स्थित है। उत्तरी प्रक्षांत २७१ २३१ २०/१ पर तथा पूर्वी देशान्तर 
७७? ४४” १०// पर स्थित है। १८८१ ई० में जनसंख्या २१४६७ थी, जिनमे से 
२०६२६ हिन्दू तथा ७६४ मुसलमान, ३२ जैनी श्रौर १२ ईसाई थे | हिन्दुओं का 
पविश्वतम धामिक तीथ॑ं-स्थान है । यहाँ भ्ननेकों मंदिर है। सबसे प्राचीन मदिर गोविन्ददेव 
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थी का है जो १५६० ई० में राजा मानसिह ने बनवाया था। इसके प्रतिरिक्त शाहजो 
तथा रंग जी भादि के मन्दिर भी है। यमुना के घाट भी बड़े सुन्दर बने हुए हैं । किसी 
समय यहाँ खुशहालबाग नामक परम रम्य स्थान था। भ्रहिल्याबाई द्वारा निर्मित कुर्माँ 
भी एक दर्शनीय स्थान है। ब्रह्मकुन्ड भ्ोर गोविन्दकुन्ड प्रसिद्ध कुन्ड है। यहाँ भ्रस्पताल 
तथा स्कूल भी हैं। विभिन्न प्राश्न म भी हैं । 

मथुरा से तांगा, मोटर आदि के द्वारा भी जा सकते हैं । एक रेलवे लाइन भी 
है| प्राचीन काल में ऊट गाड़ी से भी यात्रा करते थे। यत्रतन्र भ्रव भी ऊट गाड़ी से 
यात्री लोग पाते जाते हैं। मार्ग में बिरला बन्घुओ्रों द्वारा निभित गीता मंदिर भी है। 


गोकुल-- मथुरा जिले के श्रन्तगंत है। यमुना के दायें किनारे पर स्थित है । 
उत्तरी प्रक्षांश २८५१ २६” तथा पूर्वी देशान्तर ७७? ४६१ ३०/! पर स्थित है । यह 
मथुरा नगर से, दक्षिण-पृव दिशा में, छह मील की दूरी पर स्थित है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
की लीला-भूमि होने से इस स्थान की बड़ी मान्यता है श्रौर बड़ा महत्व है। कहा जाता 
है कि सोलहवों शताब्दी में श्री वललभाचायं जी ने अपना सवंप्रथम उपदेश इसी स्थान 
पर दिया था । 


पाँचवाँ अध्याय 
कुब्जा की कल्पना 


श्रीकृष्ण-साहित्य में, विशेषकर रीतिकाल में कुब्जा का जैसा चित्रण किया 
गया है, वह स्वाभाविक रूप से आलोचक के मन में शंका उत्पन्न करता है। इसलिए, 
इस दिशा में विचार करना झ्रावश्यक जान पड़ता है । 

श्रीमद्भागवत में कुब्जा का वर्शान सबसे पहले स्कंध १० के ४२ वें भ्रध्याय 
में श्राता है। इसमें कहा गया है कि श्रीकृष्णा ने राजमागं से जाते हुए एक युवती स्त्री 
को देखा जो सुन्दर मुखवाली किन्तु कुब्जा थी। वह अपने हाथ में चंदन का पात्र लिए 
हुए थी।"१, उस सेरन्प्री ने भ्रपना नाम त्रिवक्त़ा बताया ।९. उसने भ्रपना घिसा हुमा 
चंदन श्रीकृष्ण को दे दिया। श्रीकृष्ण ने प्रसन्न होकर तीन स्थान से टेढ़ो कुब्जा के 
पंजों को प्रपने पैरों से दबाया भ्रोर ऊपर को की हुई अपने हाथ की दो अंग्रुलियाँ उसकी 
ठोड़ी में लगा कर उसके शरीर को उचका दिया । इससे उसके सब अैग समान होगये 
प्रोर सीधे होगये । वह तत्काल उत्तम नारी होगई ।३3, है 

इस घटना के पश्चात्‌ श्रीकृष्ण का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ भर वे विद्याध्ययन 
के हेतु ग्ुरुकुल में गये । तत्पदचात्‌ उद्धव रथ पर सवार होकर गोकुल गये । वहाँ उन्होंने 
गोषियों से बात घीत कीं झ्रोर भ्रमरगीत का जन्म होगया। उद्धव गोकुल से लौट पड़ते 
है। दशम स्कंध के भ्रड़तालीसवों श्ध्याय में श्रीकृष्ण का कुब्जा के घर जाने का वर्णन 
किया गया है । वे भ्रकेले ही नहीं गये, उनके साथ उद्धव जी भी थे, जो श्रासन को हाथ 
से छूकर पृथ्वी पर बैठ गये ।* 





१. प्रथ ब्रजन्नाजपथेन साधवः 
स्त्रियं गृहीताड़विलेपभाजनाम्‌ । 
विलोक्य क्षुग्जां युवती बराननां 
प्रपच्छ यान्‍्तों प्रहसन्‌ रसप्रद: । १०१ ४२ १. 
२. जो स्त्रियाँ डबटन लग्पता, स्तान कराना झ्रादि कार्य करती हैं उन्हें 
संरम्ध्ो कहा जाता है। साधारण भाषा में 'नाइन' कहते हैं । 
३. स्कंध १०। प्रध्याय ४२. इलोक १--८। 


: ४. तथोद्धवः साधु तयात्ि पूजितोन्यथोददु््यमभिनुद्य चासमम्‌ १०४८४ 
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वरणान किया गया है कि उद्धव तो पृथ्वी पर बैठ गये ओर श्रीकृष्ण लोकाचार 
का अनुकरण करते हुए महामूल्यवान शय्या पर जा बैठे । तब श्रीकृष्ण ने कुब्जा के 
कंकरा-भूषित-कर-कमल को पकड़ कर अपने पास बिठा लिया | उसने श्री प्रनन्त के 
चरणों को भ्रपने हृदय, वक्षस्थल और नेन्नों पर रखकर सू घते हुए प्रपनी मनः कामना 
पुण' की ओर अपने हृदय के बीच में श्रानन्द-मूर्ति प्रियतम को प्राप्त कर अ्रपनी चिर- 
काल की विरह व्यथा शानन्‍्त की ।१ तब उससे भली प्रकार पूजित हो प्रिय भक्त उद्धव 
के साथ श्रीकृष्ण घर को लौट भ्राये । ऐसा भी बण न है कि श्रीकृष्ण ने पुनः उसके घर 
श्राने की स्वीकृति प्रदान की थी । 


श्रीमद्भागवत्‌ के इस वण न से यह स्पष्ट हो जाता है कि कुब्जा का कोई 
सम्बन्ध- विशेष श्रीकृष्ण के साथ नहीं रहा क्‍योंकि इन दो ग्रध्यायों के भ्रतिरिक्त उसका 
वरण न कहीं भी नहीं झ्राया है। पुराणों में तो कुब्जा का नाम भी नहीं है। रीतिकाल के 
कवियों ने कुब्जा का जेसा वणा न किया है वह भ्रवश्य श्रइलील है भर उससे श्रीकृष्ण 
के मानव-चरित्र पर धब्बरा भ्रा सकता है। इसके श्रतिरिक्त भागवत में, श्रोगे चल कर 
कुब्जा का कोई वण न नहीं है । यदि श्रीकृष्ण का सम्बन्ध कुब्जा के साथ इन्द्रियजन्य 
हो होता तो वे उद्धव को श्रपने साथ लेकर क्यों जाते ? कुब्जा ने श्रीकृष्ण की रूप- 
माधुरी पर रीक कर, कस के हेतु प्रस्तुत किया गया चंदन उन्हें समपित कर दिया। 
बह निश्चय ही परिगणशित जाति की नारी थी, इसलिये श्रीकृष्ण स्वयं उसके घर गये 
झर उसकी सेवा को स्वीकार करके वर्णाश्रम धमं के इतिहास में एक नया प्रध्याय 
जोड़ दिया कि सेवा की भावना से बढ़ने वाला व्यक्ति सदेव ही स्नेह का पात्र है, उसके 
विषय में ऊचे-नीचे श्रौर छोटे-बड़े तथा श्रवण -सवरात का विचार करना व्यथे है । यह 
श्रीकृष्ण का प्रत्यन्त क्रांतिकारी कदम था ।[ इस दिद्षा में वे भ्रत्यन्त प्रगतिशील माने 
जाने के योग्य हैं । 
सूरदास जी ने कुब्जा का चित्रण यथा-स्थान गोपियों के द्वारा कराया है। ज॑सा 
हम भ्रन्यत्र लिख चुके हें भागवत में कुब्जा का परिचय कृष्ण को उसी समय हो जाता है 
जब वे धनुष-शाला की श्रोर जाते हें। सूर का पद इससे मिलता-जुलता ही है ।* 
श्रीकृष्ण चदन स्वीकार करके उसे सुन्दर स्वरूप प्रदान कर देते हैं शोर ग्रह को लौटा 
देते हें। इसके पश्चात्‌ श्रीकृष्ण को पुनः कब्जा मिलतो है। भागवत प्रोर सूर के विवरण 
१. स्कंथध १०।४८।६-८ 
२, लिए चंदन बहुरि झ्ानि कुबिजा मिलो, स्यास पअ्रंग लेप कोन्हों बताई। 
रोसितिहि रूप दियो, भ्रंग सूधो कियो, बचन सुभ भाषि निज गृह पठाई।॥। 
पूरतागर दह्मसस्क २०४७॥३६६४५॥ ० १२६६-६७ 
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में इस मेट के विषय में थोड़ा सा भेद है। भागवत में तो श्रीष्कृणा स्वयं कब्जा के घर 
जाते हैं परन्तु सूरसागर में कृवलिया-वध से पूव॑ ही कुब्जा श्रीष्कृरा को प्रपने घर ले 
प्राती है।" इसके पइचात पुनः श्रीकृष्ण उसे कूबर में मुक्त करके सौन्दय॑ प्रदान करते 
हैं ।* भागवत में कुब्जा के हृदय में श्रीकृष्ण को पतिरूप में प्राप्त करने की अ्रभिलाषा 
का वरणंन नहीं है। यहाँ तो वे उसकी सेवा-भेट स्वीकार करके श्रागे बढ़ जाते हें, 
उसके घर भाने का वादा भी नहीं करते है । 


जिस प्रकार से भागवत में, श्रीकृष्ण का कब्जा के गृह पधारने का वर्णान है 
तथा ऊधव को साथ ले जाने का भी उल्लेख है वसा सूरसागर में नहीं है । यहाँ तो 
श्रीकृष्ण कस के पश्चात्‌ उम्रसेन को राज्य सिहासनासीन करते हें और तब पुनः 
कुबरी उनसे दशंन-लाभ करती है ।? सूर की सम्मति में श्रीकृष्ण का कुब्जा ग्रृह-प्रवेश 
उसकी पूवेजन्म की तपस्या का फल है।* जंसा हमने माना है, सूर ने पहले ही 
उसकी घोषणा करदी कि श्रीकष्ण जाति-पाँति को ठोकर मारकर कुब्जा के धर गये ।५ 
यह उनका परम सुधारक का रूप था। सूरदास ने कृब्जा के सौभाग्य की भ्रूरि-भूरि 
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१. जाके भस्त्र तिनहिं तेहि मारयो चले सामुही लोरी । 
सूर कूबरी धंदनलोन्हे, मिली स्थाम कों दौरी । ३०४९।३६६७ 
प्रभु तुमकों में चंदन लाइ। 
गहो स्थाम कर श्रपने सों, लिए सदन को भ्राई (।३०५०१३६६८ । 


२. कूबरी नारि सुन्दरो कीन्हों 
ग्रीवकर परसि प्र पीठि तापर दियो, उरबसी रूप पटठतरहि बीन्ही । 
जित बाक इहे स्पाम पति मिलें मोहि... 


ताहि भ्रपनो करो चले श्रा्गं हरी... 
--ना० प्र० संस्करण २००७ वि० खण्ड दो, सुरसागर । 


३. उय्रसेम कों धाइ मिले हरि, भ्रभय श्रचल करि राज दियो । 
सिली कबरो चंदन ले के ऐसे हि हरि को नाम लियो || ए० १३२० 


४, कूबरी पुरव तप करि राख्यो। 
भाए स्थाम भवन ताही के, नृपति महल सब नाहयो । 


५. भक्त बचल भीजादवराह 
गेहु कूधथरी के पराधारे जाति पांति बिसराह। 





[ १७६ |] 


प्रशंसा की है। * इतना सब होते हुए भी रीतिकाल के कवियों की भाँति कुब्जा- 
समागम का कोई उल्लेख नहीं किया है यद्यपि सूर ने राधा-कृप्ण के सहवास का 
प्रहलोलतापुण' चित्र प्रस्तुत करने में हिचक्रिचाहट नही की है ।* इससे यह तो प्रमाणित 
ही ही जाता है कि श्रीकृष्ण छा इन्द्रिय-जन्य सम्बन्ध कुब्जा से नहीं था। 

भ्रागे चलकर भागवत की भांति, केवल गोपियों के उपालम्भों को छोड़कर 
सूरदास ने कुब्जा का कोई वण न कही नहीं किया है। यह भी एक 
भ्राइचयं है । 

गोपषियों ने कुब्जा के सम्बन्ध में विभिन्न विचार प्रकट किए है और प्रनेकों 
घारणाए' रखी है । उनके हृदय में यह बड़ा संताप है कि कुछ्जा श्रीकष्ण-प्रम की 
अधिकारिणी हो गई है ।3, वे उद्धव से यह भी कहती हैं कि अपने इस संदेश को तुम 
कुब्जा को ही सुनाग्रो तो शुभ है ।४. वे कटूक्तियों का प्रयोग भी सफलता से करती 
हुई कहती है कि कुब्जा के सयोग की अ्रवस्था को हम कंसे जान सकती हैं ।५ यह तो 
अमर-समान पुरुषों के अनुकूल ही हैं ।* कहो-कही तो उनको यह सहुज-स्वाभाविक ईर्ष्या 
ग्रत्यन्त प्रखर हो उठती है और गोपियाँ कुजजा की कवर की दासी, कुटिल, कुचील तक 





चअनन शा का नाता अधिक िशनजआन 


१.  “'कुबिजा सदन आए स्यथाम 
कृपा करि हरि गए प्रववाह भई अ्रवुप्त बाम ।।' 
“कुबिजा हरि की दासो श्राहि 
“म्यरा के नर नारि कहें 
कहा तपस्या करि इहि राखी....' 
भाग कुबरी को कौन ताहि पटतर पाजे । 
“कुबिजा सो भागिन को नारि! 
“कुबिजा तो बड़भागी हू” ए० १३२१ सूरतागर ना० प्र० स० संस्करण 
२. राधामाधव भेंट भई। 
शाधा माधव माधव राधा, कीट भंग गति हूं जु गई । 
--४६१०-पृष्ठ १७०७-८ 
३, हरि भ्रागें कुबिना अ्रधिकारिन, को जीवे इहिदाय ।+ ४१०७ 
४, यह उपदेस देहु ले कुबिजह जाके रूप सुभाने हो । ४१३८ 
५. हम भ्रहीरि इतनी का जानें, कुबिजा सों संयोग । ४२०८ 
६. माई मधुपन को यह रीति 
नौरस जानि तजत छिन भीतर नवल कुसुम रस प्रीति, 
हम छाँड़ि बिरर्माह कुल्निजा संग'**। ४२११. 


/ा 
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कहने में पीछे नहों रहती है ।" कुब्जा के द्वारा चन्दन समपंण करने को वे भ्रत्यन्त तुच्छे 
प्रयात समझती हैं ।* झोर उनको कष्ण-कुब्जा सम्मिलन पर हेँंसी भी झ्राती है क्‍योंकि 
वे इस सयोग को मर्यादानुकूल नही मानती हें। वे अत्यन्त दूरदर्शी भी है और ताँत 
बजते ही राग पहचान लेती हें । क्ष्ण-क्रुब्जा-प्रणाय पर उन्हें पर्याप्त रोष है।* 


श्रीकृष्ण के लिए गोपियाँ आदेश मेजती हें कि वे कुब्जा का परित्याग कर हदें, 
ब्रजवासी उनकी हँसी उड़ाते हें ।४ थथ्वीकष्ण का योग धारण करने वाला सदेश गोपियों 
को बिल्कुल प्रिय नही है ।" बअज-नित्रास के समय मुरली के कारण गोपियों में सौत- 
भाव बिद्यमान था तो मशथुरा-प्रवास में कुब्जा उपस्थित है ।* परन्तु उनका हृढ़ विश्वास है 
कि श्रीकृष्ण उनके ही हैं, किसी श्रन्य के नही हो सकते हैं । यद्यपि सबकुछ नवीन ही 
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१. मघकर उनकी बात हम जाती । 
फोऊ हुती कंस की दासी, कृपा करी भई रानी ॥ 
कुबिजा नाउ सधुपरों बेठी, ले सुबास मनमारी। 
कुटिल कुचोल जन्म को टेढ़ी, सुन्दरि करि घर झातो ॥ 
भ्रब वहू नवल वध हे बंठी ब्रज फी कहति कहानी ॥ 


5... 


सूर स्याम भ्रब कसे पंये, विनसों सिलो सयानों॥ ४२४५४ 
२. ऊधो यहै प्रच॑भो बाढ़ | 

ध्रापु कहाँ ब्रजराज मनोहर, कहाँ कूबरो राढ़ ? ४२६० 

“सुनि सुनि ऊधो भ्रावति हाँसी । 

कहें वे ब्रह्मादिक के ठाकुर कहाँ कंस की दासी । ४२६१ 
३. बाजी ताँत राग हम बूको 

नुप हति छाँड़ि सकल ब्रज-बनिता कानन्‍्हू कूबरो रीकों। ४२६८ 
४, ऊधो जू जाइ कहो दूरि करें दासी । 

गोकुल की नागरी सब नारि करें हाँसो |। 

जाति हीन, कुल विहीोन, कुविजा वे दोऊ | ४२७१ 
५, मोहि भ्लि दुहें भाँति फल होत । 

तब रस शझ्रधर लेति ही मुरली, भ्रब भई कुबिजा सोत । ४४३५ 
६. व्याहों बीस धरो दस कुबिजा, प्रंतवु स्पाम हुमारे। ४५८५ 
१२ 
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नवीन है ।" इसी कारण श्रीकृष्ण कुब्जा के माया-पाष में आबद्ध हो गये हैं ।* ऐसा 
जान पड़ता है कि इसी नवीनता के कारणा श्रीकष्णा भी बदल गये हैं।3 परन्तु ऐसी 
प्रसमानता क्‍यों है कि कुब्जा जैसी नारी को तो श्रीकृष्ण ज॑सा सुन्दर-वर प्राप्त हो और 
गोपिमाँ योग साधना करें| ४ कुब्जा का साथ वेद-विधान के प्रनुकूल नहीं है ।० 

समान रूप से गोपियाँ भी यही मानती हैं कि श्रेता युग की शूपंनला ही द्वापर 
की कुब्जा है।* समयानुसार शरीर धारणा करके उसे श्रीकृष्ण का साहचर्य प्राप्त 


हुआ है । 
नंददास ने ग्रपने भ्रमरगीत में कुब्जा का कोई प्रभावशाली उल्लेख कहीं नहीं 


किया है। गोपियों के समस्त उपालंभ सीधे प्लरौर खरे है जो श्रीकृष्ण से सम्बन्ध रखते 
है । केवल दो पद ऐसे है, जिनमें कुब्जा का वरशणशान है और श्रीकृष्ण को गोपीनाथ से 
कूबरीनाथ बन जाने पर फटकारा गया हैं।* इतना ही नहीं श्रीकृष्ण पर दोषारोपरा 
भी किया है ,< गोपियों ने श्रीकृष्ण को ही निर्मोही भ्रादि विशेषणों से पुकारा है श्रौर 


१. ऊधो नुतन राज भयो। 
नए गुपाल नई कुबिजा बनी, नूतन नेह ढयो । 
नए सखा जोरे जादव कुल, ' ” “४५९१ 

२. ऊधों शव कछ कही न जाई | 
रानी भई कूबरी दासी, कार्प बरनी जाई । 
जोइ जोइ मंत्र कहत कुबिजा है, सोइ सोइ लिखत बनाइ । ४६१७ 

३, श्रब तो रंगे रंग कुबिजा के, बिसरि गई ब्रजनारोी। ४६२५ 

४. मोहन साौं बर कुबिजा पावं, हमकों जोग बतंये | ४६५१ 

४, दासी कुबिजा नीच कुसंगति कौन वेदसति पाई । ४७११ 

६. राम जनम सीता जु दुराई। वध्‌ भई श्रब कुबिजा पाई। 

७. कोउ कहे रे भमथप तुम्हें लज्जा नहिं प्रा । 
सखा तुम्हारो स्थाम कबरोनाथ कहावे ॥ 
यह नीची पदवी हुती गोपीनाथ कहाय, 
प्रथय जदुकुल पावन भयो दासी जूठन खाय। 

मरत कह बोल को । 

८. कोउ कहे हे मत स्थाम जोगी तुम चेला, 
कुबजा तीरय जाय कियो इंद्षिन को मेला। 
मधुबत सुधि बिततर के झायपे गोडुल माँहि, 
इहाँ सर्व प्रेमी बसे टुछदरों गा हक नांहि। 

पधारो रावरे ॥| 
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कुडवा के प्रति न तो थ्यंग्य ही किया श्रौर न उसे श्रीकृषण को छलना-प्रवंचता में बद्ध 
करने वाली बताया है। 


इस प्रकार कम से कम इन दोनों प्रमुख कवियों की मान्यता भ्रौर दृष््कोश 
में हमें पर्याप्त श्रन्तर दिखाई देता है। सूरदास की गोपषियों का सौतिया-डाह सीधा है 
ग्रोर कुब्जा के प्रति स्पष्ट रूप से है; परन्तु नंददास की गोपियों इस सबका मूल कारगा 
श्रीकृष्ण को ही मानती हैं |" 

ग्राध्यात्मिक पक्ष में, कुब्जा और क्ृष्णा-प्रशाय से यह तो सिद्ध हो जाता हूँ 
कि भगवान्‌ से सम्बद्ध होने पर विषयासक्ति भी शुद्ध होकर पविशन्नतम रूप घारण 
कर लेती है। साधारण दासी होते हुए भी श्रीष्कूश के दर्शनों से श्लरौर उनके प्रति 
सात्विक-स्नेह से कुब्जा सुधर गई । इस सम्बन्ध में काम सम्बन्ध की कल्पना-मान्र भी 
सदोष है । श्रीकृष्ण उसके घर गये ओर उस ज्ञान प्रदान किया कि जीवात्मा यदि एक 
बार भी ईश्वरोन्मुख हो जाय तो पृव॑-जन्म के पाप-ताप उसके भगवत्प्राप्ति के मां में 
बाधा नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि भगवान्‌ स्वयं उसके पापों को नप्ट कर देते है ।९ 
दरणागत के पापों के प्रक्षालन की प्रतिज्ञा भगवान्‌ ने गीता में स्वयं की है।? 

रीतिकाल के कवियों ने कुब्जा की स्थिति-परिस्थति का पुरा-पूरा लाभ उठाया 
है | नायिका भेद-के प्रस्तगंत 'सौत” का वतंमान होना विरहिणी नायिका के विरह 
प्रौर ईर््या को उद्दीप्त करने वाला होता है। रीतिकाल में लक्षण-प्रन्थ लिखने वाले को 
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१. कोउ कहे रे सधुप होंहि तुमसे जो संगी, 
क्यों न होहि तन स्थास सकल बातन चौरंगी। 
गोकुल में जोरी कोऊ पाई नाहि मुरारी। 
मदन त्रिभंगो श्रापु हैं, करी त्रिभंगी नारि॥ 
रूप गुन सोल की । 
--रासपंचाध्यायो भौर भंवरगोत सं० डा० उदयनारायण तिवारी 
सं० १६६३ घि० पृष्ठ १६०१७ 
२. सम्मुख होइ जीव भोहि जब हीं, 
कोटि जनम भ्रध नासहें तब हीं । 
--लैकाकाण्ड, 
३. भ्रपिलेत्सुवुराचारों भजते सामत्यभाक्‌ । 
साधुले सः मन्तव्यः सम्यग्व्यजसितों हि सः ।॥ 
>> गांता । 
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हो कवि माना जाता था, इसोलिये तो भूषण जैसे राष्ट्री-यकवि को भी नायिका-प्रेद 
लिखना पड़ा । कुब्जा में सौत के समस्त ग्रुणावग्रुणः सहजरूप में आरोपित करके रीति- 
कालीन कवियों ने उद्पक्षालंकार का द्वार उस्पुक्त कर दिया | कल्पना की भोंक में, 
कवियों की लेखनी की नोंकें फिसल-फिसल पड़ी है ।" 


रीतिकालीन कवियों ने श्रीकृष्ण और कुब्जा-प्रसंग को जिस रूप से चित्रित 
किया है, वह उस युग की भावना को परिलक्षित करने वाला है। कवियों का दोष कम 
है, गुग का प्रभाव गभ्रधिक है । फिर भो इस प्रकार के वरणंन से श्रीकृष्ण की प्रतिष्ठा को 
धक्का ही लगा और वे योगेश्वर-पद से हट कर साधारण नायक के रूप में, विलासी 
कृष्णा बन कर रह गये ।* 


कहीं कहीं कुछ कर्वियों ने बड़ा ही सुन्दर वर्णन किया है। राधा का व्यंग्य 
प्रत्यन्त प्रिय लगता है कि सभी लोग राधाक्षष्णा कहते है और कहेंगे; परन्तु कूबरी-कृष्ण 
कोई नहीं कहेगा ।१., ऐसा हृढ़ विश्वास सात्विक प्रेम का प्रतीक है । 
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१, ऊधम ऐसो मचो बज में सब रंग तंरग उमंगनि सीखें । 
व्यों पदर्माकर छज्जनि छातिन क्ये छिति छाजती केसर कोचें ।। 
दे पिचकी भजि भीजो तहाँ पर पीछे गुपाल गुलाल उलीचे | 
एक ही संग हृहाँ रपट सखि ए भये ऊपर हों भई नीचें॥। 


--काव्य प्रभाकर चतुर्थभयूख, पुष्ठ ३३५ 


 प्रब का समुझावती को समुभे बदनामी के बीज बो चुकी री। 
तब तो इतनों न विचार करयो इहि जाल फोर कहो को चुकोौरी ॥ 
कहि ठाकुर या रस रीति रंगे करि प्रीति पतिव्रत खो चुकी री । 
सखी नेकी बदी जो हुती भाल प॑ होनी हुती सु तो हो चुकी री। प्‌ १७४ 


ल्‍प्ज 


+७छ 


' जो मथरा हरि जाय बसे हमरे जिय प्रीति बनी रही सोऊ। 
ऊधो बड़ो सुख एहि हमें भ्रति नीकी रहें बर मूरति दोऊ।। 
मेरे ही नाम की छाप पड़ी श्ररु प्रंतर बीच कहैँ नहिं फोऊ। 
राधिका कृष्ण सबे तो कहें पर कबरी कृष्ण कहीं नहिं कोऊ ॥ 


- काव्यप्रभाकर तृतीयसयूख पृष्ठ १४२ 
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स्‍्व० जगनप्नाथदासजी रत्नाकर की गोपियों ने भो ऐसे हो विचार व्यक्त किये हैं ।१. 
उन्होंने कुब्जा के सम्बम्ध में एक भ्रत्यन्त ही प्रनोखी उदभावना की है ।* इसमें प्रप्रकट 
हुूप से भप्रश्लीलता की छाया होने से हम उसका विश्लेषण करने में प्रसम्थ हैं। कुब्जा 
के प्रति, यहाँ भी गोपियों का हृदय ईर्ष्यालु है, जो नारी की स्वाभाविक 
वृत्ति है ।* 
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१९ जोग को रमावे श्रो समाधि को जगाने इहाँ, 
दुख-सुख साधनि सौंँ निपट निबरी हैं | 
कहै रतनाकर न जानें क्‍यों इते धों श्राइ, 
साँसन की सासना की बासना बखेरी है ॥॥ 
हम जमराज की धरावति जमा न कछ 
सुर-पति संपति को चाहतिन हरी हैं । 
चेरी हैं न ऊधो ! काहू ब्रह्म के बबा की हम, 
सूधो कहे देतिं एक कान्ह की कमेरी हैं। 
“भी जगन्नाथदास रत्नाकर कृत उद्धव- 
शतक, पृष्ठ १३५ ना० प्र० स० २००३ बि० 
२. सीता प्रसगन कों कटाई नाक एक ढोरि, 
सोई करि कूब राधिका पे फंरि फाटी है। 
कहै रतनाकर परेखों नाहि या को नेक, 
ताकी तो सदाही यह पाकी परिपाटी है ॥ 
सोच है यहै क॑ संग ताके रंगभौन माँहि, 
कॉन थों प्रनोखों ढंग रचत निराली है। 
छांटि देत कूबर के श्रांटि देत डॉट कोऊ 
काटि देत खाट किधों पाटि देत साटी है। पृष्ठ १४४ 
३. “केती मिली मुकति बध्‌ बर के कूबर में 
ऊबर भई जो भधपुर में समानी ता । पृष्ठ १३३ 
“थे हो भए जोगी जाइ पाह कूबरी को जोग ' 
धाप कहें उनके गरा हैं किधों चेला हैं ?” प० १४२ 
“कबरी को पीठ तें उतारि भारों भार तुम्हें 
भेज्यों ताहि थापन हमारी छीन छाती पर ।'पूृ० १४३ 
/शसिक-सिरोमरिंत को नाम बदनास करो, 
मेरी जान ऊधो क्र कुबरी पठाए हो। पृ० १४४ 
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इससे यह तो सिद्ध हो जाता है कि कंस के यहाँ क्षुब्जा नाम्ती कोई दासी थी 
ग्रोर धासनसूत्र हाथ में लेने के पश्चात्‌ श्रीकृष्ण ने जाति-पांति के बन्धन को ठुकराकर 
उसके घर को पवित्र किया था । परन्तु भागवतकार को गोपियों के रहते हुए भी कुब्जा 
को स्थान देने की ग्रावश्यकता क्यों पड़ी-इसका कोई स्पष्ट समाधान प्राप्त नहीं है । 
हमारी सम्मति में तो यही संभव है कि श्रोकृष्ण के मनोहारी लोकनायकत्व से ज्ञत्रु के 
प्रन्तरंग सेवक तक प्रभावित थे श्रोर उनकी श्रद्धा करते थे । 


उद्धव ; काल्पनिक या वास्तविक 


हमारा विषय हैं “कृष्ण काव्य में भ्रमर-गीत* इस दृष्टिकोण से उद्धव का 
परिचय ग्रत्यन्त ग्रावरयक जान पड़ता है; क्योंकि भ्रमर-गीत की पृष्ठ-भूमि उद्धव के 
निराकार संयुक्त मनोविचार तथा तक ही हैं। यदि अमर-गीत की गाथा में से उनको 
पृथक कर दिया जाय तो शेप कुछ भी नहीं रहेगा। 
उद्धव श्रीकृष्ण के मातुल तथा सखा थे। वे यादव सत्यक के पुत्र थे शोर 
बृहस्पति के शिष्य थे। उनका दूसरा नाम देवश्रवा: भी बताया जाता है। श्रीकृष्ण ने 
इनको ज्ञानोपदेश किया था ओर पयुगान्त में उद्धव जी बदरिकाश्रम चले गये थे । १ 
ऐसा भी लिखा है कि मथुरा के यदुवशियों में वसुदेव के सगे भाई देवभाग बहुत 
ही प्रसिद्ध थे । जब श्रीकृष्ण देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए तभी उद्धव का जन्म देवभाग 
के यहाँ हुआ | उद्धव बचपन से ही भगवत्‌-भक्त थे ।९ 
ऐसा जान पड़ता है कि अमर-गीत की परिपाटी की नीब सर्वप्रथम श्रीमद- 
भागवत में रखी गई क्योंकि गोपियों द्वारा दिये हुए उपालंभों का कोई विवरणा किसी 
प्रन्य पुराण में नहीं पाया जाता हैं श्रौर संभवतः इसीलिये उन पुराणों में उद्धव जी का 
वर्णान भी नहीं है। इसलिए, थोड़े संकोच के साथ, हमें उद्धभ जी की ऐतिहासिकता 
संदिग्ध जान पड़ती है। यह बात दूसरी है कि श्रीकृष्ण के जीवन में उनका कोई विधेष 
स्थान न रहा हो, इसलिए पौराणिक गाथाओ्रं से उनकी पृथक कर दिया गया हो परन्तु 
तब यह प्रशन भी सहज रूप से सामने भ्रा जाता है कि भ्रमर-गीत की उत्पत्ति कैसे 
हुई ? मथुरा-प्रवास के समय गोपियों के करुण-क्न्दन का उल्लेख तो पुराणों में मिलता 
है, परन्तु प्रिय-प्रवास के पश्चात्‌ उपालंभों का परिचय प्राप्त नहीं होता ।३ यह प्राइचयं 
१. विश्वकोष तृतीय भाग पृष्ठ २६० सं० नांगेलनाथ वसु १६१९ ई० 
२. प्रेमीभक्त उठव-ले० शान्तत्रु बिहारी द्विवेदी, सम्पादक-हनुमान श्रसाव 
पोह्दार सं० १६९६६ वि० पृष्ठ ४ 
३. धन्यात्र पथि ये कृष्णमितों यास्तमवारिताः 
डह॒हिण्यन्ति पश्यस्तः स्वदेहूं पुलकांचितम्‌ ॥ 
प्रकूर ऋर हुदय: शीघ्र प्ररेयते हयान्‌ । 
एवं मार्तासु योषित्सु घुणा कस्य न जायते ।। 
“-अ्रह्मपुरात भ्र० १६२, २४, २० । 
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तो है ही, इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि भ्रमर-गीत की उद्धभावना सबसे पहले 
भागवतकार ने की है। उद्धव वास्तविक रूप से निग्ु एावादी थे श्रौर भागवतकार तथा 
उनके परवर्ती कवि-वृन्द सग्रुण-सिद्धाम्त से प्रभावित थे, इसलिए वे उद्धव को प्रतिपक्षी 
के रूप में सामने ले श्राये तथा गोपियों से उनके ज्ञान का खंडन करा दिया। साकार- 
सरुण के सिद्धान्त को निश्चित-रूप देने के सतत प्रयत्न में पड़कर ही उद्धव के चरिश्र 
का प्रक्षालन हुआ--प्रन्यधा न जाने उद्धव कबतक अंधकार में पड़े रहते । इस प्रकार 
हमारी सम्मत में उद्धव काल्पनिक भी हो सकते है भ्रोर वास्तविक भो माने जा सकते 
हैं। वास्तविकता तो इतनी-सी ही है कि उद्धध थे और यादव-वबंधी तथा श्रीकृष्ण के 
मातुल थे । कल्पना की रंगभूमि पर तो वे राधा से भी विवाद करते दिखाई पड़ते हैं । 
ज॑सा हमने भ्रन्यश्न माना है राधा केवल महाकवि जयदेव की कल्पना-मात्र है, जिनको 
निम्बाकाचार्य ने घामिकता के पाटंबर से प्राच्छादित करके श्राकषंक बना दिया है, उसी 
प्रकार भागवतकार और सूरदास आदि कवियों की कृपा से उद्धव भी इस भव में नव- 
नव होकर हमारे सामने उपश्यित होते हुए जान पड़ते हैं । 


भागवत ही एक ऐसा ग्रन्थ है जो उद्धव को ऐतिहासिक मानता है परन्तु भ्रपनी 
विनन्न सम्मति में उद्धव काल्पनिक अधिक है और वास्तविक कम हैं। 


भागवत के तीसरे स्कन्ध में उद्धव जी का उल्लेख किया गया है । उनको 
स्पष्ट ही शान्त-स्वभाव श्रौर बृहस्पति जी का विख्यात पृवे शिष्य बताया है।" इस 
प्रकरण में उद्धव जी ने बिदुर जी से भेंट की है भ्रौर भ्रागे चलकर श्रीकृष्ण-चरित का 
गायन किया है। यह कथा श्रीकृष्ण के इहलोक परित्याग के परचात्‌ हुई, ऐसा प्रतीत 
होवा है; क्‍योंकि उद्धव ने स्वयं यही कहा है* कृष्ण रूप सूयय के छिप जाने पर, 
कालरूप सपं से ग्रसे हुए अपने श्रीहीन घरों की कृुशल क्‍या बताऊ।3 उद्धव जी ने 
यह भी कहा कि भगवान ने परमधाम जाते समय विदुर का स्मरणा किया था ।* इससे 
यही सिद्ध होता है कि विदुर तथा उद्धव की यह भेंट श्रीकृष्ण के परमधाम-गमन के 
पश्चात्‌ ही हुई थी । 


अव्वल अबस>-नमस>>क «3० >>. 





१. स वासुदेवानुचरं प॒शान्तं 
बहस्पते प्राक्तनयं प्रतोतम्‌ | स्कंध २ । १। २५। 
२. स्कंघध ३। २। ७। ८। 
३. कृष्णछ मणिनिस्लोचे. गीरॉष्वजगरेण हु । 
कि नु नः कुशल ब्र॒यां गतश्टोषु गहेष्वहम ।। ३ । २। ७ भागवत 
४, प्रात्मान चर कुरुश्नेष्ठ कृष्णोन मनसेक्षितम्‌ | ३ । ४ ।३४ 
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वस्तुतः उद्धव का प्रथम परिचय दद्ाम स्कंध में हो प्रा होता है, जहाँ उनको 
वृष्णि वंशी यादवों में श्रेष्ठ और साक्षात्‌ वृहस्पति जी का दिष्य, परम बुद्धिमान तथा 
श्रीकृष्ण का प्रिय भिन्न और सा बताया गया है।" भागवत से यह स्पष्ट नहीं होता 
कि उद्धव जी श्रीकृष्ण के मातुल थे । 

श्रीकृष्ण ने उनसे अनुरोध किया कि वे उनका संदेश लेकर गोकुल, (नंदगांव) 
को पधारें और उनकी परम प्रिय गोपियों को संदेश प्रदान करके उनके विरह-ताप को 
दान्त करें ।* इतना सुनकर श्री उद्धव रथ पर सवार होकर गोकल चले । इसी ग्ध्याय 
में उद्धव के द्वारा श्रीकृष्णा को परब्रह्म बताया गया है और कहा गया है कि वे 
भ्रच्चुत हैं, प्रकेले नंद-यक्षोदा के ही पुत्र नहीं है, वें तो सभी के पुत्र, प्रात्मा, पिता-माता 
झोर ईश्वर हैं| 

इसी बीच में एक भौंरा दिखलाई देता है श्रोर गोपियाँ उसे सम्बोधित करती 
हुई भ्रपनी ममं-कथा और विरह-ब्यथा का उद्घाटन करती है तथा श्रोकृष्ण के प्रति 
विभिष्न प्रकारों से उलाहने प्रस्तुत करती हैं। श्रीकृष्ण-दर्शन के लिये व्याकुल उन 


गोपियों के ऐसे वचन सुनकर उद्धव जी प्रम-विभोर हो जाते है भौर गोषियों को 
सान्त्वना प्रदान करते है। 
उद्धव ने बराबर यही कहा कि है गोपियों ! तुम कुतार्थ हो, संसार की 
पूजनीया हो, क्योंकि भगवान वासुदेव में तुम्हारा चित्त लगा हुमा है। दान, ब्रत, तप, 
होम, जप, स्वाध्याय भ्रौर इन्द्रियदमन तथा दूसरे अ्रनेक कल्याएाकारक कर्मों से 
श्रीकृष्णावन्द्र की भक्ति ही सिद्ध की जाती है ।४ तुमने श्रपने पुत्र, पति, देह, स्वजन 
झौर घरों को छोड़कर परम पुरुष -भगवान्‌ कृष्णा को वरणा किया है, यह बड़े 
सोभाग्य की बात है ।५ _ 
....._ १. वुष्णीनां प्रवरों मन्‍्त्री कृष्णस्य दयितः सला। 
शिष्यो बुहरपते : साक्षादुद्धवों बुद्धिसत्तमः। १० । ४६। १ 
२, गोपीनां सहियोगाधि मत्सन्दशेविभोचिय | १० । ४६। ३ 
“३, युवयोरेव नेंवायमात्मजों भगवान्हरि:। 
सर्वेषामात्मजों ह्यात्मा पिता साता स ईश्वर: | १० | ४६। ४२ 
४. झहो यूय॑ सम पूरर्तार्थ भवत्यों लोकपूजिताः । 
बासुदेवे भगवति यासामित्यपितं सनः ।। 
दानव्रत तपोहोम जपस्वाध्याथ संयम: । 
श्रयोभिषिविधेष्चान्य: कृष्णो सक्तिहि साध्यते ॥ १०।४७।२३-२४ 
५. दिष्टय पुत्रान्पतीन्देहान्स्वजनानभवनानि ले । 
हित्वाव॒णीत यूय यत्कृष्णाल्य पुर्थ परम्‌ ।। १०४७२६ 


[ १८६ |] 


श्रीकृष्णा का जो सदेश उद्धव जी ने गोपियों को सुनाया उसमें विश्वात्मावाद 
की स्पष्ट फलक है। उन्होंने कहा, भ्रपनी माया के प्रभाव से में ही भृत, इन्द्रिय भोर 
ग़ुरारूप होकर अपने में अपने द्वारा श्राप ही को रचता, पालता और लीन 
करता हैं | 


परन्तु सूरदास ओर नददास के उद्धव भागवत के उद्धव से एकदम उल्टे है। 
बे निराकार सिद्धान्त के प्रतिपादक हैं श्र गोपियों को योग-धारण का उपदेश देते 
हैं।* प्रो० दीक्षित के उद्धध को तो अपने वेदान्तज्ञान का ग्रभिमान भी है, वे कृष्णा 
को भी उपदेश दे उठते है कि गोपियों के प्रति उनकी झ्रासक्ति उचित नहों है ।3 नंददास 


कान मकाम्मयभाामभक०-उाइकनकके+.. >मेअकनी न का एओ ज+-कब्कल+ 


१. प्रात्मस्येवात्मानात्मान सु्ज  हन्म्यनुपालये । 
भ्रात्ममायातुभावेन भूतेन्द्रिय गणात्मता ॥ १०।४७।३० 


२ कह्मों तुमकों ब्रह्म ध्यावन, छोंडि विषय विकार | ४१०३ प्रू० १४८३४ 
सुनो गोपी हरि को संदेश । 
करि समाधि ब्रंतर-गति ध्यावहु यह डनको उपदेस । 
ये झ्विगत अ्रविनासी पूरन, सब घट रहे समाइ | 
तत्व ज्ञान बिनु मुक्ति नहों है, वेद पुराननि गाइ ।। 
सगुन रूप तजि निरगुन ध्यावहु इकचित ईकमनत लाइ। 
वह उपाद करि विरह तरो तुम मिले ब्रह्म तब झाइई।। 


-सुरसागर ३५०२।४१२० पृष्ठ १४३६ 


३. वहे राधिका गोपि, वहे ग्वालनि में प्रवसित । 
बहे आपु में श्याम, वहै ऊधो में निवसित ।। 
भापु सकल जग में रहत, भाषपुहिं श्रापु लखात । 
प्रापु यहाँ श्रापुहि वहाँ, का वियोग की बात ।। 
सर्व सह्दु झ्राप में । 


न्‍न्‍न्‍ययाम संबेध पृष्ठ ३६ 


[( १५७ ] 


के उद्धव भो निग्मुणा के ग्राहक है ।" उसके पश्चात्‌ तो हिन्दी साहित्य में उद्धव को 
निम्न रा का प्रतीक मान कर हो काव्य-रचना की गई है श्र गोपियों के द्वारा 
निगु रा तथा ब्रह्माद का खडन तकं-वितर्क से कराया गया )। उद्धव जब इस 
परिवर्तित रूप में हमारे सामने प्राते हैं तो कुछ ग्रटपटे से जान पढ़ते हैं । भ्रवतारवाद 
झभौर साकार के अनुमान में विश्वास रखने वाले व्यक्ति के हृदय में उद्धव के प्रति यदि 
घृणा उत्पन्न नहीं होती तो एक चिड़ भ्रवश्य स्थान पा लेती है ' 


.०-३-थकभा॥५-- इनाप्रिददाकााक जयकबाहा20 ->2  न्यक 


१. व तुम ते नहिें दूर ग्यान को श्राँलिन देशों। 
खिल विस्व भरपूरि रूप सब उनहिं वितेलों। 
लोह दार पाषान में जल थल सांहि ध्रकास | 
सचर श्रचर बरतत सब जोति ब्रह् परकास ।।७।। 
जो उनके गन होंहि वेद क्यों नेति बलखाने। 
मिगुन सगन धातमा रखि ऊपर सुख मानें।। 
वेद पुरानन खोजि के पायपो नाँह गुन एक। 
गुनहूं के गुन होँंहि जो कह श्रकात किहिटेक 
सुनो श्रजनागरी | १६॥ 
“>भअ्रम्रगोीत, पृष्ठ ७ 


उद्धव के ज्ञान-संयुक्र तक 


श्रीमद्भागवत के श्राधार पर उद्धव के निग्नुश-मतवाद की समीक्षा संभव नहीं 
क्योंकि उस ग्रन्थ में उद्धव ने ज्ञानोपदेश दिया ही नहीं है| वे तो गोपियों की प्र म- 
लक्षणा-भक्ति को देख कर कृतृकृत्य हो गये । इसलिए हम सूरदास, नंददास भ्रादि 
कवियों के 8रा वरशित निगुणा सिद्धान्तों के ग्राधार पर ही उद्धव के तथा-कथित ज्ञान- 
संयुक्त तकों की श्रालोचना करने के लिए बाध्य हैं । 
सुरदास के उद्धव--श्रीकृष्ण उद्धव को गोकुल भेज रहे हैं कि वे उनका संदेश 
पहुँत्रा दें | उद्धव योगी है श्लोर ज्ञानी भी | भ्रपनी साधना श्रौर अ्रपने प्रध्ययन पर हृढ़ 
विश्वास रखने वाले उद्धव इस सेवा-कार्य से प्रसन्न ही होते है शोर उनको श्रपनी महत्ता 
पर अभिमान भी होता है ।" 
उद्धव कदुते है कि श्रीकृष्ण का यही सन्देश है कि तुम सब निगुणा-ब्रह्म को 
हुदय में धारणा करो ।* विषय-विकारों को छोड़ दो |? समाधि लगा कर भश्रन्त्ज्योति 
का द्ंन करो, क्‍योंकि तत्त्वज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती है ।४ ज्ञान बिना सुख 
की प्राप्ति संभव नहीं है| वह ब्रह्म घट-घट में इस प्रकार से व्याप्त है जंसे लकड़ी में 
१. ऊधो मन श्रभिमान बढ़ायो 
जदुपति जोग जःनि जिय साँचोौ, नेन श्रकास चढ़ायो । ४०४७ पृ० १४१७ 
२. मोहि यह पाती दई लिखि, कह्या कछ_ संदेस। ४१०३ 
सूर निगु न ब्रह्म उर धरि तजहु सकल भ्रवेस ।। ४१०२, प्‌ ०१४३४ 
३० गोपी सुनहू हरि संदेस । 
कहाँ तुमकों ब्रह्म ध्यावन, छांडि विषय विकार । 
४. करि समाधि पअ्ंतर-गति ध्यावहु, यहु उनको उपदेस । 


वे झविगत झ्विनासी पुरन, सब घट रहे समाई । 

तत्व ज्ञान बिनु मुक्ति नहीं है, बेद पुराननि गाई।। 

सगुन रूप तजि निरगुन ध्यावहु, इक चित हक सन लाइ। 

वह उपाई करि विरह तजो तुम, मिले ब्रह्म तब झाह | ४१२०. पृ० 


१४३९ 


[ (६६ ] 


प्रस्नि छिपी हुई रहती है | वह ब्रह्म इसी प्रकार श्रव्यक्करूप से प्राशिमात्र में समाया 
हुँप्ा है ।". 

भ्रागे चल कर उद्धव ने निशुण मत के प्रतिपादन में यह भी तक॑ उपस्थित 
किया कि पूर्णं-ब्रह्म ही सत्य है और शत्रिगुणात्मिका स॒ष्टि मिथ्या है। पंचभूत तथा 
त्रिगुरा-समन्वित यह दारीर भी नाशवान है। उस ब्रह्म को नाम-रूप उपाधि से प्रकट 
नहीं किया जा सकता है।* वही हरि है, भ्रखंड है, श्रांतरिक दृष्टि से देखा जा सकता 
है | ग्रासन, ध्यान, धारण शोर समाधि के द्वारा जब छह, श्राठ श्रौर बारह कमल दल 
पर प्रकाद् होता है, त्रिकुटी के संगम को भेदन कर ब्रह्म-रन्ध्र तक आत्मा पहुँच जाता 
है, वहीं ब्रह्म का दर्शन होता है। * 

सूरदास ने ४४८४ वें पद में निग्ु शामतवाद के लगभग सभो सिद्धान्तों औौर 
लक्षणों को स्पष्ट कर दिया है :-- 


#ज--+ +9+.3३२७७-७०००५ ७०-००-०लल०७क ० अनन्‍्ककक)>>2७। ५५५४. आर न अनकानन अपन ना पक नादिभा खा 





१. ज्ञान बिना कहेंव सुख नाहों । 
घट-घट व्यापक दारु भ्रगिनि ज्यों, सदा बसे उर भांही | ४२२३ पु० 
१४७८ 
२ गोपी सुनहु हरि संदेश । 
कहो पुरन ब्रह्म ध्यावहु, त्रिगुनमिथ्या भेष ॥ 
पंच त्रय गुन॒ सकल देही जगत ऐसो भाषि। 
ज्ञान बिनु नर मुक्ति नाही, यह विषय संसार । 
रूप, रेख, नाम जल-थल बरन भ्रबरन सार।॥। 
सानु पितु कोउ नाहि नारी, जगत मिथ्या लाइ | ४३०३ ए० १४६६ 
- वे हरि सकल ठोर के वासी । 
पुरन ब्रह्म श्रसंडित मंडित, पंडित मुनिन बिलासी ॥ 
सप्त पताल ऊरघध भ्रध पृथ्वी, तल नभ भ्ररुन बयारो। 
ग्रभ्यंतर हृष्टी देखन कों फारन रूप सुरारी || 
मन बुधि चित प्रहुंकार दसेंनिद्रिय प्ररके थंभन कारी। 
ताके काज वियोग बिचारत ये शभ्रबला ब्रजनारी ॥ 
जाकों जैसो रूप सम रुचे: सो ग्रपथस करि लोजें। 
झासन बेसन ध्यान धारना सन शभ्ारोहन कोजे।। 
घट दल झाठ हादस दल तनिरमल झ्जपा-जाप जपाली | 
ज्रिकुटी संगम ब्रह्म द्वार भिदि यों सिलि हैं बनमाली ॥। 
४४४४ ३ १० १४४२ 


नया 


( १९० ] 


देखि रे प्रगट द्वादस मीन । 
ऊधो एक बार नंदलाल राधिका, आवत सखी सहित रसभीन ॥| 


गए नव कु ज, कुसुमनि के पुज, करें झ्ली ग्रुज, सुख हम लवलीन ॥ 

षट उड़गन, घट मनिधर हू राजत है, चोबिस धातु चित्र केहि कीन | 

पट इदु द्वाइस पतंग मनु मधुप सुनि, खग चोवन ,माधुरि रस पीन॥ 

द्वादस विब, सो बानवे बज्रकन, पट दामिनि, जलजनि हूँसि दीन ॥। 

द्वादस धनुष द्वादसे विष का मोहन मन षट चिवृक चिन्ह चित चोन। 

द्वादसदा व्याल अधोमुख भुूलत, मानौ कंजदल सो बीस बसीन ॥ 

द्वादस॑ मृनाल द्वाइस कदली खंभ, द्वाइस दारिम सुमन प्रवोन। 

चोबिस चतुस्पद ससि सो बीस मधुकर, अंग अंग रस कंज नवीन ॥ 

नील नीले मिली घटा दामिनि मनौ, सब सिगार सोभित हरि हीन । 

फिरि फिरि चक्र गगन में भ्रमी बताबत, जुबती जोग मौन कहु कीन ॥॥ 

बचन रचत रस रास नंदनंदन तें, जोग पौन हिरद लवलीन ।”/ 

इस प्रकार गोपियों ने सम्पूर्ण योग की स्थापना श्रीकृष्ण में कर दी श्रौर योग- 
मार्ग का निरूपण भी कर दिया | ग्रन्त में उद्धव सग्रुण के शिष्य बन जाते हैं।१. 

यूरदास ने तीन प्रकार के भ्रमरगीतों की रचना की हूँ ।* ऊषर हम दो गीतों 
में से उद्धर्गा प्रस्तुत कर चुके है। यह मौलिक हैं। तीसरा भागवत का अश्रनुवाद ही 
समभना चाहिये । इसकी रचना दोहा-चौपाई में हूं । इसमें विशेषरूप से ज्ञान, वेराग्य 
की चर्चा हूँ। इड़ा, ग्िग ला और सुषुम्ना नाड़ी की जाग्रति से शून्य ब्रह्म की प्राप्ति सम्भव हे। 
त्रिकुटी में ध्यान लगा कर उस परम ज्योति का दर्शन पाना सुलभ हैँ । हृदय कमल में 
जिस ज्योति का प्रकाश होता है, उसी के समीप ग्रनहद नाद होता रहता है ।१. 


१. श्रब भ्रति चकितवेत मन मेरो । 
भ्रायो हो निरगन उपदेसन, भयौ सग न को चेरो। ४६€७ १०, १६१५ 
२: पूरं विवरण के लिए भ्रधष्याय ७ में देखिये । 
3. मैं तुम पे ब्रजनाथ पठायौ। श्रातम ज्ञान सिखावन श्रायों। 
श्रापुह पुरुष भ्रापु ही नारी। श्रापृहिं वानप्रस्थ ब्रह्मचारी ।। 
जोग समाधि ब्रह्म चित लावह | परमानंद तर्बाह सुख पावहु ॥ 
जाक॑ रूप बरन बपु नाहीं । नेन मृदि चितवों मन माँही।॥ 
हृदय कमख तें जोति बिराज । झअनह॒द नाद निरंतर बाजे।। 
इड़ा पिगला सुषमन नारो। सहज सुन्न सें बर्साहू मुरारोी ॥ ४७१२ 
नेन नासिका झग्र है तहाँ ब्रह्म को बास। 
झबिनासी बिनसे नहीं, सहज जोति परकास ॥ ४७१३. ए० १६२४ 





[ १९१ | 


इस प्रकार सूरदास ने, सूरसाग र के भ्रन्तगंत, भ्रमरगीत में उद्धव के ज्ञानोपदेश 
का वर्शान किया है । 
नंददास के इद्धव --गोपियों को निग्रुण ब्रह्म का उपदेश देते हुए उद्धव ने कहा 
कि श्रीकृष्ण तुम से दूर नहीं हैं, उनको ज्ञान की भ्राखों से देखो । वह ब्रह्म सवंत्र ही 
व्याप्त है । वह निग्नु ण-सग्रुण की उपाधि से रहित है, निराकार और निलेप है।* 
वही लीलावतार श्यामसुन्दर है। इसलिए कम करो क्योंकि कम से ही मुक्ति प्राप्त हो 
सकती है।? पद्मासन लगा कर, इन्द्रिय निग्रह करो तभी सायुज्य-मोक्ष मिल जायगी ।९ 
उद्धव ने यह भी कहा कि निग्गु रा होने के कारण ही वसुदेव अच्युत कहलाते हैं। दृष्टि- 
विकार से हम उनमें सशुण का प्रारोप कर लेते है।" यहाँ भी, भ्रन्त में उद्धव सग्रुश 
मतवाद के समथंक हो जाते है ।'*, 
१, वे तुम ते नहिं दूर ज्ञान की श्रॉखिन देखो । 
झ्रखिल विस्वभरपूरि रूप सब उनहिं बिपसेखों ॥ 
लोह दारु पाषान में जल थल सहि श्राकास । 
सचर झ्चर बरतत सब ज्योति ब्रह्म परकास 
सुनो ब्रजनागरी ।७। 


२. यह सब सगून उपाधि रुप निग न है उतको । 
निराकार निलेप लगत नहिं तंतनों गन को ॥ 
३. कम हि ते उतपत्ति है कर्माह तें है नास | 
कम किये तें मुक्ति है परब्रह्मपर वास ॥ 
४* पद्मासन सब धारि रोकि इच्द्रिन कोौं मारें ॥' 
ब्रह्म प्रगिनि जरि सुद्ध छू सिद्धि समाधि लगाय । 
लीन होय साथुज्य सें जोतिहि जोति समाय ॥। 
५ जो गन शभ्रावे हृष्टि मांक भहि ईइवर सारे । 
इन सबहिन ते वासुदेव श्रच्युत हैं न्‍्यारे ।। 
इन्द्री हृष्टि बिकार त॑ रहित ऊघोछज जोति ! 
सुद्ध सकूपो जानि जिय तृप्ति जू ताते होति।। 
६. धन्य धन्य जे लोग भजत हरि कोौं जो ऐसे । 
झौर जो पारस प्रेम बिना पावत सोउ कंसे ।॥ 
मेरे या लघ्ग्यान को उर में मद रहो बाध। 


झब जाू्यों ब्रज प्रेम को लहत न ग्राधा प्राध । 
“«“खमरगीत सं० हा० ड० ना० लि० 
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रत्नाकर के उद्धव--प्रारंभ में उद्धव श्रीकृष्ण को भी ब्रह्म-ज्ञान का उपदेश 
करते है । वे ज्ञानी प्रोर विरागी हैं और अपने ज्ञान का दिव्यालोक बड़ी कुशलता से 
फेलाते है । योग के द्वारा ग्रन्तह ट करने और हृदय कमल पर जगने वालो ब्रह्म ज्योति 
में ध्यान लगाने से भगवान्‌ कृष्ण का संयोग प्राप्त होता है। जड़ झ्ौर चेतन के विलास 
का विकास उत्पन्न होता है श्र अपूर्व भ्रानन्द मिलता है। मोह के कारण गोपियों ने 
श्रीकृष्णा को अपने से पृथक मान लिया है, वे तो घट-घट में व्याप्त हैं ।" यह सब 
माया का ही प्रपंच है जिसके कारण सचब्चिदानन्द का वह सत्य सत्त्व, जो पंचतत्वनिर्भित 
इस विश्व में समान है, भ्पने वास्तविक रूप में नहीं प्रकट होता सवंत्र अनेक वस्तुओ्रों के 
रूपों में वस्तुतः वही ब्रह्म व्याप्त हैं। उद्धव ने प्रनेकत्व में एकत्व (((॥0ए ॥] 0ए८:५॥ए) 
का तिद्धान्त प्रतिपादित किया है ।* उन्होंने ब्रह्म को विश्व-व्यापी तथा अनन्त बताया 
भ्रौर योग के द्वारा त्रिपुटी में रखकर आन्तरिक चक्षप्रों से द्शन करने का मार्ग भी 


सुभाया । उनका ब्रह्म अलख है, भ्ररूप है, रंग भर श्रंग से रहित हैं। यह संसार 
स्वप्तवत्‌ है | 


तुलसी के उद्धघ--श्रीकृष्ण-गीतावली” में गोपियों के उपालंभ-गीत बड़े ही 
सुन्दर दिये गये है परन्तु उद्धव की वाणी के दर्शन नहीं होते है । पता नहों तुलसीदासजी 


१, चाहत जो स्वबस संजोग स्पामसुन्दर कौ, 
जोग के प्रयोग में हियो तो बिलस्यथों रहे । 

कहै रतनाकर सुन-अ्रंतर-सुखी छू ध्यान, 
मंजु हियकंज-जगी ज्ोति में धत्पो रहै।। 

ऐस करो. लीन प्रातमा-कौों परमातमा में 
जामें जड़-चेतत-बिलास बिकस्पों रहै। 

मोह बस जोहत बिछोह जिय जाको छोहि, 
सो तो सब-प्रन्तर निरंतर बस्यौ रहै ॥ 

२९. पंच तत्व में जो सच्चिदानंद की सत्ता सो तो 
हम तुम उन में समान ही समोई हैं। 

फहै रतनाकर विभूति पंचभत हु की, 
एक सी हो सकल प्रभूतनि में पोई है॥ 

माया के प्रपंच ही साँ भासत प्रभेद सबे, 
काँच-फलकनि ज्यों श्रनेक एक सोई है। 

देखो भ्रम-पटल उधघारि ज्ञान प्रांखिन सौं 
कान्‍्हू सब ही में कान्ह ही में सब कोई है । 
ज“जद्धव शतक । 





जज 
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ने उद्धव को गुप्त क्यों रख दिया । ऐसा जान पड़ता है कि सामंजस्यता के दृष्टिकोशा से 
तुलसी ने निग्ुण का खंडन करना प्रावश्यक तथा सुकर नहीं माना होगा यद्यपि उन्होंने 
स्वयं निग्ु ण से सग्रुण को श्रंष्ठ माना है। 
हरिश्ौष के उद्व--कवि के रूप में हरिप्रौध जी की मान्यता सदव ही निग्रुण 
की श्रोर रही है । वे प्रवतारवाद को भी नहीं मानते हैं । प्रियप्रवास के श्रीकृष्ण और 
बंदेही-वनवास के राम महापुरुष बनकर ही हरिश्रोध जी की काव्याज्जलि प्राप्त कर सके 
हैं। भगवत्स्वरूप में उनका दर्शन नहीं होता, फिर भी उद्धव के द्वारा निमग्रुण का प्रति- 
पादन न कराया जाना कुछ शभ्राश्चयं ही ज्ञात होता है । गोप-ग्वाल और नंद यशोदा 
तथा गोपियों भादि को तो श्रीकृष्ण कुछ सदेशा भी नही देते है। केवल राघा से श्रीकृष्ण 
कहते हैं कि “हे राधे ! तुम मेरी प्राणाधार हो ! प्र म-मूरति हो, सरला हो, विधाता ने 
हमारा वियोग क्‍यों कराया है।'''*' तुम्हें आत्मोत्सग करना उचित है, मुक्ति की 
कामना से तप में निरत होने वाला भी स्वार्थी ही है। लोक-सेवा श्रौर लोक-कल्याण 
की ओर अ्भिमुख व्यक्ति ही आत्मत्यागी है। निजात्मा का सुख किसे श्रच्छा नही 
लगता है, विश्व के सभी प्राणी इसके बंधन में बंधे हुए हैं। जो ब्यक्ति आझ्रात्मोत्सगं के 
द्वारा उससे पृथक रहता है, भ्रवनीतल पर उसका ही अ्रवतीण होना सफल है।”" 
कहीं भी निग्रुणा या निराकार की बात उद्धव के द्वारा नहीं कही गई है । 
प्रन्य कवि---भ्रन्य कवियों में से श्रधिकांश ने उद्धव का चित्रण नहीं के समान ही 
किया है। गोपियों के द्वारा उपालंभ अ्रवश्य दिलवाये हैं । उदाहरणा के लिये श्री द्वा रका- 
प्रसाद मिश्र ने कृष्णायन में उद्धव के प्रति एक नवीन दृश्कोण को अपनाया है। ने 
गोपियों से यही कहते है कि यदि श्रीकृष्ण तुम्हारे हैं तो हमारे भी है। इतने दिनों तक 





१. प्राणाधारे परम-सरले प्रेम को सूत्ति राधे। 
निर्माता ने पृथक तुमते यों किया क्यों मुझे है। ३७ । 
जो होता है निरत तप में मुक्ति की कामना से । 
प्रात्मार्थी है, न कह सकते भ्ात्मत्यागी उसे हैं । 
जी से प्यारा जगत-हित भ्ौ' लोक सेवा जिसे है । 
प्यारी सच्छी भ्वनितल में श्रात्म-स्थागी वहाँ है। ४२ । 
है प्रात्मा का न सुख किसको विश्व के मध्य प्यारा । 
सारे प्राणी स-रुचि इसको माधुरी में बंध हैं। 
जो होता है न॑ वश इसके, भझात्म-उत्सर्ग हाशा। 

ऐ कान्ते, है सफल झबनी सभ्य झाना उस्तो का ॥ 


--प्रियप्रथ.स सर्ग १६, पृ० २३३-३४ ६ 
१३ 
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थदि वे गोऊुल में रहे तो मधुरा-निवास में कौन सी अ्नीति की प्रतोति होती है ।' कहीं 
भी उद्धव योगी भ्रथवा ज्ञानी नही दीख पड़ते हैं । श्यामसुन्द्रलाल दीक्षित ने भ्रपने 
इ्यामसन्देश” में उद्धव का जो चित्रण किया है, वह उनके व्यक्तित्व की एक भलकमात्र हो 
है, तदपि उससे यह रप४ हो ही जाता है कि उड्धव अपनी ज्ञान-गरिमा से फूले हुए व्यक्ति 
थे | प्रन्य स्थानों पर उद्धव का सम्यक चित्रण नहीं मिलता है । 

जैसा कि लिखा जा चुका है उद्धव ने गोपियों को योग का उपदेश दिया, 
तो यह योग क्या है, इस पर संक्षिप्त रूप से विचार करना संगत होंगा। विद्वानों ने 
योग की गति चतुमु खी मानों है। साख्य योग, निष्काम, सत्सक्ष योग, शरणागति 
योग, भक्ति योग, समाधि योग, ग्रश्टांग योग, राजयोग, वेदान्त योग, प्र म योग, भ्रस्पशं 
योग, ज्ञानयोग, सम्पूर्ण योग, शिव योग, पाशुपत योग, विश्व-कल्याण योग भ्रादि 
ग्रनन्त प्रकार के योगो की सूचनार और विवेचन प्राप्त धोते है। सूरदास ने उद्धव के 


करन >+ 3०० < पक सन मन. अ«ओ»3बक>०-%. 


१. हेंसि कहि उद्धव गोपिन पाहीं-- 
/हमरेहु व्याम, तुम्हारे हि नाहीं ॥ 
एतिक दिवस कीन्ह ब्रज़ञवासा । 
बरसेड ग्रानन्‍न्द, ह॑, हुलासा । 
हम यदुजन सब रहे दुखारो। 
भये श्रंथ हम पंथ निहारी॥ 
गये काल्हि हरि मधपुर माहीं । 
तुमहि कहहू कहें भयी श्रनीती, 


कीन्ही इयाम कवन श्रनरीती | 
“-कष्णायन, मथरा काग्ड पृष्ठ २२१ दो० १७४ 


२. काजू दियो सो बरों, भरोप्तो मेरो कोजे । 
गोकुल मोहि पठाय जगत में जसुही लीज।। 
अम सों भोरी, बाबरो, हों तिनकों समभाऊ । 
मन मुरभान्यों मंद हूं, तामें ज्योति जगाऊ । 
--कहन ऊधो लगे | ७३ | 
जहें राध तहूँ स्थाम, स्पाम जित तित ही राधा । 
भेव-बुद्धि सों परत भावना में श्रति बाधा।। 
ग्रलल लखो वहिं रूप कों, पावहु परमानंद। 
सबद सुनो अनहूद सदा, तोरों भव के फंद । ६५।॥। 


बनो तुम मुक्त जन । 
“-वेयाम सदेदा, सर्ग २, पु० ४०-४१ 


| १६७४ ] 


द्वारा जिन क्रिया-प्रक्रियात्रों का वरांन कराया है उसका नाम हठयोग है, जिसे राजयोग 
के ग्रन्तगंत माना जाता है। 

इस प्रक्रिया में महाकुडलिनों नामक एक शक्ति मानी जाती है, जिसे समग्र 
विश्व में व्याप्त बताया जाता है । यही भक्ति जब व्यर श्रर्थात्‌ व्यक्ति में ग्राती है तो 
इसका नाम कुडलिनी पड़ जाता है। इला कुडलिनी शक्ति और प्राग्ग-शक्ति को 
लेकर प्राणी माता के गर्भ में आता है । व्यक्ति की तीन अवस्थाए बताई गई है 
जागना, सोना तथा सपना देखना ग्रर्थात्‌ जाग्रत, सुपुप्ति और स्वप्नावस्था | कु डलिनी 
इन तीनों भ्रवस्थाग्रों में निश्चट् रहतो है | पीठ में स्थित मेम्दरड सीध। जहाँ पायु और 
उपस्थ के बीच में लगता है, वहा स्वयंभू लिड्ल है, जिसकी अबस्थित्ति 
एक बत्रिकोश चक्र में होती है । इसको अग्निचक्त भी कहते है । इसी 
प्रस्निचक्त में स्थित स्वयंभू लिछ्ठ को साढ़े तीन वृत्तों में लपेट कर सपं 
की भांति कु डलिनी रहती है। इसके ऊपर चार-दल वाला बमल है। इसका नाम 
मूलाधार चक्र है । इसके ऊपर नाभि के पास स्वाधिष्टान चक्र है जिसका झाकार कमल 
के समान है श्लौर पट्दल कहा जाता है। इस चक्र के ऊपर मशिय्र चक्र है और उससे 
भी ऊपर अ्रनाहत चढ्र है जो हृदय के पास माना गया है । मणिपुर चक्र दस कमलदल 
कहा जाता है तो अ्रनाहत चक्र द्वाश कमलदल बताया गया है। इससे ऊपर 
विशुद्धाख्य चक्र है जु कंठ के पास है श्र पोडश-दल कमल कहा जाता है। इससे 
भी ऊपर भौंहों के बीच में ग्राज्ञा चक्र है, जिसमें केवल दो दल है, वह ह्विदलील 
कहलाता है। इन्ही छहों चक्रों को पट चक्र कहा जाता है। इन चक्रों को पार करने 
के परचात्‌ शून्य चक्र है जो मस्तक में माना गया है । जीवात्मा को घून्‍्य चक्र तक 
पहु चा देना ही योगी का परम लक्षण होता है। यहाँ जिस चक्र की कल्पना की गई 
है उसे सहस्नार-चक्र कहते है श्रोर उसमें एक हज़ार दल माने जाते है । मेरुदशड में 
प्राणवायु को वहन करने वाली कई नाड़ियाँ हैं| इनमें से जो नाडी बाँई ओर है उसे 
इड़ा कहते है श्रोर दाहिनी ओर वाली पिगला कहलाती है। इन दोनों के मध्य में 
सुषुम्नानाड़ी रहती है। इसो से होकर कुडलिनी शक्ति ऊपर की ओर प्रवाहित होती 
है। सुघुम्न! के प्रन्दर वज्रा, उसके भीतर चित्रिणी और उसके भी भीतर ब्रह्म नाड़ी 
है जो कु डलिनी का वास्तविक पथ है । साधन के द्वारा उसी क्‌ डलिनी को ऊषच्यवंमुख 
किया जाता है | साधारणरूप से यह कु डलिनी ग्रधोमुख रहती है । 

कु डलिनी जब ऊरर उठती है तब उसमें से जो स्फोट होता है वह नाद 
कहलाता है । नाद से जो प्रकाश फुटता है वह 'महाबिन्द्ु कहा जाता है। यह विन्दु 
तीन मानते गये हैं, इच्छा, ज्ञान, भर क्रिया । इनका ताम ही सूयं, चन्द्र श्र भ्रग्नि है । 
इनको ब्रह्मा, विष्णु श्नौर महेश भी कहते है । यही नाद ग्रनाहृत भाव से निखिल विद्व 


[ १९६ ] 


में व्याप्त है भौर जब व्यक्ति में उसका प्रकाश होता है तो उसे नाद झौर विन्दु कहते 
है। प्रबुद्ध प्राणी, श्वास-प्रश्वास के श्राश्रय में इड़ा-पिंगला पथ से चला जारहा है । 
सुषुम्ता का मार्ग अ्रवरुद्ध होने से बद्ध प्राणी को इन्द्रियाँ और चित्त बहिम्रुख हैं। 
इसलिये वह विश्व में व्याप्त नाद को नहीं सुन पाता है। परन्तु यौगिक क्रिया्रों से 
जब सुषुम्ना मार्ग खुल जाता है तो कुरडलिनी जाग्रत हो जाती है श्रौर प्राण स्थिर 
होकर शून्य पथ से निरन्तर अनाहत नाद को सुनने लगता है। धीरे धीरे बाह्य प्रकृति 
से वियोग हो जाता है| इस नाद वो योगियों ने सात उपाधियों से विभूषित किया है | 
प्रणाव या जिसे श्रोंकार कहते हैं वह उपाधि रहित शब्द तत्त्व है। कुछ वंयाकरणों ने 
इसे ही स्फोट माना हूँ । यह स्फोट अखराड सत्तारूप ब्रह्मतत््व का वाचक है । स्फोट को 
ही शब्द-ब्रह्म कहा गया हूँ श्रौर उसकी सत्ता को ब्रह्म कहा जाता हैँ। स्फोट वाचक है 
झ्रौर सत्ता वाच्य है। अ्रतएव ब्रह्म सत्ता अर्थात्‌ वाच्य को प्रकाशित करने वाला वाचक 
शब्द प्रर्थात्‌ स्फोट या नाद भी ब्रह्म मोना जाता हे । सिद्धान्त यह हैं कि ब्रह्म ही ब्रह्म 
का प्रकाशक हँ। यह शब्द मूलाधार से उठता है और सहस्रार में लय हो 
जाता है । 

जब प्राणायाम के द्वारा वायु ब्रह्म रन में प्रवेश करता हे तो मन को भ्रानन्दपुरां 
प्रवस्था की प्राप्ति होती हैं। इसी अ्रवस्था को सहजावस्था या सहज समाधि कहा 
जाता हे ।” ५ 
इस सम्बन्ध में हमने यह जानने की चेन्‍्टा की हूँ कि वस्तुतः मानव-शरीर में 
इस प्रकार के कमल-दल-चक्र होते है या नही ? बड़े-बडे डाबटरों ने यही सम्मति दी 
हैँ कि आपरेशन करते हुए उन्हें इस प्रकार के चक्र या कमल-दलो का परिचय नहीं 
मिला है । हो सकता है यौगिक प्रुक्रियाप्रों ग्रथवा प्रासन्नों से व्यक्ति को स्थिति इस 
प्रकार की बन जाती हो । 

ऊपर के स्पष्टीकरण से, सूरदास के पद-संख्या ४४८५ पर पर्याप्त प्रकाश पड़ 
जाता हैँ । उद्धव के योगिक सिद्धान्तों की विवेचना के लिये इतना कहना प्रावश्यक 
समभ कर ही हमने इसका समावेश किया हैं । 


"जा ७ थर ीाुाआआओं 
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१. कल्यारा का 'वेदान्त श्रेंक' तथां ' योगाऊु तथा डा० हुआरी प्रताद जो 
दिवेदी लिखित “हिन्दी साहित्य की भूमिका । 


ज्ञान से भक्ति की प्रधानता ओर श्रेष्ठता क्‍यों ? 


ज्ञान का मार्ग तलवार की धार बताया गया है।" भक्ति का मागं सरल, 
सहज ओर थुद्ध माना गया हूँ। संक्षेप में तुलसीदासजी ने इसका प्रति सुन्दर 
निराक रग कर दिया है।-- 
जो निविध्त पंथ निवंहई। 
सो कवलयथ परम पद लहई॥। 
ग्रति दुलंभ कैवल्य परम पद । 
संत पुरान निगम ग्रागम बंद ॥। 
राम भजत सोइ म्ुकुति गोसाई । 
प्रनइच्छित आवह बरिश्राई | 
भगति करन बिनु जतन प्रयासा । 
संसरति मूल प्रविद्या नासा।॥। 
उत्तरकारड ११५।१--६ । 
सूरदास ने भी यही घोषणा की हँ कि वह निगुण ब्रह्म रूप, रेख, जाति 
प्रादिक से रहित हे, इसलिए उसका ध्यान संभव नहीं हो पाता। में इसीलिए सग्रुण 
लीला के पदों को गाता हूँ ।* ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य और योग को पुरुष-संज्ञा प्रदान 
की गई है और इसी कारण इनको परुष तथा प्रबल बताया गया हैँ। भक्ति नारी 
संज्ञा में होने से करुणामयी है भ्रतएव सरलता से प्राप्त की जा सकती है ।* 


१, ग्यान पंथ कृपान के धारा । 
परत खगेस होइ नह बारा।। 
' “-रामायण, गीता प्रेस, उत्तरकांड ११६।१ 
२. रुप रेस गुन जाति जुगति बितु निरालंब मत चक्रित धावे। 
सब विधि झगम विचारहि तातें सूर सगुन लोला पद गावे॥ 
“>पृ्रस,गर | 
३. प्यान विराग जोग विग्याना | 
ए सब पुरुष सुनहू हरिजाबमा।] 
पुरुष प्रताप प्रइत सब भी, 
“-रासायण डइत्तरकांड ११४।७-८ 


[ श्६८ ] 


भारत में निवृत्ति के तीन मार्ग प्रचलित है, ज्ञानमार्ग, योगमार्ग तथा भक्तिमा्ग । 
मध्यकालीन सन्‍्तों की हृष्टि में ज्ञान और योग के मार्ग कध्ट-साध्य सिद्ध हुए शौर 
साधारण-जन आाइचयं में पड़ गये । किसी ने इसे झाश्चय प्रमके कर देखा, किसी ने 
ग्राइचर्य के साथ वर्गान किया तो किसी ने ग्राइचयं से सुना। वस्तुतः इसे सुन कर भी 
कोई नहीं जान सका ।" इधर भक्ति-मार्ग को आचायों ने इतना आशावादी और 
सरल बनाया कि लोगों ने सहज ही में इसे अपना लिया, यहाँ तक कि कम, ज्ञान भर 
योग तीनो मार्गों में भी भक्ति को साधनरूप में प्रविद्र कर लिया गया। यह लहर 
दक्षिण से उठो तो इगने समग्र उत्तर भारत को ग्राप्लावित कर दिया ।* 


मध्य-कालीन सच्तो का विश्वाग था कि ईश्वर कोई शक्ति या सत्तामान्र नही है, 
वह तो सवब्याप्त है। उसे प्रेम किया जा सकता है श्रौर उससे प्रेम का प्रतिदान पाना भी 
संभव है।? यही सग्रुग भाव की उपासना का मूल आधार है। भक्त की सबसे बड़ी 
कामना भगवर्श्रम की प्राप्ति होती है . वह मोक्ष नहीं चाहता, उसे तो प्यार-प्रेम का 
वरदान चाहिये ।* वह भगवान्‌ के साथ उनकी नित्य लीला में साहचयें का 
ग्रमिलापी है। ' 


इन सन्‍तो ने भक्त और भगवान दोनों को सम्रान बताया क्योंकि प्रेम का 
ग्राधार समानता ही है। इस भक्ति-युग में गुर के पद को बड़ा महत्त्व प्रदान किया गया । 
इस युग में नाम की महिमा का भी प्रवार खूब हझा। 


सूरदास वल्लभ सम्प्रदाय के अनुयायी थे। श्री वल्लमाचाय ने पुष्टि-मार्ग की स्था- 
पना की थी । भक्ति की परिभाषा “तत्व दीप निबंध? में देते हुए उन्होंने लिखा है कि 


१. श्राइचयं वत्पश्यति कव्चिदेनमाइचयंवद॒वदति तयेव चान्यः । 
ग्राइचय वच्यनमन्य: श्वृणोति श्र त्वाप्पेन वेद न चेव कइचत्‌ ।। 
“गीता, श्रध्याय २, इलोक २६ । 
२. “अभ्रष्टठप श्रौर वल्लभ-सम्प्रदाय” ले० डा० दोनवयालु गुप्त, 
अ्रध्याय ६, एष्ठ ५१६, सं० २००४ बि० 
३. भ्रग जग मय सब रहित विरागी । 
प्रेम ते प्रभु प्रगटइ जिमि श्रागी । बालकाण्ड १८४। ७ 
४. झरथ न धरम न काम रुचि गति न चहाँ निरबान । 
जनम जनम रघुपति भगति यह वरदान न श्रान ।। 
-मुलसोदास | 


| १६१ ]ै 


भगवान्‌ के प्रति माहात्म्य ज्ञान रखते हुए जो यसुहृढ़ श्रोर सबमे भ्रध्िक स्नेह हो वही भक्ति 
है ।” भगवान्‌ का अनुग्रह ही पुश्टिमार्गीय भक्त के सम्पूर्ण कार्यो का नियामक है ।* 

प्रविशा का नाश होकर ही भगवत्प म की प्राप्ति हो सकती है । विद्या से 
ग्रविद्या का नाग होता है ग्रोर भक्ति विद्या का एक पवे है ।? सब छोड़ कर हृढ़ विश्वास 
के साथ श्रवग कीतंनादिक साधनों के द्वारा श्रीहरि का भजन करो, इससे ग्रविद्या 
नह हो जायगी । ४ 

भक्ति नौ प्रकार की बताई गई है। श्रवण, कातंन, स्मरण, पाद सेवन, श्रचंन, 
वंदन, दास्य, सर्प और प्रात्मनिवेदन | इसमें से तुलसी की भक्ति दासस्‍्य-भाव की है 
ग्रोर सर की सख्य-भाव की है ।एक प्रकार से समस्त क्ृष्ण-काव्य का भ्राधार ही सख्य- 
भाव की सरस भूमि है । 

ईश्वर में अनुरक्ति का नाम ही भक्ति है। नारद भक्तिसूत्र मे भी ऐसा ही कहा 
गया है। भक्ति के लिए तो मुक्ति भी सरल है। भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, ज्ञान, कमं भ्रोर योग 
से भा। फिर ज्ञान को अटपटी वाणी और उसकी क्रिया-प्रक्रियाएँ जनसाधारण की 
पहुँच भे परे हो जाने के कारग वह अत्यन्त दुरुह हो गया। भक्ति का मार्ग सरल माना 
गया । सन्‍्तों ने उस पर अपनी वाणी की छाप लगा दी। अ्रतखव मध्य-पुग में भक्ति 
प्रधान भी हुई भ्ोर सर्वत्र षठ भी सिद्ध हुई । 

सूर ने स्पष्ट ही कहा कि भक्ति के बिना भगवान्‌ की प्राप्ति दुलंभ है।" उन्होंने 


का अभिनन व आन एज कि लि क- एड धन ज एफ ने 


१, साहात्म्यज्ञानपुर्व॑ स्तु सुहढ़: स्वतोष्षिकः 
ह्नेहो भक्तिरिति प्रोक्तस्तयामुक्तिन चान्यथा । 
--तत्व-दीप-निबंध, शास्रार्थ प्रकरण, ज्ञान सागर, बम्बई 
इलोक ४६ पृष्ठ १२७ 


२. भ्रवुग्रहः पुष्टिमाग नियामक इति स्थितिः 

--सिद्धान्त मुक्तावलो, षोड़शग्रन्थ, भट्ट रमाताथ शर्मा, इलोक १८ ए०३१ 
३. --तत्वदोीप निबन्ध, शास््रा्थ प्रकरण श्लोक ४६, पृ० १४१ 
४, तस्मात्सब परित्यज्य हढ़ विश्वासतों हरिम्‌ । 

भजेत श्रवण दविभ्यों यदिय्यातो विमुष्यते। 

--त० दौो० नि० श्लोक ५३ पृष्ठ १४४ 

५, रे मन समुझ्ति सोच विचारि 

भक्ति बितु भगवंत दुलंभ कहत निगम पुकारि । 

सुर श्री गोविंद भजन ब्रिनु चले दोऊ कर भारि ।। 

“-सुरसागर, बेक्ट्रेश्वर प्रेस, पृष्ठ ३० 
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उद्धव को योगादि का प्रतीक मानकर गोपियों के तक॑ झौर उपालंभों से योगादि को 
निस्सा रता सिद्ध करके भक्ति की महानता का मंडन किया है।" सग्रुणोपासना को 
ओर झाने वाले सभी सन्‍त कवियों ने श्रनुग्रह की आकांक्षा ही मुख्य रखी है ओर 
किसी ने तो प्रपना सबकुछ करील के कुजों पर निछावर करना ही श्र यस्कर 
समभा है। * 


मध्यकालीन सनन्‍्त-कवियों ने यों तो सगणुणा-निगुण दोनों ही रूपों को श्रादर 
दिया हे श्रौर उनमें कोई भेद नहीं माना है फिर भी उन्होंने सशुणोपासना को सरल- 
साधना समझा झ्रर जाना है । भक्ति के द्वारा परमांनन्द रूपी फल की प्राप्ति सहज है। 
ऐसा देखा गया है कि निगुण की श्रोर जाने से व्यक्ति में रुक्षता शभ्रधिक ग्रा जाती है। वह 
हुष्क ज्ञान की बातों से जनसाधारणा को मंगलकारी मार्ग का निर्देशन नहीं कर पाता । 


सूरदास तथा नंददास के भंवर गीतों का गोपी-उद्धव सम्वाद इसी सग्रुण-निग्नुण 
तथा भक्ति और ज्ञान के विवाद को प्रकट करता है। इन कवियों ने इस विवाद के भ्रन्त 
में सगुण ईश्वर की भक्ति को ग्रधिक प्रभावमयी सिद्ध किया है। यहाँ उन्होंने निग्ुण 
ईइवर और ज्ञान तथा योग मार्गों का खण्डन नही किया प्रत्युत्‌ उनकी काल और पात्र 
के अनुसार अपने युग में अ्नुपयुक्तता दिखाई है--ऐसी विवेचनात्मक सम्मति है विद्वद्वर 
ग्रौचायं डा० दीनदयाल जो ग्रुप्त की, जिससे हमारी ऊपर लिखी हुई धारणाओं श्ौर 
मान्यताओं को बल मिलता है ।३ 


१. हमरे कौन जोग बिधि साधे 
बट॒झा, भोरो, दंड प्रधारों इतननि को प्राराधे । 
--सूरसागर ना० प्र०स० ४५१३ प० १५६१ 
निरगन कौन देस को बाती ? 
को है जनक कोन है जननि कोन नारि को दासी ? 
सुनत मोन हे रह्यो बाबरों सर सव॑ मति नासो। 
“>पद ४२४६ पु० १४८० 
२. या लकुटी श्वद कामरिया पर राज तिहेपुर कौ तजि डारों । 
झाठ हु सिद्धि नवों निधि को सुख नंद की धेनु घराइ बिसारों। 
झांखिन सों रसलान कब ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। 
कोटित ह्‌ कलधोत के धाम करील के कुजन ऊपर वारों ॥ 


३. 'प्रष्टजझाप शोर वल्‍लभ सम्प्रदाय पृष्ठ ५३३ | 
ले०--४० दोनदयाल जो गुप्त एम० ए० डी० लिद्‌ 
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भक्ति के भेद और उसके अंगोपांगों का विवेचन हमारा लक्ष्य नहीं है। प्रप्टछाप 
के लगभग सभी कवियों ने प्रपने काव्य के द्वारा इस दिशा में प्रभिव्यक्तियाँ की है श्रोर 
प्रेम.लक्षणा भक्ति को ही सर्वोपरि माना है। पाश्चात्य विद्वानों ने भी परमेब्वर को प्र म- 
स्वरूप माना है। भक्ति के पक्ष में सबसे बड़ी बात को यह है कि सन्यास लेने या घरबार 
छोड़ने की कोई आ्रावश्यकता नहीं हैं, छोटे से छोटा ग्रोर बड़े से बड़ा सभी भगवान की 
भक्ति कर सकते है शोर श्रनुग्रह से पुषड्ठ हो सकते हैं । 

इसीलिए भक्ति को ज्ञान से श्रेष्ठ कहा गया है क्योंकि ज्ञानी निज- सामथ्यं पर 
निर्भर रहता है और भक्त भगवान्‌ पर ही झग्राधारित है । 


ल्‍्यमद्षएाााकाह.. धालपकआ+ल सकमााककक, 8 *े वबकनम- 


बुठवाँ अध्याय 
गीतिकाव्य की परिभाषा 


मानव-मन प्रनुभव करता है और जब अपने उस प्रनुभव को प्रकट करता है तो 
यह अनुभूति कहलाती है। प्रनुभूति हृदय का विषय है श्ौर विचार का सम्बन्ध मस्तिष्क 
से है। इन दोनों का सम्मिलन ही सचेतन पुरुष कहा जाता है। इस दृष्टिकोण से हृदय 
ग्रौर मस्तिष्क दोनों ही सनातन है । 


काव्य में भी दो धाराए मानी जाती हैं। एक तो विचारात्मक ओ्रौर दूसरी 
भावात्मक । पहली धारा का सम्बन्ध मस्तिष्क से है, दूसरी का हृदय से है। पहली 
धारा बुद्धि से प्रादेशित होती है, दूसरी धारा में हृदय-पक्ष को प्रधानता रहती है। 
भावनाएं तो हृदय -सागर से ही उठती हँ---“गिरा अरथ जल-वबीचि सम”---उनका 
सम्बन्ध है। भाव प्रबल होने से आनन्दानुभूति होने लगती है और तब मन मानस रस से 
परिपूर्ण हो जाता है। इसी रस-प्रसार से गीत का जन्म होता है। गीत का काम भावों 
को जाग्रत करना है, विचारों को प्रश्नय देना उसका उदंइय नहीं होता । इसलिए 
संक्ष प में यों मान लीजिये कि गीत का सम्बन्ध हुदय से है। साधारण लोक में कहा 
जाता है कि रोता और गाना कौन नहीं जानता । कवि के मन में, जब किसी विशेष 
मनोवृत्ति की भ्रनुभूति होती है तो उसके अन्तस में भावों की सरिता फूट निकलती है । 
उसी प्रवाह से दिव्यराग उत्पन्न होता है, जिसके झ्राश्नय में कल्पना उदबुद्ध हो जाती है। 
जब वह अपने भावों को राग, कल्पना श्लोर भाषा प्रदान करता है तभी वे साकार हो 
जाते हैं। शब्द और राग का समन्वय पाकर वे प्राणग॒वान्‌ हो जाते हैं श्रोर बिश्व में 
गीत का नाम पा लेते हैं । 


कविता के क्षत्र में गीत अपना श्राकषंक व्यक्तित्व रखते हैं। उनके द्वारा भ्रात्मा- 
भिव्यक्ति होती है, इसीलिये वे भ्रति प्रिय लगते हें । 

हीगल की सम्मति में कवि संसार के भ्रन्त:करण में पहु चकर प्ात्मानुभूति-लाभ 
करता है श्रौर पश्चात्‌ वह उनको अपनी चित्तवृत्ति ( 0000) के पअ्नुसार काव्योखित 
भाषा में प्रभिव्यक्त करता है | गीत की रचना के लिए एक विशेष चित्तवृत्ति ([,ए४ॉ- 
८४] (००00) होती है। गीत का भ्राधार होते हें, इच्छा, विचार भौर भाव । भावोत्पत्ति 
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के हेतु बाह्य पदार्थों का विनिर्गंगमन मन में होता है। जब कवि जगानत होता है और 
ममन्वित चित्तवृत्ति में होता है, तब उसकी कल्पना में बहिजंगत्‌ प्रधान हो जाता है। 
इससे भाव उत्पन्न होते है, उनसे गीत बनते हे । 

प्रनेंस्ट राइस के मतानुसार सच्चा गीत वही है जो भावात्मक विचार का भाषां 
में विस्फोट कर सके । जो शब्द और लय के सामज़स्य से सूच्य भाव को पूरणंतया 
प्रदशित करता हो तथा पद-लालित्य पश्रौर शब्द माधुयं से उस संगीतमयी ध्वनि में 
निकलता हो, जिसे स्वाभाविक भावात्मक पअ्रभिव्यक्ति कहते है। उसमें शब्द सरल, 
कीमल और नादपूरांं हों | गति का उसमें अवाह हो, प्रधान अनुभूति का सुन्दर प्रारोह- 
प्रवरोह हो, माधुय-युक्त हो, प्रसाद पूर्ण हो, स्पष्ट और सगात-मय हो ।" 

गीत में गति होती है जिसे साधारणा रूप से लय कहा जाता है। उसमें 
मधुरता श्रौर सुकुमारता का होना भी परम प्रावश्यक है | 

एक पग्रय्य समालोचक का कथन है कि गीत का मूल अर्थ प्रब [नष्ट प्रायः हो 
गया है | केवल वे ही कविताए' भ्रब कविताए' मानी जाने लगी है जिनमें सूक्ष्म श्रनुभूति 
हो । गीति काव्य का कवि निश्चय ही विश्व की जागृति एवं उसकी सजगता से श्रपने 
भावों का वरण या चयन करता है। जो कुछ भी उसे सुकुमार लगता है, उससे प्रेरणा 
पाकर उसका भाव-जगत प्रकाशित हो उठता है। 


श्रीमती महादेवी वर्मा की सम्मति है कि सुख दुख की भावावेशमयी प्रवस्था 
का विद्येष गिने-चुने शब्दों में स्वर-साधना के उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है । 
गीत यदि दूसरे का इतिहास न कहकर वैयक्तिक सुख-दुख ध्वनित कर सके तो उसकी 
मार्मिकता विस्मय की वस्तु बन जाती है, इसमें सन्देह नहीं है। श्रीमती वर्मा का कथन 
है कि कम से कम शब्दों में गहरी से गहरी अनुभूति की प्रभिव्यक्ति गीत के द्वारा ही 
हो सकती है । तातय॑ यह है कि गीत सक्षिप्त श्रोर संगीतमय होता चाहिए। गोपियों 
का---“बिनु गोपाल बैरिन भई क्‌ जे”--प्रौर 'निसि दिन बरसत नेन हमारे” मात्र 
इतना कहना ही उनके वियोग-भार के ग्रुरुत्त को बता देने में समर्थ है । इसका 
कारण यही है कि गीति-काब्य में कवि प्रपनी ग्रन्तरात्मा में प्रवेश करता है श्रोर 
बहिजंगत्‌ को भ्रपने अन्त:करण में ले जाकर उसे अपने भावों से रंजित कर देता है। 
दब्द-साधना भ्रौर स्वर-साधना दोनों ही साथ-साथ चलती रहती हैं । 


गीति-काव्य में विचारात्मक एैलो का प्रवेश नितान्त अ्रसंभव है, क्योंकि विचार- 
विमर्ण के हेतु ऊहापोह भ्ौर किसी भ्रन्तिम नि्शंय का निरूपण प्रावश्यक होता है । 
१. हिन्दी गीति काव्य ले० भो भ्रोमप्रकाश श्रग्रवाल एम० ए० २००२ वि. 

पृष्ठ २। 
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माव-जगत्‌ में बुद्धि का प्रवेश नहीं हो पाता है, इसलिए वहाँ विचारों के स्थान पर 
भावनाओ्रों का आधिपत्य रहता है। 

ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है कि विचार-प्रधान गीतों की रचना संभव नहीं 
हैं। तुलसीदास जी ने संसार के निर्माण के प्रति श्रत्यन्त आ्राइ्चयं प्रकट किया है प्रौर 
कहा है कि आपकी लीला समभ में नहीं श्राती ।१ ऐसे ही कुछ पद सूरदास ने भी लिखे 
हैं जो इृश्टिकूट के नाम से संबोधित किये जाते हैं, परन्तु पाठक इन पदों को पढ़ते-पढ़ते 
उलभ जाता है, उसका हृदय ठिठक जाता है और तभी वह भावना-जगत्‌ से बाहर 
ग्रा जाता है। ऐसे पदों में डबा देने वाली शक्ति नहीं पाई जाती है ।* ऐसे पदों में 
कठोर सत्य और तत्त्व ही प्रधान होते है, उनमें माधयं भ्रौर सुकुमारता कम ही 
होती है । 

इस प्रकार गीत के दो भाग किये जा सकते हैं। पहला भ्रन्तरंग ध्रौर दूसरा 
बहिरंग। प्रन्तरंग में भाव, विचार, इच्छा, कल्पना, उद्गार झा जाते है तो बहिरग में 
भाव-भाषा का सामंजस्य, छन्द, सरलता, सुकुमारता, संगीत, भाषा-दली ओर संक्षिप्तता 
का समावेश किया जा सकता है । 


गीत में रूप भौर ध्वनि दोनों का सोन्दये होना चाहिए। तभी दोनों में 
तादात्य स्थापित होता है ओर भन्तरंग तथा बहिरंग दोनों ही रूपों में समतुल्य जान 
पढ़ता है । वस्तु तत्त्व में तो भावना का ही प्राधान्य हो श्रोर उसी के अनुसार बाह्याञ्न 
भी स्वरूपवान्‌ हो। कल्पना उन्मुक्त भी हो श्रोर नवीन भी हो । 

संगीतात्मकता के हेतु गीत में ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाय जिसमें लोच हो 
झोर शब्दों का चयन भी सुन्दर होना प्रावश्यक हैं। पश्रप्रचलित भ्रौर ग्राम्य-दोष-पूरां 


की नी अन्त ली >++-+ल++न+ 
-ग्ज्म्न 


१. केसव कहि नजाई का कहिये | 
देखत तब रचना विचित्र भ्नति समुकति सोच चुप रहिये || 
सुन्य भीति पर चित्र, रंग नह, तनु बितु लिखा चितेरे | 
धोए मिटे न, मर भोति-दुख, पाइय यहि तु हेरे ॥ 
रबिकर-तीोर बसे झ्रतिदादत, सकर रूप तेहि माहीं । 
बदनहोन सो ग्रस॑ चराचर पान करन जे जाहीं। 

--तुलसीग्रंथावली, विनय-पत्रिका, पृष्ठ ५१९ पद १३१ ना० 

प्र० स० संस्करण १६८० वि० दूसरा खंड । 

२, तंत्री नाद, कवित्त रस, सरस राग रति रंग । 

झनबवड़ बूड़ तर जे बूढ़े सब प्ंग।। 

“--बिहारीलाल । 
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दाब्दों से बचना चाहिए। उदाहरण के लिए कबिरत्न सत्यनारायण जी ने 'सिदौसी' 
दाब्द का प्रयोग किया हैं। इसका श्रथ शीक्र' होता है परन्तु ब्रज-प्रान्‍्त के कुछ भाग को 
छोड़ कर इसका प्रयोग श्रन्यत्न कहीं नहीं होता ।" 

गीत की भाषा में क्कंश और करं-वटु शब्दों का समावेश करना उचित नहीं है। 
स्वरों के श्रारोह भ्रौर भ्रवरोह का ध्यान रखते हुए दीर्घ तथा लघु मांत्राशों का प्रयोग 
करना श्रेयस्कर माना गया है। समस्त पद में अ्न्विति हो । 

कोमल भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए कोमल रसों का ही प्रयोग किया 
जाता है। श्वगार के भ्रन्तगंत विप्रलभ में, करुण रस का प्रयोग सुखद माना गया है | 
गीत काव्य में सयोग श्ूगार इतना प्रभावशाली नहीं जान पड़ता है। इसका कारण 
परदुखानुभूति है। दुख से दुखी होना मानव-स्वभाव है परन्तु पराये सुख से सुखी होना 
मानव-मन के प्रतिकूल पड़ता है, उससे तो ईर्ष्या जागती है। इसलिए गीत के लिए 
विप्रलंभ ध्ूगार ग्रत्यन्य उपयुक्त है। रोद्, वीभत्स भ्रादि रस उपयुक्त नहीं होते । 

गीत का प्रधान गुणा है शब्द की साधना । छब्द को प्राणवान माना गया है 
ग्लौर सगीत में तो स्वर को ब्रह्मरूप कहा गया है। शब्द गीत का प्राण है, उसका बल 
हैं, उसका नाद हे । 

गीत का विस्तार और उसको संक्षिप्तता भावना की गहराई पर निर्भर रहती 
हैँ । फिर भी देखा यही गया हूं कि छोटे से छोटे गीत में जिस श्रनुभूति की भ्रभिव्यक्ति 
सफलता से प्रकट की जा सकी हूं, वह सौ-या दो-सो पंक्तियों वाले गीत में नहीं हा 
सकी हैं । कुछ गीतो में तो एक से लगाकर तीन पद तक ही होते हैं । कुछ गीत इनसे 
बड़े भी होते है । इन गीतों की पहली पंक्ति को “टेक” कहते हैं । 

इस प्रकार गीतिकाव्य की परिभाषा हुई कि जो गीत समीत से पूर्णा, सवाभि- 
व्यक्ति करने वाला, भ्रन्तजंगत का चित्र है, जिसमें प्रकरण या भावना की सुकुमारता 
है, सहज उद्गारों का प्रस्फुरण है, भाषा की सरलता हूँ, शब्दों का सुन्दर चयन है, 
भाषा और भावना परस्पर एक दूसरे की सहगामिनी हैं, प्रभाव प्रत्यक्ष हें श्रोर जिस 
गीत में संक्षिप्तता है, वही गीति-काब्य कहा जा सकता है । 


है, जंयो धघटपद धाय के करि निज कृपा बिसेस | 
लेपो काज बनाय के, दे भो यह सन्देश ॥ 
सिदौसी लौटियो ।। 

“>अमर-दूत, पद २१ 


गीति-काव्य में गेयता आवश्यक क्‍यों ? 


साहित्यकारों ने साहित्य संगीतकला-विहीन प्राणी को पशु की संज्ञा प्रदान की 
है। उसका कारण है। वे उस कला को कला नही मानते जो सोन्‍्दये की सृष्टि करके 
हृदय में ग्रानन्द की उत्पत्ति न कर सके । सोन्दय॑ उत्पन्न करने के साधन भी अनेक है । 
काथ्य-कला में भावों के द्वारा सौन्दयं उत्पन्न किया जाता है। चित्र में रेखाग्नों और रंगों 
के द्वारा तथा संगीत में नाद के द्वारा तथा नृत्य में सुकुमार शरीर के श्रवयवों द्वारा 
सौन्दयं उत्पन्न करते हैं। यह सबकुछ भाव-प्रकाशन के सहायक है। कला की अभि- 
व्यक्ति में परमानन्द्‌ की अनुभूति होती है। जब करुगा-कलित हृदय में विकल रागिनी 
बजती है तभी काव्य-कला में संगीतत्व मूतिमान हो जाता है। भावों से जब संगीत 
का सम्मिलन होता है तब उसका सोन्दर्य निख्वर उठता है श्र तभी काव्य का सोन्दय॑ 
पर्याप्त भ्रभिवृद्ध हो जाता है। स्वरों के उतार-चढ़ाव में श्रपृर्व शक्ति होती है। व्यक्ति 
को हिला देने और सुला देने तथा रुला देने की महान क्षमता संगीत में होतो है। कुछ 
ही दिन हुए कलकत्ता में ग्रनिद्रा के रोगी को एक सेंगीतज्ञ ने बेला बजाकर कई घंटों 
तक के लिए गहरी नींद में सुला दिया था। 

हममें से बहुत से व्यक्ति नृत्य के सूक्ष्म ग्रथवा स्थूल भेदों को नहीं जानते है; 
परन्तु नृत्यकार अ्रथवा वाद्य यन्त्रों की सम-ताल पर हमारे परों की प्रेंगुलियाँ नाच 
उठती है श्रोर हमारा सिर हिल उठता है । यह सब क्‍या हैं ? यही संगीत का प्रभाव 
है। वायु सरसराती हुई चलती है, बूंद टप टप कर बरसती है, प्राँधी धू-धू करके 
प्रग्रसर होती है--इन सभी में एक संगीतात्मकता, एक लय श्रन्तनिहित है। काव्य 
तो हमारा पुरातन गेय है । भ्रायुवेंद के ग्रन्थों तक में इस गेयता का प्रवेश है। वेदों के 
सूत्रों में तो संगीत ही सगीत है और जिस समय स्वर उदात्त श्रथवा ग्रनुदात्त होगा 
इसके लिए संकेत विशेष का विधान भो किया गया है। 


काब्य में संगीत इतना व्यापक हो गया है कि उसको पृथक नहीं किया जा 
सकता है। आधुनिक युग में प्रचलित अ्रतुकान्त-छन्द ( 5]876 ४८४४८ ) में भी 
तो लय, गति, ताल का साम्य और स्वर साधना प्रधान हैं। 

काथ्य में जितने भी छन्द हैं लगभग सभी गेय है । ऐसे ही काव्य को गौति- 
काव्य कहते हैं । प्राधुनिक प्रालोचकों में से कुछ का मत है कि सूरदास आ्रादि के पद 
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गीति-काव्य नहीं है, क्योंकि वे राग-प्रधान हैं। यह भ्रमात्मक आलोचना है। आाध॑- 
निक गीतों में भी तो राग की प्रधानता पाई जाती है । अंग्रेज “लीरिक' शब्द के द्वारा 
गीत की परिभाषा दी जाती है। इसका भी कारण है। 'लीरा' नामक वाद्य-यंत्र पर 
गाने से उन गीतों को लीरिक कहा जाने लगा । हमारे यहाँ ऐसी बात नहीं है । यहां 
तो रसोद्र क के साथ ही साथ संगीत का जन्म हो जाता है। काव्य और संगीत का 
सहज समन्वय ही गीति-काव्य का आाधार है|” 


संगीत का काम है काव्य को मधुर आद्वाद से प्रकपित कर देना। काव्य में 
लय का होना झ्रावश्यक है। गीति-काव्य का उहं श्य है झ्रात्म-कल्याण और परमानंद 
की प्राप्ति। संगीत इस साधना-क्षेत्र का साथी है । 

गीत दो प्रकार के होते है, काव्य-गीत श्रौर लोक-गीत । लोक-गीतों की भाषा 
साधारण होती है ! 

गीति-काव्य के लिए सात्रिक छन्द अधिक उपयुक्त है। ऐसे छन्दों में दीघ और 
हस्त्र मात्राओं का प्राश्रय प्रधान होता है। संगीत में इससे बड़ी सहायता मिलती है । 
आारोह-प्रवरोह में बाधा नहों पड़ती । मात्रिक छुन्दों में लय बंध जाती है। पद-शैली में 
छुन्द का प्रश्न गोश रहता है । पीछे पदों को रागों में बिठा दिया जांता है । 

इस प्रकार हम देखते हें कि काव्य में सौन्दर्य ग्रौर आकर्षण उत्पन्न करने के 
लिए उसमें गेयता का होना आवश्यक है । 
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१ केवल भावसयी कला ध्वनिमय हैं संगीत । 
भाव झौर ध्वनिमय उभय जय कथित्व नय-तीति ।। 
--डा० मंेथिलोशरण जी गुप्त डी० लिट ०. 


हिन्दी में गीति-काव्य की परम्परा 


यदि देखा जाय तो हमारा गीति-काब्य वेदों के समान ही प्राचीन है । वेदों के 
मन्त्र गेय है । संगीत से परिपूर्ण है। ऋग्वेद में ऊषा से सम्बद्ध ऋचाए' विशेषकर 
गीतिमय हैं । उदात्त और प्रनुदात्त स्वरों के उच्चारण के हेतु विशेष चिन्हों का विधान 
भी वेदों में मिलता है। सामवेद तो गीतों से भरा हुम्ना है । 

एक बात स्मरण रखनी होगी कि वैदिककाल से ग्राज तक भारतीय प्रालोचकों 
ग्रौर कवियों ने काव्य ओर गीतों में प्रविछिच्छ॒ सम्बन्ध माना है। काव्य में गेयता को 
ग्रावश्यक समझा जाता रहा है। काव्य की रचना गायन के लिए ही होती रही है । 
“गीता सुगीता' कह कर श्रीकृष्णोपदेश को भी गेय सिद्ध किया गया है। वेद-मन्‍्त्रों का 
गान तो एक स्वयं-सिद्ध सत्य है। धामिक तथा समाजिक उत्सवों पर ऋतचाप्रों तथा 
देवताशओ्रों के प्रति लिखी गई स्तुतियों का गायन होता था । 

बंदिक काल से ही गीतों का आरम्भ हो गया। इसी बंदिकभाषा को जब 
व्याकरण के नियमों में बांधा गया तो उसका नाम सस्क्ृत रख दिया गया क्योंकि 
जिसका सस्कार श्रीर शुद्धि हो जाती है वही संस्कृत कहा जाता हूँ । वेदोक्त स्वर तीन 
थे, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित । क्रमश: संगोत का विधान होने से लय, ताल भौर 
वाद्य का समावेश भी हुम्ना । 

बेदों की आमनाग्रों के अ्रतिरिक्त सबसे पहले महषि ब्राल्मीकि ने नवीन छंद की 
रचना की और इस प्रकार गीतों में छुंदों का प्रयोग होने लगा ।" संगीत का गठ- 
बन्धन ताल, छंद और वाद्य से हो गया । कवि का पहला इलोक गीति-काब्य की भूमि 
पर ग्रवतरित हुप्ना । 

गन्धर्वों के द्वारा, मोक्ष प्राप्ति के हेतु, वेदिक-गान किया जाता था । सांसारिकता 
गौण थी | संगीत प्रत्यन्त समुन्नत था । संगीत को इसी कारणा 'गान्धवं विद्या' कहा 


जाता था। 
कुछ काल के पश्चात्‌ नास्यशास्त्र के प्रणेता भरतमुनि ने सात स्वरों की 


ग्रवातरणा की ।* नाटकों में काव्य-गीतों का समावेश होने लगा । 


१, मा निषाद प्रतिष्ठात्वयभगमः शाइबती समा; । 
पतक्रोऊतसि बुतादेकसू5वंत्री. कान मोहिलन्‌ |। 
२,स रंग पथ ती 
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कुछ समय के बाद संस्कृत का स्थान लोक-भाषा ने प्राप्त कर लिया। तभी 
लोक-गोतों का जन्म हुआ | हम ऐसा समभते हैं कि इन लोक-गीतों से प्रेरणा पाकर 
ही गीति-काव्य का उदय हुप्रा । ऐसे गीत गाथा सप्तशती' में मिलते है। श्रीगोवद्ध ना- 
चाय की भश्रार्यासप्तशती! में सुन्दर श्यवृगारिक गीतों की सृष्टि हुई है । प्राकृत भाषा 
काल में, संस्कृत नाटकों में भी गीतों का प्रचलन हुआ । इनमें भी लोक-गीतों की 
प्रधातता थी। कालिदास के नाठकों में तो बड़े सुन्दर गीत पाये जाते हैं । उनके 
पश्चात्‌ भी यह धारा बराबर चलती ही रही । कालिदास का 'मेघदूत' श्रति 
सुन्दर गीति-काव्य हैं। मृच्छुकटिक, प्रभिज्ञान शाकुन्तल, विक्रमोवंशीय तथा रत्नावली 
नाटकों में प्राकृत के सुन्दर गीतों के दर्शन होते है । 

प्राकृत के पदचात्‌ अ्रपभ्र द का स्वरूप सामने झ्राया | इस भाषा में ज॑न तथा 
बौद्ध धर्मावलम्बियों का विशेष स्थान रहा हैँ । इस मार्ग में जो योग-मार्गी सिद्ध तथा 
नाथ सम्प्रदाय के श्राचायंगरा हुए हैं, उन्होंने हिन्दी में गीति-काव्य को जन्म दिया हूँ । 
डा० रामकुमार वर्मा का कथन है कि हिन्दी कविता का पश्रादिरू्प नालन्दा और विक़म 
शिला के सिद्धों द्वारा बौद्धघमं के वच्रयान तत्त्व के प्रचार की भाषा में मिलता है। 
राहुल सांकृत्यायन की सम्मति में सरहा या सरहयाद ( सं० ८२६ ) हिन्दी के भादि 
कवि थे। इस सहजिया सम्प्रदाय में कितने ही गायनाचायं भी हुए थे। इनके पदों की 
भाषा अवश्न श है ।), इनके पदों से यह स्पष्ठ हो जाता है । 

सहजिया सम्प्रदाय के परचात्‌ नाथ-सम्प्रदाय का प्रादुर्भाव हुप्ना । इसमें लब- 
नाथ और गोरखनाथ ने गीति-काव्य को श्रागे बढ़ाया । गोरखनाथ तो हिन्दींगश् के 
जन्मदाता भी माने जाते है । नाथ सम्प्रदाय के द्वारा सन्‍्त-सम्प्रदाय का उत्थान 


हुआ, जिसमें कबीर, नातक, दादू, मलुकदास भ्रादि हुए ॥ 


१. जहि मन पवन ने संचरह्, रवि शक्ति नाह प्रवेश । 
तहिबट चित विशासम कर, सरहे कहिभ्म उमेश ॥ 
“-सरहयाद हृत. 
उदया सारनू बंदया सारन्‌ जागत सूता । 
तिन भुवने बिछाहना जाल कोई जाबिरे पृता ॥ 
दाइ का पद--उठ्या सारं॑ बेठ विचार संभारं जागतसूता। 
तोन लोक तत जाल बिडारन कहाँ जाश्गा पूता ॥। 
--नोट :--सहजिया सम्प्रदाय की पुरानी पोधियों का संग्रहू म० स० पं० 
हरप्रसाद जो शास्त्री ने किया है, जिसका नाम “ओद गान झभो दोहा” है ' 
१४ 
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इस प्रकार हम देखते है कि वैदिक काल से लेकर विक्रम की ग्यारहवी शताब्दी 
तक परम्पराबद्ध गीति-काव्य नहीं मिलता है । बारहवीं शताब्दी में जयदेव ने 'गीत- 
गोविन्द! की रचना की । गीति-काव्य के इतिहास में नवीन प्रृष्ठ खुल गया । जयदेव के 
पदों में सभी काव्योचित ग्रुणों का समावेश हुआ और उमका प्रभाव स्थायी रूप से पड़ा। 
उनमें माधुयं, प्रसाद, श्रोज तथा आ्राकपंणा प्रच्चुर मात्रा में है ।* 

साधारणारूप से हिन्दी-साहित्य के इतिहास को चार भागों में विभाजित किया 
जाता है। वीरगाथाकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल तथा श्राधुनिक काल | हम इसी विभा- 
जन के अनुसार गीति-काव्य की परम्परा का अनुसंधान करेगे । 


बीरगाथाकाल--इस युग में जहाँ मुक्तक काव्य को सृष्टि हुई वहाँ प्रबन्ध-काथ्य 
की प्रधानता भी रही । यह निविवाद सत्य है कि मुक्तक गीत भ्रनियमित तथा भश्रत्यन्त 
निम्न स्‍तर पर लिखे गये । प्रबन्ध-काव्यों में 'रासो' के नाम से कई ग्रन्थ हैं जो 
उच्चकोटि में रखे जा सकते है । 

श्रीमती महादेवी वर्मा का कहना है कि--'ऐसा गीति-साहित्य जिसने सूक्ष्म 
ज्ञान का श्रसीम विस्तार, प्रकृति के रूपों की भ्रनन्‍्तता और भाव का बहुरगी जगत 
संभाला हो झ्रागत काव्य-युगों पर प्रभाव डाले बिना नहीं रहता है।” इस धारणा के 
झ्रनुसार वीरगाथाकाल से भी पूव॑ जो गीति-परम्परा थी उसने निश्चय ही परवर्ती 
साहित्य को प्रभावित किया होगा। हमारा तात्पयं है कि साहित्य में गिने जाने वाले 
गीतों से भी पूर्व हमारे देश में लोक-गीतों का प्रचार रहा होगा | जैसा कि आज भी 
है, साहित्यिक गीतों के भ्रतिरिक्त लोक-गीतों को अपनी प्रथक सत्ता है। मंगल-सू चक 
ग्रवसरों पर गाये जाने वाले विभिन्न देशीय गीतों को यदि एकत्र कर लिया जाय नं, 
उनकी संख्या करोड़ों तक पहुंच जायगी, ऐसा हमारा विश्वास है | 
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१, ललित लबंग लता परिशीलन कोमल मलय समीरे । 
मधुकर निकर करम्बित कोकिल कूजित कुज कुटीर ॥। 
बिहरति हरिरिह सरस वसन्‍्ते । 
नृत्यति युवति जनेत सम॑ सखि विरह जनस्य दुरन्‍्ते ।। 
उन्मद सदन सनोरथ पथिक वध्‌ जन जनित बविलापे। 
श्रलिकुल संकुल कुसम समूह निराकुल बकुल कलापे।। 
सुगसमद सोरभ रभसवशवद नवदल माल तमाले । 
युवजन हृदय विदारण सनसिज नखरुचि किशुक जाले॥ 
मदन सहीपति कलक द'ड रुचि केसर कुसुम विकादे। 
मिलित शिलोमुख पादलि पटल कृतस्मर तृण बिलाते | 
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भक्तिकाल--यह युग गीतिकाल का स्वर्णयुग माना जाता है। सूरदास, तुलसी- 
दास, नंददास झादि न जाने कितने निःस्वार्थी और निष्कामी सन्‍्त-कवियों ने काव्य- 
सजन करके हिन्दी साहित्य को सम डशाली बनाया है। 

इस युग के गोति-काब्य में दो धाराप्रों का प्रत्यक्ष दर्शन है । एक निम्ुरा और 
दूसरी सगुण। पदों के लेखकों ने राग-रागनियों में बाँधकर अ्रपने काव्य को समुन्नत 
किया । कुछ कवियों ने मुक्तकरूप में उत्तम गीतों की सृष्टि और अभिव्यक्ति की | सूर- 
सागर, गोतावली, कृष्ण गीतावली आदि ग्रन्थ पदों वाली परिपाटी पर लिखे गये है । 
कबीर की साखियाँ मुक्तक का उत्कृष्ट उदाहरण हैं। 

रीतिकाल--इस युग में गीति-काव्य की कोई वास्तविक उन्नति नहीं हुई । 
इसका कारशा था राजनंतिक वातावरण में शान्ति का प्रादुर्भाव, कवियों का राज्याश्रय 
प्राप्त करना और विलासिता की बाढ़ झ्राजाना । 

मुक्तक-काव्य का अभूतपूर्व उत्थान अवश्य हुआ । दोहा, कवित्त और स्वया का 
प्रचलन भ्रत्यधिक होने से गीति-काव्य अकेला पड़ गया। संगीत राज-दरबारों में 
मनोरंजन की वस्तु होकर जम गया तो भक्ति के पदों को लोगों ने अछूत समझ कर 
त्याग ही दिया। प्रात्म-परितोष का उद बय ग्राश्नयदाता की क्रपा-प्राप्ति में परिवर्तित 
हो गया । इस युग में दो-चार भक्त-कवियों ने अवश्य गीत-काव्य 
को जीवित रखा। एक बात ग्रवश्य है कि रीतिकाल में स्वीकृत छुंद गेय होते थे। 
कवित्त और स्वयों को कई प्रकार से गाया जा सकता है। इसलिए गअवान्तर से हम यह 
कह सकते है कि रीतिकाल में गीति-काब्य अपने परिवर्तित रूप में जीवित रहा श्राया । 

ग्राधनिक-युग--इस युग का आरंभ भारतेन्दु हरिश्चन्द से माना जाता है। 
उन्होंने भ्रपने सतत प्रयत्नों से जो युग-परिवतंन किया उसी का प्रभाव हमें प्रत्यक्ष दृष्टि- 
गोचर होता है। इस युग के श्रारंभ में वर्तमान कवियों में से प्रमुख कवियों का भुकाव 
भक्ति की ओर अधिक रहने से पद रचना को पुनः प्रश्नय प्राप्त हुआ । आरात्म- 
निवेदन भ्रौर श्राध्यात्मिक दुख के साथ राष्ट्रीयता का उत्थान भी इस युग की 
महानु विशेषता है । 

गीतों को उनका वास्तविक रूप प्रदान करने वाले कवि थे श्री जयशद्भूर प्रसाद । 
उनके पश्चात्‌ तो हिन्दी साहित्य में गीतों ने प्रमुख स्थान पा लिया है पश्रोर झ्राज का 
पुग सर्वाशतः गीति-युग ही कहा जाने योग्य है | 

रीतिकाज्ञ में साहित्य का जो अधः पतन हुआ । राधा ओर क्रुष्णा की जेसी 
छीछालेदर को गई, उस भश्रवनति को नष्ट करने के हेतु भारतेन्दु ने भ्रपना मोलिक 
प्रतिभा का प्रयोग किया । एक ओर उन्होंने ब्रजभाषा में पद लिखे तो दूसरो प्रोर खड़ी 
बोली में गीत लिखकर उसे सार्थक सिद्ध करके साहित्यिक-रंगभूमि पर लाकर खड़ा 
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क्र दिया | उनकी प्रतिभा चतुमु खी प्रमारित हुई भ्रौर साहित्य में उनका स्थान चक़- 
वर्ती के समान प्राका गया । 

भारतेन्दु-युग के सन्धिकाल मे द्विवेदी युग का विस्मरण करना प्रक्ृतज्ञता होगी । 
द्विवेदी-युग में प्राचीन परिपाटी का परिष्कार हो चुका था। श्रीधर पाठक श्लौर मंथली- 
शररा जा गुप्त जेस उद्भट कवियों का प्रादरर्भाव हो चुका था। भारत-भारती/ राष्ट्रीय 
भारत की गीता बन गई । द्विवेदी जी के सतत परिश्रम और प्रयत्न से नवीन कवियों में 
गीति-काव्य की झोर नवीन अभिरुचि उत्पन्न हो चली थी । 

प्रसाद-युग से भ्राज तक गीतों का जितना श्र जेसा विस्तार तथा प्रसार हुप्रा 
वह कदाचित भक्तिकाल से भी अधिक माने जाने योग्य है । श्राधुनिक-युग में गीतों को 
साहित्यिक रूप प्राप्त हो गयः । मधुर से मधुर श्रोर कोमल से कोमल भावनाश्रों की 
प्रभिव्यक्ति सरल हो गई । गीतों के क्षेत्र बन गये । छायावादी, रहस्यवादी, समाजवादी 
गौर न जाने कितने वादों से प्रभावित गीतों की रचनाएं हो रही हैं। यहाँ तक कि 
हिन्दी की छोटी बहिन उद भी गीतो की ओर बढ़ी चली झ्रा रही है। सागर निजामी 
झ्रौर जोश मलीहाबादी जेसे गीतकार उद्‌ में विद्यमान है । हिन्दी के नाटकों में भी 
परिष्कृत गीतों के दर्शन हो रहे हैं। निराला जी, महादेवी वर्मा, डा० रामकुमार वर्मा, 
हरिवंशराय बच्चन ग्रादि कितने ही प्रतिभाशाली कविवर साहित्योद्यान को काव्य-कल- 
रव से मुखरित कर रहे हैं। 

परन्तु गीतों ने जो नई करवट बदली है श्रौर “नई राह' स्वीकार की है वह 
ग्राशंका की अस्पष्ट चेतावनी है । सिनेमा के क्षेत्र से जिन गीतों की भंकार ग्रारही है, 
उनमें रीतिकालीन विलासिता की गंध है, नराश्य का सन्देश है श्रौर साहित्यिकता के 
दूर हो जाने की प्रवृत्ति विद्यमान है। समय-परिवतंन के साथ-साथ श्रर्थात्‌ भारतीय 
स्वतन्त्रता की प्राप्ति के पश्चात्‌ निर्माण की ओर उन्म्रुश्न करने वाले गीतों की श्रावश्य- 
कता हमारे ज॑से व्यक्तियों की दृष्टि में अत्यावश्यक है--यही युग की माँग है । 

इस प्रकार वंदिक.युग से लेकर आज तक गीति-काव्य की परम्परा किसी न 
किसी रूप में श्रविरल गति से चली आ रही है। श्र जब तक मानव का जीवन है, 
उसकी ग्रुनगुनाहट के साथ साथ गीति-काव्य भ्रमर रहेगा । 


क्ृष्ण-काव्य का आरम्भ 
गीति-काव्य के द्वारा कृष्ण-काव्य को जन्म देने वाले महाकवि विद्यापति हौ है। 
ऐसा भी माना जाता है कि उनको श्री जयदेव के गीतगोविन्द से प्रेरणा प्राप्त हुई । 
विद्यापत ने प्रधिकांशतः राधाकृष्ण को प्र म-माधुरी के गीत ही गाये है। 
सग्रुणोतरासना तथा भक्ति का प्रचार और प्रसार दक्षिण भारत से ही हुम्ना है । 
भागवत्‌ में इसका उल्लेख है । भक्ति ने नारदजी से कहा कि में द्रविड़ देश में उत्पन्न 
होकर कर्णाटक में बढ़ी श्र फिर महाराष्ट्र में कुछ कुछ क्षीण होती हुई सबंथा जरा-प्रस्त 
हो गई। वहाँ घोर कलियुग के प्रभाव से पाखडियों ने मेरा अंग भंग कर डाला | भ्रब 
में वृन्दावन में ग्राकर अत्यन्त प्रिय रूपवाली अभ्रति सुन्दरी नवयुवती सी हो गयी हूँ।* 
नारदजी ने कहा, इस वृन्दावन का संयोग पाकर तू फिर नवीन तरुणी हो गई। 
इसलिये यह व॒न्दावन धाम धन्य है कि जहाँ भक्ति सत्र नृत्य करती फिरती है ।* 
दक्षिण में भक्ति-मार्ग के प्रचारक चार वंष्णव आचायं हुए है। रामानुजाचार्य 
(सं० १०७४-११६४ वि०), ने विष्णु श्रथवा नारायण की भक्ति का प्रचार किया। 
इन्हीं के शिष्य रामानन्द ने, चौदहवीं शताब्दी में श्रीराम में नारायणत्व की प्रतिष्ठापना 
करके सभी के लिये भक्ति का मार्ग उन्मुक्त कर दिया | इसी परम्परा में तुलसीदास जी 
लक न 
१, उत्पन्ना द्वाविड़े साहं वद्धि कर्राटके गता। 
कचित्कविन्महाराष्ट्र गुजरे जी॑तां गता॥४५॥ 
तत्र घोरकलेयोंगात्पाखण्ड: खण्डिताड़ुका । 
दुबंलाहूं चिर॑याता पुृत्राभ्यां सहमन्दताम्‌ |।४९॥ 
बुन्दावन पुनः प्राप्य नवीनेष सुरूपिणी । 
जाताहूं युवती सम्यक्‍प्रेष्ठरूपा तु साम्प्रतम्‌ ॥४०॥ भागवत 
२: पुन्दावनस्य संयोगात्युनस्ट्यं तरणों नवा। 
धन्य व॒न्दावनं तेनं भक्तिन त्यति यत्र न्न।।६१॥ 


“भागवत, भ्रध्याय १, स्कंघध १ 
३. जाति-पाँति पुछे नहिं, कोई । 


हुरि को भज्ज सो हरि का होई । 
“- तुलसोबास 
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निम्बार्काचायं, बारहवीं शताब्दी में हुए । राधाकृष्णा की भक्ति के प्रचार का 
श्रेय श्राप को ही दिया जाता है। यह भेदामेद श्रथवा द्वताद त मतवाद के मानने वाले 
थे। इनका जन्म बिलारी जिले के निम्बापुर ग्राम में हुआ था । इनके द्वारा रखित 
“सविशेष निरविशेष श्री कृष्णस्तवराज'” नाम २४ इलोकों का एक स्तोज्न भी है। 
निम्बाक्क सम्प्रदाय को सनक सम्प्रदाय” अ्रथवा 'हंस सम्प्रदाय” भी कहने है । 

“बस्तुतः विज्ञान स्वरूप एक ही ब्रह्म स्व जीव-जगत का नियन्ता है । जीव 
और ब्रह्म में अ्रभेद रहते हुए भी जीव का तथा ब्रह्म का विलक्षण व्यवहार है, जैसे 
ग्रवतार और भ्रवतारी, ग्रुण झ्रोर ग्रुणी में अ्भेद है, परन्तु दृष्टिमात्र से भेद दिखाई 
देता है, वस्तुत: भेद नहीं है ।? यह निम्बाकं-सम्प्रदाय का प्रथम सिद्धान्त है |" 

इस मत में श्रीकृष्ण परब्रहद्म है और राधा तथा गोपियाँ उसी परम ब्रह्म की 
उत्पत्ति है । 

तीसरे भ्राचायं हुए है मध्वाचायं (सं० १३१४ वि०) इन्होंने शंकर के श्रद्व तवाद 
का खंडन करते हुए हद त-सिद्धान्त की स्थापना की। माध्व-मत में भेद स्वाभाविक तथा 
नित्य है। इस मत के अनुसार परमात्मा अ्रनन्त ग्रुगपूर्णा है और उसका प्रत्येक ग्रुण 
प्रसीम है । इन्होंने भी श्रीकृष्ण को ब्रह्म माना है। राधा को कोई मान्यता नही दी 
गई है।* 

चौथे ग्राचायं हुए विष्णु स्वामी (सं० १३७७ वि०) इस नाम के तीन आाचाय॑ 
हुए हैं। वल्लभमत से पूर्व श्राचायं विष्णु स्वामी का वर्णान “बत्लभ सम्प्रदाय! के 
सम्प्रदाय प्रदीप? में है। इसमें स्वामी जी का समय युधिष्ठिर के राज्यकाल के पदचात 
माना है ओर उनको द्रविड़ देश के क्षत्रिय राजा के मन्नी का पुन्न बताया गया है। 


कक ३. उनके: ऑन जन ७ कीनिननकमलककीकल+नन-ऊन+-जकी. जज अर डी 


१. एकसेव ब्रह्म विज्ञान रूपं वस्तुतः सर्वकारकम्‌ । जीव ब्रह्मरोक भेदेषपि 
बेलक्षण्य व्यवहारोडवतारावतारिणोरिव नित्यस्तेन न क्वाश्पि वाक्यव्याकोपो भक्ति 
सिद्धश्च । न च धमंसाडूयंम्‌ । घटकपालयोगु णगु णीनो३च सत्यप्पभेदे तह नात्‌ । 
--निम्बादित्य दश इलोकी हरिव्यासदेव पृष्ठ २८ | 


२. झ्जड़ झोर जड़ प्रकृति दो प्रकार को मानो गई हैं। भ्रजड़ प्रकृति चित्‌ 
स्वरूपा है श्लोर वही लक्ष्मीरूप में स्थित रहती है। भगवान लक्ष्मी में स्त्री-भाव रखते 
हैं। भी, भू, हीं, दक्षिणा, सीता श्रोनी, सत्या, रुक्मिणो, भ्रावि सब लक्ष्मी के ही 
भिन्न रूप हैं. भ्रष्टाप श्रौर वल्‍लम सम्प्रदाय, ले० डा० दोनदयालु गुप्त डी० लिए 
१० ४२) 

है, सम्प्रवाय प्रदोष पृ० १४ : ३० 
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गौड़ीय दशमखणइ'' १ के लेख में भक्ति सिद्धान्त सरस्वती जी ने देवतनु विष्णणु स्वामी 
को ईस्वी सन्‌ ३०० वर्ष पूर्व माना है। एक राजगोपाल विष्णु स्वामी भी बताये 
जाते है | तीसरे जो विष्णु स्वामी हुए, वे श्री वललभाचाय जी के पूर्॑-पुरुषों बे 
गुरु थे। 

रायबहादुर श्री अमरनाथ जी का एक लेख 'भगडारकर रिसर्च इन्स्टीस्यट 
एनल्स!” में छुपा है, जिसमें कहा गया है कि माधवाचाय तथा सायगाचायं के सुरु श्री 
विद्याशंकर थे, और इन्हीं का दूसरा नाम, विष्णुस्वामी था | 

इसलिए विष्णुस्वामी की स्थिति का वास्तविक पता लगाना कठिन है । जो भी 
हो, इस सम्प्रदाय ने कृष्ण के साथ राधा की भक्ति का उपदेश दिया । 

भक्ति के प्रचार में सबसे अधिक योग चंतन्य महाप्रभ्नु तथा वल्लभाचायं जी ने 
दिया । दोनों ने राधा की भक्ति को प्रमुखता प्रदान की । उत्तर भारत में क्ृष्ण-भक्ति की 
सरस-सरिता प्रवाहित करने का श्रेय वलल्‍लभाचायं को हो है। श्रीकृष्ण को प॥्लापने पर- 
ब्रह्म माना है । माया इसी सत्ता की शक्ति है| परब्रद्म का अनुग्रह ही इस सम्प्रदाय का 
“पुष्टिमागं” है। प्र म और प्रनुराग के ग्राधार पर श्रीकृष्ण का अनुग्रह प्राप्त करने पर 
ही हृदय में श्रीकृष्गानुभूति होती है । इसीलिए ग्रष्टछ्ाप के कवियों के काव्य में ज्ञान की 
उपेक्षा है और भक्ति-तत्व की प्रधानता है - राधाकृष्ण की भक्ति में नवों प्रकार की भक्ति 
का समावेश करने से कृष्ण-विषयक क व्य अत्यन्त प्रिय हो गया । 

कृष्ण-भक्त कवियों को सन्‍्त कवियों से भी बड़ी सहायता मिली, क्योंकि उनकी 
भक्ति भी नवधा-भक्ति के अन्तर्गत ही थी । कृष्णभक्ति -धारा के श्रन्तगंत जो प्रमुख कवि 
हुए हैं, उनका संक्षिप्त विवरण निम्न है :--- 

विद्यापति--(सं० १४४५--१५३२ ) दरभंगा जिले के ग्रन्तगंत बिसपी ग्राम 
निवासी, राजा शिवर्तिह श्ौर उनकी रानी लखिमादेंबी के आ्राश्नित, धुरंधर विद्वान 
संस्कृत, भवहद्ट भ्र्थात साहित्यिक अ्रपश्र श के विद्वान लेखक, सरस-सुकोमल पदावली के 
कारण यश-मान तथा ख्याति प्राप्त हुई । आश्वित कवि होने से पदों में मनोरंजकता 
प्रधिक है। ध्य गारिक जीवन के चित्रों में नगर्तता अधिक है । शिव-पावंती से सम्बद्ध पदों 
में भक्ति-भावना पविन्नतम है। हृदय-प्रधान होने से पदों में मामिकता, मधुरता तथा 
सरसता पर्याप्त है। इनके प्रास-पास हो गोविन्ददास, उमापति तथा नारायश क्रादि 
कवि भी हुए हैं । 

सुश्दास--(सं० १५४०--१६४२) भ्रागरा-मथुरा वाली सड़क ५२ रुनकुता 


१, गौड़ीयदशमखराड़ पृष्ठ ६२४ : ६२६ 
2, उद्भव रि25९३7०॥ 77570प४ 07795, 7933 6 70] (0० 


जोर ४०), <ए, 7६ 770, 7ए 9986४ 776 800 778, 
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प्राम जन्मस्थान, सारस्वत ब्राह्मण, कुछ लोग जन्मान्ध मानते है, वल्लभाचायं जी का 
शिष्यत्व ग्रहण करने के परचात्‌ समस्त भागवत्‌ का पद्च बद्ध प्रनुवाद किया जो सू रसागर 
कहलाता है । भ्रष्टछाप के प्रमुख-कवि । इनके पदों में आश्रात्म-परितोष ओर भक्ति की 
प्रबलता पाई जाती है । ब्रजभापा को साहित्यिकता प्रदान करके उसे मथुरता से मंडित 
कर दिया। ग़ोति-काव्य परम्परा में अ्रपूवं सहयोग तथा पथ प्रदर्शन करने वाले महाकवि ! 
भ्रमरगीत के जन्मदाता | 

नंददास--समय-निर्धा रण भ्रनिश्चित, सूरदास-तुलसीदास के समकालीन, विद्वुल 
नाथ जी के शिष्य, काव्य-कला ममंज्ञ तथा गायक, उत्कृष्ट काव्यत्व तथा भावाभिव्यक्षि- 
पू्ां सरस कवि । इनके रासपंचाध्यायी तथा भ्रमरगीत अति प्रसिद्ध है । 

कृष्णदास-- (सं ० १६०० वि के लगभग) शूद्र होते हुए भी वल्लभ सम्प्रदाय के 
प्रधान कवि । शत गाररस के पदों के निर्माता । 

परमानंददास-- (सं ० १६०६ के श्रास पास) तन्मयता श्ौर भक्ति की विज्लुलता 
इनके पदों के ग्रुगा है। शगार में संयोग गौर वियोग दोनों ही पक्षों का मामिक चित्रण 
किया है । 

कु भनदास-[ स० १६०७ के आस-पास ) कवि तथा उच्च कोटि के 
गायक । 

चतुभु जदास--कु भनदास के पुत्र । भाषा सरल, सुव्यवस्थित तथा 


सरस । 
छीतस्वामी--(सं० १६१२) इनके पद सरस तथा भक्ति भावना से परिपूरां 


हैं। ब्रज-मूमि के प्रति अनन्य प्र म प्रदर्शित करने वाले सव॑-प्रथम राष्ट्रकवि । 

गोविन्दस्वामी--(सं ० १६१२ वि०) उच्चकोटि के गायक तथा कव्रि। तानसेन 
भी इनके गायन सुनने को लालायित रहते थे । 

मोराबाई--(स ० १५४५-१६३०) सूरदास के पर्चात्‌ सर्वप्रथम स्त्रीभक्त 
तथा कवियिन्नी, मेड़ता जन्मस्थान, बालकाल से ही भक्ति की श्रोर प्रवत्ति, श्यूगार का 
वियोग-पक्ष श्रत्यन्त उज्ज्वल तथा प्रभावोत्पादक, काव्य में हृदय-पक्ष प्रधान, भाषा में 
देशीय-विदेशीय छ्ब्दों का प्रयोग है परन्तु भाव-पक्ष की प्रबलता के कारणा वे दाब्द प्रटपटटे 
नहीं जान पड़ते हैं । 

हितहरिवंध--(स ० १५५६) राधावल्‍लभी सम्प्रदाय के सस्यापक, संस्कृत के 
विद्वान, गीति-काध्य में मोलिक पदों के सृष्टा, पदों में नितान्त माधुय्ये के दर्शन 


होते हैं । 
गदाधर भट्ट--(सं ० १४६०) चघंतन्य महाप्रभ्रु के शिष्य, संस्कृत के विद्वान, 


भागवत्‌ के गायक, पदों में गो० तुलसीदास जी के जैसा प्रात्म-निवेदन परिलक्षित्‌ 
होता है । 
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सुरदास मदनमोहन---(सं० १६००) संडीला कै निवासी, भक्ति वी प्रबल 
प्रेरणा से वन्दावन झा गये। पदों में मामिकता है। 

रसखान--(सं० १६१५) मुस्लिम कवि, परम भागवत, काव्य में सरसता, मधु- 
रता और मामिकता, दिल्ली के पठान सरदार, शाही-कुटुम्ब के वशधर, थोड़ा लिखकर भी 
ग्रमर होने वाले । 

रहीम--(सं ० १६१०-८२) संस्कृत, श्ररबी, फारसी के विद्वान, कुशल कवि, 
ब्रजभाषा में साधिकार लिखने वाले | 

तुलसीदास--(सं० १५८६-१६८०) साहित्याकाश के चन्द्र, श्रीक्षष्ण-गीतावली 
में अ्रनेकानेक उत्कृष्ट पदों की रचना की है । 

इस प्रकार भक्तिकाल से ग्रारम्भ होकर, रीतिकाल के मध्य से श्रनुप्रारित होती 

(हुई कृष्णकाव्य की धारा वतंमान युग में श्राई। इस दिशा में श्री अयोध्यासिह उपाध्याय, 

डा० मैथिनीशरणा गुप्त, श्री जगन्नाथदास रत्ताकर, श्री सत्यनारायण कविरत्न, डग० 
रामशकर शुक्ल रसाल, श्री द्वारका प्रसाद मिश्र तथा श्री श्रमुतताल जी चतुर्वेदी भ्रादि 
कवियों का प्रयत्न सराहनीय तथा भ्रनुकरणीय है । 


कवि श्री जयदेव ओर उनका गीत गोविन्द 


संस्कृत साहित्य में जयदेव नाम के कई कवियों का उल्लेख है। इन सब में से 
गीत गोविन्द के प्रणृता श्री जयदेव बड्भाल निवासी थे। इनके पिता का नाम भोजदेव 
था ध्रोर माता का नाम रामादेवी था। वीरभूमि जिले के ग्रन्तगंत केन्दुविल्व ग्रथवा 
केन्दुली ग्राम में इनका जन्म हुआ था । कहा जाता है कि वे पन्द्रहवों शताब्दी में विद्य- 
मान थे परन्तु “विश्व-कोषकार”” इनको इससे भी प्राचीन मानते है, क्योंकि श्रीधरदास 
के सूक्तिकर्णामृत में इनकी कविता उद्धृत है| गीत गोविन्द की एक प्राचीन प्रतिलिपि 
में “लक्ष्मण रेन नाम नृपति समये श्री जयदेवस्य कविराज प्रतिष्ठा” लिखा है। इसमे 
यह माना गया है कि वे गौड़ाधिप लक्ष्मणसेन की सभा में विद्यमान थे। “अलंकार- 
दोखर” में लिखा है कि वे उत्कलराज के सभा-कवि थे। इस विषय में कोई प्रबल प्रमाण 
नहीं दिया गया हे । 

छो- भ्रायु में ही जयदेव को वेराग्य हो गया था । वे पुरुषोत्तम क्षेत्र चले गये । 
एक ब्राह्मण ने भ्रपनी कन्या का समपंणा कर दिया। उसका नाम पञ्मावती था। पिता 
ग्रयनी कन्या को इनके पास छोड़ कर चला गया । कहा जाता है उसे ऐसा हो श्रादेश 
श्री जगन्नाथ जी से मिला था। अन्ततः जयदेव गृहस्थ में प्रविष्ट हुए । 

उन्होंने भ्रपने घर में नारायणु-विग्रह की प्रतिष्ठा की। उनका हुदय कृष्ण- 
प्रेम से गदगद होगया । तभी गीत-गोविन्द को नोंतव पड़ी । वहीं ग्रन्थ इनकी ख्याति का 
प्राधार हुआ । 

किम्बदन्ती है कि गीत-गोविन्द में एक स्थान पर श्री जयदेव को यह लिखना 
था कि श्रीकृष्ण राधिका के चरणों में पड़ गये । चाहते हुए भी वे ऐसा नहों लिख सके 
क्योंकि वे श्रीकृष्ण को जगत्पिता मानते थे। देववशात्‌ जब एक दिन आप समुद्र-स्नान 
के हेतु गये तो महात्रभ्ुु जगन्नाथ जी रवयं जयदेव के रूप में पधारे और उस पद के 

न्‍्त में 'देहि पदपलल्‍लवमुदारम्‌” लिख गये । लोटने पर उनकी पत्नी पद्मावती ने कहा 

कि “अभ्रभी तो श्राप कुछ पुस्तक में लिख कर गये थे श्रौर इतनी शीघ्रता से स्नान कर 
भ्राये ?” जयदेव के पूछने पर उसने समस्त घटना का वर्णांन किया। जयदेव ने बड़ा 
दुख्ध प्रदशित किया और कहा कि “तुम्हीं धन्य हो, जिसने साक्षात्‌ महाप्रभु के दर्शन 
प्राप्त किये हैं। मेरे भाग्य में यह सुख नहों था, इसलिए में परम भागा हूँ ।”” 

जयदेव के गीत गोविन्द की महिमा चारों भोर प्रसारित हो गई। भक्त और 
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भावुकगरणा उन पदों को गाकर तथा सुनकर भावविभोर होने लगे। इस सम्बन्ध में 
एक प्रशंसात्मक कथा प्रचलित है कि किसी उद्यान में एक मालिन गीत गोविन्द गा रही 
थी | भगवान्‌ श्री जगन्नाथ जी उसे प्रसन्नता से सुनते हुए उस उद्यान में प्रविष्ट हुए, 
फलस्वरूप उनके बस्त्रों में धूलि लग गई और काँटे चिपट गये । पुरी-नरेश ने सायंकाल 
को दर्शन के समय यह सब देखा तो उसे बड़ा भ्राश्चयं हुआ । इस पर उसे स्वप्न में श्री- 
जगन्नाथ जी ने सम्पूर्ण वृत्तान्त सुनाया | तभी से बराबर उनके मंदिर में गीत-गोविन्द 
का पाठ होता है । 

कहा जाता है कि राधा-माधव इन पर भप्रत्यन्त कृपा करते थे। एक दिन जब 
ये भ्रपना छुप्पर डाल रहे थे, तो धूप से व्याकुल देखकर राधामाधव, वेष बदल कर, 
इनको फूस उठा उठा कर देने लगे। जयदेव ने समझा कि उनकी पत्नी पद्मा है। उतर 
कर देखा तो वहाँ कोई नह। था। निज-मंदिर में पहुँच कर दोनों के हाथों में कालिख 
लगी देखी, तो समझ गये कि हमारी सहायता करने वाले कोन थे। राधामाधव-उत्सव 
मनाने की इच्छा से जयदेव ने पययंटन किया। मार्ग में डाकुझ्नों ने मार-पीट कर, जो 
कुछ था बह भी छीन लिया और एक कुए में फेंक दिया । ये वहीं से कृष्ण कृष्ण! का 
जाप करने लगे। उस स्थान से एक राजा जारहे थे, उन्होंने इनको बाहर निकाला । 
तब से वे राज-प्रासाद में रहने लगे भ्रोर राजाश्रय भी मिल गया । 


रानी के साथ पद्मावती का भ्रच्छा हेल-मेल हो गया। एक दिन रानी अश्रपने 
भाई की मृत्यु तथा अपनी भावी का सह-गमन सुनकर रो रही थीं तो पद्मावती ने कहा 
कि पति के मरने पर पत्नी का सती होना स्वाभाविक है। रानी को यह बुरा लगा। 
एक दिन उसने परीक्षा लेने के लिए भू5-भुठ कह दिया कि जयदेव का प्राणान्त हो 
गया । पद्मावती के प्राण तुरन्त छूट गये। रानी को बड़ा पश्चात्ताप हुआा। पदचात्‌ 
जयदेव की प्रार्थना पर भगवान ने पद्मावती को जीवित कर दिया। 

इसके बाद राधामाधव को 'भोलो में डालकर श्राप वृन्दावन चले श्राये । 

जब तक जयदेव केन्दुली में रहे, लगभग १८ मील पंदल चलकर गंगास्नान 
करने जाया करते थे । एक दिन आप गंगा स्नानाथ नहीं जा सके तो गंगा जी की धारा 
बढ़कर इनके ग्राम तक श्रा पहुंची । यहीं उनकी मृत्यु हुई थी। उनके स्मरणार्थ भ्राज 
तक यहाँ माच-सं क्रान्ति को मेला लगता है। 

प्राध्यात्मिक क्षत्र में गीत-गोविन्द को भ्रपाथिव माता जाता है। बई प्रास्तीय 
भाषाप्रों में इसका अ्रनुवाद हो चुका है । 


विद्यापति ओर उनके कृष्ण-विषयक गीत 


संस्कृत-साहित्य में जो पद श्रौर प्रतिष्ठा श्री जयदेव ने प्राप्त की, वही मान- 
सम्मान हिन्दी में विद्यापति को प्राप्त हुग्ना, इसी लिए वे अभिनव जयदेव की उपाधि से 
विभूषित किये गये । महाप्रभु चैतन्य तो उनके पदों को गाते-गाते मूछित ही जाया 
करते थे। उनकी शिष्य-परम्परा ने भी इनकी पदावली को अ्रपनाया श्रौर कुछ काल के 
परचातु चराडीदास श्रौर विद्यापति बड़ीय साहित्य के झादि-कवि माने जाने लगे। 

परन्तु यह निविवाद है कि विशद्यापति मंथिल थे। श्री जोन्सवीम्स ने यह प्रमा- 
ग्गित किया है कि पदावली की भाषा बंगला नहीं है ।) 4विश्वोषकार!' भी ऐसा ही 
मानते है।* इतना ही नहीं सर ग्रिय्संन, जस्टिस शारदा चरगणा मित्र द्वारा उन्साहित 
श्री नगन्द्रनाथ ने तथा महामहोपाध्याय हरिप्रसाद जी शास्त्री ने भो ऐसा ही माना है ।२ 


मिथिला में मधुवनी सब-डिवीजन (दरभंगा) संस्कृत का केन्द्र माना जाता है। 
इसी के भ्रन्तगंत कमतौल स्टेशन से दो कोस की दूरी पर विसपी या विस्फी नामक 
ग्राम है। यही विद्यापति का निवास-स्थान है। राजा शिवरसिह ने, जो मिथिला-नरेश 
थे, यह ग्राम वविवर को पुरस्कार-स्वरूप प्रदान किया था। यहाँ विद्यापति की कुलदेवी 
विश्वेश्वरीं का मन्दिर भ्रभी तक विद्यमान है। 

विद्यापति के पृर्वज बड़े विद्वान भर यशस्वी थे भ्रौर उन्होंने बहुत से ग्रन्थों की 
रचना की हैं । इससे यह भी प्रमाणित होता है कि विद्यापति पर वंजशानुगत पारिडत्य 
का पर्याप्त प्रभाव था। 

इनके पिता का नाम गणपति ठाकुर था, उनके साथ वे राज-दरबार में आया- 
जाया करते थे। उस समय मिथिला-नरेश गणोश्वर थे। उनके देहान्त के पर्चात्‌ 
कीतिसिंह राजा हुए, उनके पश्चात्‌ भवर्सिह् गद्दी पर बठे, तत्पश्चात्‌ देवसिंह प्रधिप हुए 
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तभी शिवर्सिह को युवराज बनाया गया । वस्तुतः राज-कार्य शिवाम्तिह ही करते थे। वे 
महाराज भी कहलाते थे | शिवसिह और विद्यापति में गहरी मित्रता थी । शिवसिह ने 
राजा होने पर विसपी ग्राम विद्यापति को प्रदान किया । उनकी स्व ग़ण-सम्पन्ना रानी 
का नाम लखिमादेवी था । इन दोनों का आश्रय-प्रश्नय पाकर विद्यापति ने श्र गार की 
सरिता प्रवाहित कर दी । आलोचफकों को एक बार पुनः कालीदास की प्रतिभा के दर्शन 
हुए । भ्रन्तपुरः में भी उनके पद गाये जाते थे। उनके पदों में राजा-रानी दोनों का नाम 
रहता था। 


विद्यापति दाशंनिक थे। उनके पदो में इसकी सरुपष्ट छाया है। शिवसिह को 
मृत्यु विद्यापति के सामने ही हो गई थी ग्रौर उसके ३२ वर्ध पश्चात्‌ महाकवि का 
शरीरान्त हो गया था । 
विद्यापति का जन्म संवत्‌ जानने का कोई विशेष साधन नहीं है। भ्रतएव 
निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है । उनकी रचनाग्रों में कीतिलता, की ति- 
पताका, भूपरिक्षमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावलो, शंवसवं॑स्वसार गंगावावयावली, विभाग- 
सार दानवाक्यावली,. गयापत्तलक, दुर्गाभक्तितंरगिणी, वर्षकत्य, पदावली, आादि 
मुख्य है । 
विद्यापति का वाह्यज्ञान अपरिमित था। संस्कृत, प्राकृत और मंथिली भाषाओं 
के परम विद्वान थे । उनकी कवित्व-शक्ति का परिचय उनकी श्रनूठो उद्भावनाओ्रों से 
मिलता है । 
उन्होंने श्रू गारिक-काव्य की ज॑सी सृष्टि की है श्रोर ज॑ंसा चित्रण किया है वह 
भ्रद्वितीय है । प्रसंगवशात्‌ हम केवल एक ही उदाहरण देकर झपने विषय पर आजावेंगे । 
मद्यः सनाता का वर्णंत करते हुए विद्यापति लिखते है । 
जाइत पेखल नहाइलि गोरा 
कत सजे रूप धनि आनलि चोरी। २ । 
केस निगारइत बह जलधारा 
चामरे गरम जनि मोतिमहारा ॥| ४। 
ग्रलकहि तीतल तें ग्रति सोभी 
प्रलिकुल कमले बेढ़ल मघुलोभी ॥ ६। 
नीर निरंजन लोचन राता 
सिन्दुरमंडित जनि पंकज-पाता | ६। 
सजल चीर रह पयोधर सीमा 
कनक बेल जति पड़ि गेल हीमा। १० | 
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प्रोनुकि करत चाहि किय देहा 
प्रवहि छोड़ब मोहि तेजवष्सनेहा । १२ । 
ऐसन रस नहिं पाग्रोब झ्रारा 
इये लागि रोइ गरय जलघधारा ॥ १४। 
विद्यापति कह सुनहु सुरारि 
वसन लाग भावरूप निहारि। १६।" 


अ्रथं--स्नान करके जाती हुई गौर वर्ण नायिका को मेंने देखा (वह भ्रत्यन्त 
सुन्दरी है) न जाने सुन्दरता को वह कहाँ से चुरा कर लाई है। बाल निचोड़ते समय 
जलधारा बह रही है, ऐसा ज्ञात होता है कि बालों में से मोतियों के हार गिर रहे है । 
बाल भींगे हुए है, इसलिए उसकी शोभा श्रोर भी बढ़ रही है । प्रतीत होता है कि 
मधु (भीगे हुए सुगंधित बालों के जल) के लोभ से भ्रमरों ने कमल को घेर लिया है। 
जल में स्नान करने के कारण नेन्रों में से काजल छूट गया है श्ौर श्राँखें लाल हो गई 
हैं। वे सिन्दूर में रंगे हुए कमल के पत्तों के समान लगते हैं। कुचों पर भीगा हुमा 
वस्त्र है, मानों सुबर्ण लता के फलों पर बर्फ गिर पड़ी है । वस्न्न भ्रपने आपको छिपाना 
चाहता है। क्‍यों ? नायिका मुझे और मेरे साथ प्रम करना न छोड़ दे, क्‍योंकि ऐसा 
रस दूसरे स्थान पर नही मिलेगा । यही सोचकर वस्त्र रो रहा है तथा आँसू रूपी जल 
की धारा गिर रही है। विद्यापति कहते हैं--हे मुरारि ! सुनो, उस नायिका की 
सुन्दरता देखकर वस्त्र को भी भाव लग गया है प्रर्थात्‌ बस्तर भो प्रेम में प्रावद्ध होकर उसे 
छोड़ना नहीं चाहता है | 
महाकवि माघ ने शिशुपालवध में सद्यः स्ताता का जो वर्णंत किया है, उसे भी 
पढ़िये-- 
बासांसि न्यवसत याति योषितस्ताः 
शुआआाश्रयय तिभिहासि तैमुदेव | 
प्रत्याक्ष: स्नपनगलज्जलानि यानि 
स्थुलाश्रत् तिभिररोदि तेः शुचेव 
सग॑ ४, श्लोक ६६, 


प्रथेड--स्त्रियों ने नवीन शुक्ल बस्तर धारण किये, वे वद्ध प्रसन्नता से हँसने लगे । 
उनकी हँसी ही वस्त्रों की स्वच्छ कान्ति है । नारियों ने जिन वस्तों का त्याग किया वे 
शोक से व्याकुल होकर रोने लगे । बस्त्रों से जल गिरना ही उनका रोना है । 





१, महाकवि विद्यापति, स्व ० प० शिवनंदन ठाकुर एम० ए०, १६६८ वि० 
पृष्ठ €६-१००, 
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संस्कृत में कहा जाता है--नैषधे पदलालित्यं, भारवेरथेंगौरवम्‌ । उपमा 
कालिदासस्य माधेसन्तित्रयों ग्रुणा;।” पद सौन्दर्य, श्रथं॑ गौरव प्रौर उपमा तीनों हो 
गुणा महाकवि माघ के पक्ष में कहे गये हैँ । परन्तु विद्यापति उनको कहीं-कहीं कोसों 
पीछे छोड़ गये हैं। इसी पद में माघ कवि वस्त्रों को रलाकर चुप हो जाते है परन्तु 
विद्यापति के वस्ध रसिकता के अवतार हैं जो नायिका के रूप से ग्राकषित है और रस- 
भंग होने से रोते हैं । 

श्रीकृष्ण से सम्बद्ध श्रनेकों अनूठे पदों की रचना महाकाव विद्यापति ने की है । 
कतिपय उदाहरणा पढ़िये :--- 

कमल मुखी राधा स्तान करके ज्यों हा सरिता-तद्ट पर शझ्राई त्यो ही सामने 
श्रीकृष्ण दिखाई पड़े । राधा ग्रुरुजनों के साथ थी, श्रतएवं कृष्ण का दर्शन कंसे करती । 
इसलिए उसने लज्जा से मुंह नीचा कर लिया | है सखि ! वह गोरी राधिका बड़ी 
चतुर है, सबको छोड़कर वह भ्रागे चली, और श्रोट में जाकर अपना मुह फेर लिया 
प्रोर मोती का हार तोड़ कर चिल्लाने लगी--“मोती का हार टूट गया ।? सब एक-एक 
कर मोती के दाने चुनने लगे और राधा श्याम का दर्शन पाकर कृतार्थ हुई । राधा की 
पआखें चकोर है, कृष्ण का मुख सोम्य चन्द्रमा है। चकोर ने उसके श्रमृत रस का पान 
किया । विद्यापति कवि कहते है कि दोनों के दर्शन से दोनों ने परस्पर रस की हाट 


खोल दी । के 
“नहाइ उठल तिरे राइ कमलमुखि 


समुखे हेरल वर कान । १५ । 
गुरुजन संग लाज धनि नतनमुखि 
कंसने हेरव बयान | २। 
सरलि हे भ्रपरष चांतुरिगोरि 
सब जन तेजि कय अपगुसरि संचार 
ग्राड बदन तहें फेरि। ४। 
तहि पुनि मोति-हार तोड़ि फेंकल 
कहइत हार टद्ुटि गेल, 
सब जन एक-एक कए चुनि सँंचरु 
इयाम-दरस धनि लेल | ६। 
नयन चकोर कान्ह-मुख ससि-वर 
कमल प्रमिय रस-पान । 
दुहु दुहु दरसन रसहु पसारल 
कवि विद्यापति भान | ८ 
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विद्यापति ने 'भ्रमर दूत” छ्वीषंक के भ्रन्तगंत कुछ पदों की रचना को है, 
जो सूरदास के भ्रमरगीत से निश्चय ही भिन्न है। पहला पद धनछीराग में बिठाया 
गया है | इस पद में नायिका चिन्तनावस्था में चित्रित को गई है । वह कहती है कि 
कामकला में मेरी न्र्‌टि हुई या उन्हीं में ( नायक में ) रसिकता की कमी है । मेरे पति 
ने, दुष्टाम्रों के कठोर वचनों को सुना है। इसीलिए वे मेरी प्रवहेलना करते है । हे 
अमर ! मेरा सवाद कह देना, वसन्त में दूर देश जाकर मत बसो। क्या वहाँ भौरे 
नहीं ग्रूजते हैं ? कोयल पंचम स्वर में नहीं गाती हैं ? कामदेव धनुष पर बाण नहीं 
चढ़ाता है ? कया वहाँ कोई विरहो नहीं है या विरहियों का संसर्ग भी नहों होता है ” 
“को मेलि कामकला मोरिधाटि कि झोहे न बुझभए रसपरिपाटि । 
तीखर वचन कन्ते दिहु कानतें विहि करु मोर सम भ्बधान । ध्र्‌व । 
भमर हमर किछु कहब सन्देस कन्‍्त बसन्‍्तें न रह दुरदेस। 
कीदहुं भ्रमर ततएनहि नाद पिक पंचम धुनि मधुर न नाद॥। 
की धनुवान मदननहिं साज, की विरही नहिं विरह समाज । 
प्राचीनतालपन्र पद ८६ । 
निम्न पद में कृष्ण के विरह से व्याकुल राधा का सफल चित्ररा किया गया 
हैं । वह कृष्णगा-कृष्ण रटती हुई कृष्णमय हो जाती है। कंष्ण का राधा-विरह झौर 
राधा का कृष्ण से विरह--पह दोनों ही कष्ट राधा को सहन-वहन करने पड़ रहे है । 
वह कभी कृष्ण हो जाती तो कभी राधा | 
प्रतिक्षण माधव माधव रटती हुई राधिका माधव होगई प्रर्थात्‌ इतनी तन्मय 
हो गई कि अपने को भी माधव समझने लगी। वह भूल गई है कि वह राधा है श्रोर 
प्रवने को माधत्र समर राधा के ग्रुगों पर मोहित होगई है। माधव ! तुम्हरा प्र मं 
दुभुत है। शतते ही विरह से अपना शरीर जल रहा है | जीवन-मरण की समस्या 
है । प्रातः काल राधा ने सखी को कातर दृष्टि से देखा, और उनकी श्राँखों से प्रासुग्रों 
की धारा उमड़ पड़ी | वह प्रतिक्षण “राघा-राधा” र॒ट रही है, किन्तु प्र म से वि्वुल 
होने के कारणा, आधा ही वचन सुह से निकलता है। बह राधा से माधव बन जाती 
है और फिर कुछ देर के बाद माघव से राधा हो जाती है। प्रम विशाल रूप धारण 
करता है और उसका ग्रभी अन्त ही नहीं होता है। परिणामस्वरूप विरह की वेदना 
बढ़ जाती है। जिस प्रकार दोनों श्रोर ग्राग रहने पर एक कीट उसी ज्वाला से मर 
मिटता है, उसी प्रकार राधा को एक झोर राधा की विरहारिन प्रोर दूसरी ओर कृष्ण 
की विरहार्नि है। इन दोनों अ्रग्नियों की ज्वाला से राधा जली जा रही है । 
प्रनुखन माधव माधव रटइत 
राधा मेल मधाइ । 
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ग्रो निज भाव सुभावहिं बिसरल 
प्रपने ग़ुन॒ लुबुधाद। 
माधव, अपरुव तोहर सिनेह 
अपने बिरह श्रपन तनु जरजर 
जीवनभेलस देह । 
भोरहि सहचरि कातर दिठिहेर 
छल - छल लोचनि पानि । 
ग्रनुवन राधा-राधा रटइत 
प्राधा-प्राधा बानि । 
राधा सों जब पुन तेहि माधा 
माधव संय जब राधा, 
दारुन प्रम तबहि नहिं हूटत 
बाढ़त विरह के बाधा। 
दृहु दिसि दारु-दहन जंसे दगधरई 
ग्राकुलकीटपरान । 


संडमकलएअत 22 7यतारन ही, "टपतकमाभाकूर या यहा गा ही. 


उपालम्भों की परम्परा 


साधारणरूप से उपालम्भ का तात्यय है उलाहना देना। इसी को शिकवः 
करना या शिकायत करना कहा जाता है। जहाँ तक हमारा विचार है उपालंभ के 
ग्रन्तज॑गत्‌ में सात्किता की समष्टि सम्पर्णू्पेण रहती हैं । प्र॑मी के प्रति ही 
उपालंभ पधिक प्रपित किये जाते हैं। किसी राह-चलते पथिक को कोई उलाहना नही 
देता है, क्योंकि उसके प्रति स्नेह अथवा आदर का भाव नही होता है। इसके ग्रतिरिक्त 
पृवं-परिचय के अभाव में पथिक के हृदय में भी सहानुभूति का उद्रेक सभव 
नहीं है |" 

जिस हम अपना मानते हैं और जिस पर विश्वास करते हैं तथा जिसके प्रति 
हमारे हृदय में ग्रगाध स्नेह होता है, उसकी ओर से कणा-मान्र भी विश्वासघात की 
गंध आते ही हमारा हृदय विद्रोह कर उठता है ।* 

सिद्धान्ततः कार्य-कारण-सम्बन्ध स्पष्ट होने पर दुःख के भेद करुणा की नीव 
पड़ जाती है। इसी प्रकार स्नेह-चिक्करा चित्त पर विरह-वियोग की धूलि पड़ने से 
उपालंभों का जन्म हो जाता है। यह प्रनिवायं है ।? संभव नहीं है कि भ्रग्नि प्रज्व- 
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१, फह परदेसी को पतिश्रारों । 
पीछ ही पछिताइ मिलोगे, प्रीति बढ़ाइ सिधारों ॥। 
ज्यों मृग नाद रोकि तन दीन्हो, लाग्यो बान बिषारों । 
प्रीतिहि लिए प्रान बस कोन्हों, हरि तुम यहै बिचारो ।। 
बलि भ्ररु बालि सुपनखा बपुरी, हरि ते कहा दुरायो । 
सूरदास प्रभु जानि भले हो, भर॒यों भराइ ढरायों।। (३१६५४ ' 
बटाऊ होहि न काके मीत । 
संग रहत सिर मेलि ठगोरी, हरत भ्रचानक चोत । 
- सूरसागर, पृष्ठ १४६२। पद ४२८५८. 
२, तनिक कचाई देत ज्यों सुरन लो मुख लागि । 
“-बिहारीलाल | 
३. जो चाहो चटक न घट मेलो होय न मित्त । 


रज, राजस न छवाइये नेह चीकनों चित्त ॥ 
बिहारीलाल । 
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लित हो प्लौर उसमें से ध॒र््ना न निकले । यह विरदारित है और उपालंभ उसमें से निस्तत 
धूम के समान है, जो काव्य का आश्रय पाकर सुगंधि-पूर्ण हो जाता है, सहज कड़वापन 
उसमें से निकल जाता है। स्नेहासिक्त उपालंभों की यही विशेषता है । 
कविवर घनानन्द जी ने इसकी बड़ी सुन्दर परिभाषा दी है--- 
“पहिलें श्रपनाय सुजान सनेह सौं, क्‍यों फिर नेह को तोरिये जू । 
निरधार प्रधार दें धार मझार दई गहि बाँहि न बोरिये जू ॥। 
घन प्रानंद भ्रापने चातक कों, ग्रुन बॉधिक मोह न छोरिये जू । 
रस प्याय के ज्याय बढाय के ग्रास, बिसास में यौं विष घोरिये जू।। 


जहाँ तक कविता के आस्वाद का सम्बन्ध है, उसे सबंसाधारगा के पक्ष में 
मुलभ करने के हेतु उसका साधारणीकरण अत्यन्त आवश्यक है। यह साधारणीकरण 
तभी संभव है जब उसमे करुणा का पुट दिया जाय । करुणा ही एक ऐसी मानवीय 
स्थिति है जो विश्व के धरातल पर समानता का वातावरण उपस्थित करती है । 
किसी के वैभव और विलास को देखकर हमारे हृदय में प्रसन्नता के स्थान पर 
ईर्ष्या उत्पन्न द्ोता मनोविज्ञान के अनुकूल है; परन्तु किसी अ्रपरिचित व्यक्ति को कष्ट 
में देखकर हमारे हृदय में उसके प्रति करुणा उत्पन्न होगी, उसी का नाम सहानुभूति है । 
यह उदाहरण सिद्ध करता है कि मानव का मन सवेदन-शील है और उस संवेदना 
की पृष्ठभूमि कदणा है, जो दुःख से उत्पन्न होती है । 

हर्षातिरेक के कारण हम किसो को उपालभ नही देते। संयोग में पिछली दु:ख 
भरी बातों का विस्मृत हो जाना स्वाभाविक है, क्योंकि उस समय हमें ग्रानन्द की 
प्राप्ति होती है, परन्तु वियोग में जिस कल्पित अथवा भ्रकल्पित दु:ख को छाया मूर्ति- 
मान हो उठती है, उसी के कारण उपालंभों का जन्म होता है । 

यदि श्रीकृष्ण मथुरा न चले गये होते तो गोपियों को उपालंम्भ देने की 
ग्रावर्यकता ही क्‍यों होती ? इसके साथ ही साथ यदि श्रीकृष्ण के प्रति उनके हृदय में 
सात्विक और शाश्वत स्नेह नहीं होता तो भी वे उपालंभ नहों देतीं । उद्धव भी तो 
ब्रज में पधारे थे परन्तु किसी गोपी ने, कभी भी उनके समीप कोई उलाहना नहीं 
मेजा | इसका कारण उद्धव के साथ स्तेह-सम्बध न होना ही था । 


यों तो कवियों ने संयोग पश्यु गार का बड़ा ही सफल वर्णन किया है परन्तु उसमें 
जन-साधा रण का मन रमण नहीं कर पाता है । वियोग-श्य गार से उसके हृदय में जो 
एक मीठी-सी कसक उत्पन्न हो जाती है, वह बार-बार उसे सहेजता है श्रौर ग्रपने 
वियोग-जन्य-प्रनुभव की अनुभूति पाकर डूब जाता है । तातपये यह है कि वियोग-श्व गार 
में साधारणीकरणा के तत्त्व कहीं भ्रधिक है श्रोर उपालंभ उसके प्राण हैं । 
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विश्व में प्रचलित किसी भी भाषा के साहित्य को उठाकर देख लीजिये। उस 
भाषा की कविताशरों में प्रेमियों के ही विरह श्रादि के वर्णान की प्रधानता दिखाई देगी । 
नाना प्रकार के उपालंभों के दर्शन होंगे--जसे एशिया के भ्ररब प्रौर फारस श्रादि देक्षों 
में, बेसे ही योर्प के इटली आ्रादि संगीत-प्रिय नगरों में भी यही पद्धति 
प्रचलित रही । 


हमारी ऐसी माम्यता है कि उपालंभो की परम्परा प्रति प्राचीन है। भगवान 
को भी जब-जब अपनी सृष्टि में कोई न्यूनता दिखाई दी होगी तो उसने अपने ख्रष्टा 
स्वरूप को उलाहना दिया होगा । 

ऐसा जान पड़ता है कि सृष्टि के आरंभ के साथ ही साथ उपालंभों का संसार 
भी निर्मित होगया होगा। 

इसलिए उपालंभों का समय-निर्धारण करना अत्यन्त कठिन जान पड़ता हें । 
बहुत खोज करने के पदचात भी जिस प्रकार से कहानी का उद्गम स्पष्ट नहीं हो पाया 
है, ठोक उसी प्रकार से, निश्चितरूप से यह नहीं कहा जा सकता है कि पहले उपालंभ 
का जन्म कत्र हुमा । 


साहित्य के क्षेत्र मे, जेसा कि माना गया है श्ौर बताया जाता है, वाल्मीकि 
को श्रादि कवि कहा गया है । ऐसी मान्यता है कि उनकी वाणी के जो स्वर फूट उठे 
ग्रोर उनके करुणा-पूरित हृदय से जो काव्य-धारा निर्भेरित हो उठी, वही पहला पद्च 
है। उन्होंने क्रॉंच-दम्पति के शभ्रसंभावित-वियोग को देखकर बधिक से कहा- इनके 
शाश्वत दाम्पत्य-प्रेम में बाधा डालकर तूने घोर पाप किया। यह दोनों ही काम से मोहित 
प्राणी थे ।" मह॒षि की हृष्टि में यह निषाद का जघन्य अश्रपराध था श्र तभी उन्होंने 
उसे उलाहना दिया कि उसे ऐसा निन्दनीय कम नहीं करना चाहिये था। मानवता के 
ग्रवतार मह॒षि बाल्मीकि का वह करुणोद्गार सबसे पहला उपालंभ था | इसके पश्चात्‌ 
तो उपालंभों का वाद्ध क्‍्य होता गया भ्रौर संस्कृत-साहित्य में भगवान्‌ विष्णु, चतुरानन 
झ्रादि को विभिन्न प्रकार से उलाहने दिये गये । हिन्दी-कवियों ने भी इस दिशा में पीछे 
न रहने का संकल्प करके इसी परम्परा को स्वीकार किया | कृष्णा-काब्य में तो उपा- 
लंभों को चमका दिया गया है । गोपियों ने, चाहें वे सूर की गोपियाँ हों, 
चाहे नंददास की हों, भ्रथता कविवर रत्नाकर की गोपियाँ हों, उद्धव को ऐसी-ऐसी खरी- 
खरी सुनाई हैं कि उनकी समस्त “स्ट्टी-पिद्टी” भूल जातो हैं। कृष्णा के प्रति उनके 








१. मा निषाद प्रतिष्ठामत्वसगसः शाइवती समा : 
यतकरोंचमियुनादेकम्‌ श्रवधी कामसोहितम्‌ ॥। 
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उपालंभ हमारे जोवन के शअ्रत्यन्त निकट दिखाई देते है। कभो-कभी तो हम प्रपने 
ग्राप को गोपी समझ बंठते है भ्रौर उनके स्नेह की सरिता में भ्रवगाहन करते ही रह 
जाते हैं । 

प्रतएव हमारी यही मान्यता है कि सुष्टि के श्रारंभ के साथ ही साथ उपालंभों 
की परम्परा चल पड़ी है। यही परम्परा सुरसरिता के समान भ्रबाध-गति औ्ौर श्रवि- 
च्छिन्न रूप से बराबर बढ़ती चली आरही है । 


>अ्वनन्‍मएटी,..स0%५१७०+००००-- इसपर. धरना, 


सातवाँ अध्याय 
ब्रजभाषा में ऋष्णु-काव्य का आरंभ 


विजय हृष्त इस्लाम के प्रवेश के कारणा कम, परन्तु पारस्परिक ईर्ष्या श्र 
वंमनस्य के आराधिक्य ने वीरगाथाकाल को जन्म दिया। इस युग में प्रत्येक छोटे-बड़े 
राजा महाराजा के पास एक कवि रहता था, जिसका कवि-कत्‌ त्व था प्रपने श्राश्रयदाता 
की उचित-प्रनुचित भ्रतिशयोक्तिपूर्ण बड़ाई करना । इन्हीं ग्रन्थों का नाम रासो रखा 
गया | साधारण भाषा में 'शसा का तात्पयं बखेड़ा या भंगड़ा ही होता है। कुछ 
काल पश्चात्‌ जब मुगल-बादशाहों के पर जम गये तो देश ने विवशता की साँस ली । 
पराधोन प्राणों मे तड़पन और कसक तब भी शेष थी । चारों ओर से निराश होकर 
जनता ने जनार्दन की शरशा ग्रहण करने का निश्चय किया । निगुण-सग्रुण दोनों ही 
मार्ग सामने थे | 'रूप' रेख बिनु जाति, जुगति बिनु? उनका क्‍या तो रंजन करता श्रौर 
क्या सरक्षणा करता अतएव वे सग्रुण की ओर ही अधिक उन्मुख हुए जो कंस-निकेदन 
और द्रौपदी-रक्षक की उपाधियो से विभ्ूेषित था | इसी भावना की प्रधानता के कारण 
कृहगा-काव्य का जन्म हुआ झौर इसका नाम भक्ति-काल रखा गया । वस्तुतः इस युग 
के सन्‍्त-कवियों की काव्य-साधना निष्काम और स्वा्थंद्रोन थी, इसीलिए भक्तियुग हिन्दी 
साहित्य का स्वरं-पुग माना गया है। 

सूरदास से पूव॑, कृष्ण-कव्य के क्षत्र में हमें तीन महाकवियों के दक्षन होते है, 
जयदेव, विद्यापति और नामदेव । इनमें से जयदेव तो संस्कृत के कवि है और विद्यापति 
मेथिली भाषा के तथा नामदेव मराठी भाषा के कवि हैं। संस्कृत भौर हिन्दी 
का सम्बन्ध घनिष्ट है। मैथिली भाषा एक प्रकार से हिन्दी के अ्रन्तगंत ही है । जहाँ तक 
मराठो लिपि का प्रश्न है, वह हिन्दी से बहुत मिलती जुलती है। कम से कम जयदेव 
ग्रोर विद्यापति को हम कृष्ण-काव्य की भूमि पर अभिनंदित कर सकते है। 

जयदेव का क्रृष्णु-विषयक ग्रन्थ है, गोत-गोविन्द । इस ग्रन्थ में सरस और 
सगगीतमय पदावल। में उन्होने राधाकृष्ण की विलास-लोलाश्रों का वर्णान किया है। 
संस्कृत में होते हुए भी सामाजिक पदावली के कारगा जन-बुद्धि-सुलभ होना उन पदों 
का सबसे बड़ा भ्रौर महत्त्वपूर्ण गुण है । ह 
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जयदेव ने [हिन्दी में भी कुछ पद लिखे है। इनमें मे दो पदों का संग्रह सिख- 
सम्प्रदाय के धारभिक ग्रन्थ थ्न्‍न्थ साहब' मे किया गया है। यह दोनों पद काव्य के 
दृष्टिकोण से बिलकल महत्त्वपूरं नहीं हैं। ब्रज प्रान्त में गीत-गोविन्द का बड़ा सम्मान 
है | चाहें उसका पांठ न होता हो; परन्तु एक एक प्रति धर-घर में मिलना संभव है । 

कत्रिता के €ष्टिकोण से विद्यापति का काव्य-सोष्ठव प्रत्यन्त महत्त्वपुर्णो भ्रौर 
स्तुत्य है। उनकी प्रनुपम भावनाएं, श्रनोखी उपमाएं, वर्णन की सरसता सभी-कुछ 
ग्रद्वितीय है । यह बात दूसरी है कि वे कवि-कमं के धरातल से इतने नीचे उतर भाये है 
कि उनका काव्य भ्रश्लील हो गया है, प्रतः झाज का बुद्धिवादी प्रालोचक यह सोचता हैं 
कि विद्यापति भक्त-कवि हैं या आर गारी ? भक्ति-युग में उनके पद लोक-प्रिय हो चुके थे। 
यहाँ तक कि महात्मा चैतन्य इनको गाते-गाते तलल्‍लीन हो जाते थे भ्रौर श्रपना झ्रापा खो 
बठते थे। उनकी जीवनी में इसका उल्लेख है |? बंगाल में तो विद्यापति के गीतों का 


प्रतिशय प्रचार था और इसी कारण बंगाली-प्रालोचक विद्यापति को बंगाली ही 
मानते है । 


इस वर्ग में कविवर नामदेव तीसरे कवि है। इनका समय विक्रम की चोदहवी 
शताब्दी माना जाता है | ये 'विठोवा! जी के परम भक्त थे और उनकी वाणी का 
प्रचार तथा प्रसार उनके जीवन-काल में ही दूर-दूर तक हो गया था। महाराष्ट्र में 
श्रीकृष्ण को ही विठोवा कहते है भ्रौर पराढरपुर में उनका विज्ञाल मंदिर है,जहाँ 
वाधिक-यात्रा होती है । नामदेव इन्हीं विट्ठुल, विठोवा श्रथवा श्रीकृष्ण के उपासक थे । 
श्रीवल्लभाचायय जी ने इसी मूति के सामने नमन वंदन करके भक्ति की प्र रणा प्राप्त की 
थी ।* नामदेव जी ने प्र म और ज्ञान से परिपूर्ण भ्रभंग लिखे शर ब्रजभाषा में पद, 
सोरठा तथा साखी भी लिखीं। उन्होंने समग्र॑ भारत की याश्रा भी की। श्रपनी वाणी 
से दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक को सरस बना दिया । यह संभव जान 
पड़ता है कि सूरदास तथा नंददास भ्रादि नामदेव के गीतों से भ्रवश्य प्रभावित हुए होंगे । 
इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि एक झोर तो संस्कृत भर म॑ंथिली 
की धारा प्रवाहित हुई ओर दूसरी शोर मराठी तथा ब्रजभाषा को सरिता प्रवहमान हुई 
तथा उत्तरी भारत के प्रांगण ब्रजप्रांत में ब्रजभाषा के संगम से शत्रिवेशी बन गई और 
ब्रज-प्रदेश कृष्णा-प्रयाग हो गया । 
सूरदास से कुछ ही पूव॑ कुछ ऐसे कवियों का पता भी चलता है जिन्होने कृष्ण- 
काव्य की प्रोर प्रगति की है। इनमें से लालचबदास हलवाई का भागवत भाषा दह्म- 


१. जन्म १४८४५ ६ई० कलचरल हैरिटेज झ्राफ इंडिया सोरोज भाग २ 


पू० १३१ 
२० भक्तमाल, सक्ति-सुधा-स्वाद तिलक, रूपकला, पृष्ठ २३१६-१७ 
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स्कन्ध' है। यह दोहा-चोौपाई में लिखा गया है। दुसरा ग्रन्थ है “हरि चरित्र? । यह 
दोनों ग्रन्थ यद्यपि ग्रवधी भाषा में है परन्तु यत्र-तन्न ब्रजभाषा का प्रयोग भी किया गया 
है । दोनों प्रन्थ हस्त-लिखित हैं। डा० दीनदयालु जी ग्रुप्त के कथनानुसार दोनों प्रतियाँ 
मयाशकर याज्ञिक संग्रहालय में रवखी हुई है। यह प्रति दो-सौ ढाई सो वर्ष पुरानी 
लगती हैं और ऐसा जान पड़ता है कि नददास की भागवत भाषा” से पचास वर्ष पूर्व 
लिखी गई है। इसका रचना-काल वि० संवत्‌ १५०० माना जाता है। प्रवधी 
प्रधान होने के कारण इस ग्रन्थ को ब्रजभाषान्तगंत रखना उचित नही जान पड़ता है। 

इस जाँच-पड़ताल से यह निश्चित हो जाता है कि सूरदास से पुत्र, प्र्थात्‌ 
सोलहवीं दताब्दी से पहले, कृष्ण से सम्बद्ध कोई प्रामाणिक रचना उपलब्ध नही है । 
विद्यापति प्रथवा नामदेव की रचनाए प्रादेशिक अधिक हैं और जयदेव तो विशुद्ध 
सस्कृत के कवि है । इसलिए सोलहवी शताब्दी से पूर्व ब्रजभापा में किसी भो रूप मे 
कृष्णा-काव्य नहीं लिखा गया । 

श्रतएव ब्रजभाषा में कृष्णा-काव्य के झ्ारम्भ का श्रय महाकबि सूरदास जी को 
है । इतना मानवीय अवद्य है कि इस युग के ग्रन्य कवि, जिन्हें 'भ्रष्टछाय' कहा जाता 
है, अपने पृव॑वर्ती कवियों से अ्रवश्य प्रभावित हुए थे। 


नी तीन सपरक्ाभराजगशक. धापरपाव्क७ जिलिवनिएलाकात 


उपालंभ तथा विप्रलंभ धर गार 


रस छब्द प्रनेकाथंक है। जो चखा जाय शभ्रथवा जिसका स्वाद लिया जा सके 
उसे रस कहते है ।" किसी कथावाचक की अनुपम वाणी से श्री भागवत का प्रवचन सुन 
कर हम कह उठते है--“कैसा रस बरस रहा है । उस समय १रमानंद प्रदत्त रस को 
हम चाहे सुधा कहें चाहे कुछ शौर बतावें, भरत मुनि का तात्पय॑ आास्वादन से ही है। 
यों तो फलों का रस, पत्तों का रस, वैद्यक द्वारा निमित बहुत से रसों की बात सुनाई 
देती है; परन्तु इन सब्र में श्रष्ठ तो काव्य-रस है। रस का अर्थ उमंग या मौज भी हो 
जाता है। वेद में परमात्मा को रस बताया है।* जल को भी रस कहते है, परन्तु 
साहित्य में रस शब्द का ग्रहरा श्राम, पत्त श्रादिक के रसों से भिन्न लिया जाता है। 
उसके झ्रास्वादन का ढेंग भी भिन्न होता है । 

शब्द दो प्रकार का होता है, ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक | ध्वनि पर अ्रवलम्बित 
तथा वर्ण-विन्यास-युक्त । ध्वन्यात्मक छाब्दों से व्यक्त वर्णात्मक शब्द अ्रधिक उपयोगी 
होते हैं । 

ध्वन्यात्मक शब्द भी प्रानन्द प्रदान करता है। वंधीनाद, भेवरों की ग्रुन-ग्रुन, 
'चड़ियों का कलरव इन सब में भ्रपार शक्ति है। परन्तु वर्णात्मक शब्द इससे भी लोको- 
त्तर है; क्योंकि बह ज्ञान का आधार है ।? साहित्य का स्थान इसीलिए संगीत से पहले 
माना गया है।* आदर तो 'सरगम” का भी होता है परन्तु भावना-भरितगीत उसे प्राण 
प्रदान करने में समर्थ है। 

विभाव, प्रनुभाव झौर व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है, 
ऐसा महामुनि भरत का कथन है |" इस रसास्वादन के प्रकार भी विभिन्न होते है। 
वासनायुक्त सभ्यों को ही रस का भप्रास्वाद होता है। रसास्वादनाथ॑ व्यक्ति का सरस भ्रौर 
सामाजिक होना मुख्य है। ज॑से कोई-कोई विशिष्ट योगी ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं, 
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१. रस्यते इति रसः 

२. रसो थे सः 

३. ऋते ज्ञानान्न मुक्ति: 

४. साहित्यसंगीतकलाविहीनः साक्षात्पशुः पुच्छविवाणहीन: 
४. विभावानुभावध्यनिचारी संयोगाद्रसनिष्पत्तिः 
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इसी प्रकार कोई-कोई पुणयवान्‌ अर्थात्‌ वासनाख्य संस्कार से युक्त सहृदय पुरुष रस 
का आास्वाद लेते हैं ।" यही कारग है कि जनन-साधारण को रसता प्राप्त नहीं हो 
पाती है । 

इस विषय में रसोत्यत्ति का विवेचन करते हुए श्राचार्य शंकुक, लोह्लट, भट्टनायक 
तथा अभिनवगुप्त ने अपने विचार प्रकट किये है। विचार-वैषम्य-प्रधान विचारों का 
समावेश इस निबन्ध का विषय नहीं है, ग्रताए्व हम अपने मुख्य विषय पर श्रा जाना 
चाहते हैं । 

काव्य के दो भेद है, श्रव्य श्रौर दृश्य । जो काव्य केवल सुना जा सकता है वह 
श्रव्य है श्रौर जो देखा जा सकता है प्रर्थात्‌ रंगमंच पर जिसका भ्रभिनय तथा प्रदर्शन हो 
सकता है वह हृव्य है । 


यह रस पहले आठ माने जाते थे, पीछे इनकी संख्या नौ हो गई और अब इनमें 
भक्ति और वात्सल्य रस भी जोडकर ग्यारह तक पहुंच गये है। इनमें श्लरूगार को रस- 
राज कहा जाता है ।* 
श्रृंगार की परिभाषा--जो कुछ लोक में पवित्र, उत्तम, उज्ज्वल एवं दर्शनीय 
है, वह श गार रस कहलाता है।* काम के अ्रक्रुरित होने को श्ग कहते हैं, उसकी 
उत्पत्ति का कारगा अ्धिकोश उत्तम प्रवृनि से युक्त '्र गार रस कहलाता है ।४ 
इस रस के देवता भगवान्‌ विष्णु हैं। उनमें सतोग्रुग की प्रधानता है। वे 
सुजनकर्त्ता के भी सजनकारी हैं | उनकी नाभि से विव्त्र-केन्द्र ब्रह्मा की सृष्टि हुई है, जो 
दतदलकमल पर विराजमान है। यह गतदलकमल ग्रनत जलराक्षि में प्रकटीभूत क्षद्रतम 
पार्थिव अश मात्र ही माना जाता है। रमा उनकी सहकारिणी शक्ति है, जो सबका 
पालन पोषण करती है| वे हिरणयगर्भ है, भगवती भागीरथी उनके चरणों का पविन्रो- 
क है, कामदेव को भी विमोहित करने वाले ग्रनन्त शेषशञायी श्र गार के देवता क्यों 
नहीं होंगे । सबवंब्यापक और संशक्तिमान विभु का स्वाभाविक ग्रानन्द अ्रभिव्यक्ति की 


लन्ड ञ जज लीन ++++>++० - 


१, पुण्यवन्तः प्रमिण्वन्ति योगिवद्रससंतितम । साहित्यदर्प रण 
२. रोद्र, भयानक, वीररस, करुण, हास्य, श्यृंगार । 
भ्रदभुत, शांत, वीभत्स ये नव-रस के श्राधार ॥ 
३. यत्किचिल्लोके शुचिमेध्यमुज्वलंदशंनोीयं वा तच्छ गारेशोपमीयते । 


*>सरत 


४, 'इंगहि मन्‍्मथयोद्धृदत्तदरागमनहेतुक: । 
उत्तमप्रकृतिप्रायो रसः श्यृंगार इष्यते ॥ 


--साहित्यदरप रा 
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प्रवस्था में चित्‌ शक्ति-सम्पन्न श्रौर चमत्कारमय होता है | उसके श्रह भाव से झभिमानत 
का झाविर्भाव होता है और ममता संकलित प्रभिमान से रति की उत्पत्ति होती है । 
यही रति श्गार की जननी है! उसका स्थायी भाव है। 


यह ख्ागार-रस अत्यन्त व्यापक है। विश्व की समस्त नयनाभिराम वस्तुएं 
इसके श्रन्तगंत भ्रा जाती हैं। इतना ही नहीं भोजन, वसन, वाणी-विलास, प्राकृतिक 
दृश्य, जो भी कुछ रमणोय है, वह सभी श्गार के भ्रन्तगंत है। इसीलिए श्यगार को 
रसराज कहा जाता है। लगभग सभी कवियों और आन्ार्यों ने श्ागार को रसराज 
माना है । 


किसी वस्तु के उपयोगी और दुरुपयोगी दोनों ही पक्ष होते है । छगार को 
जहाँ भी साथ्विक भावना से मड्ित करके चित्रित किया जायगा वह ग्रत्यन्त प्रभाव- 
जाली तथा स्थायी रूप घारगा कर लेगा, परन्तु जहाँ भी उसे वासनामय चित्रों के 
प्रंकन में लगाया जायगा वह अश्लीलता की रगभूमि पर खुलकर नाचने लगेगा | 
भक्ति-काल और रीति-काल का यही मौलिक अन्तर है । 


श् गार के देवता भगवान्‌ विधा भ्रथवा श्रीकृष्ण को माना जाता है। इसका 
वर्णा ध्याम है श्रौर इसके भ्रालंबन नायक तथा नायिका होते हैं। उद्दीपन सखा, सखी, 
बन, बाग, उपवन, तड़ाग, चन्द्रमा, चाँदनी रात, चंदन, अ्रमर, ऋतु विकास आदि है। 
प्रनुभव हैं-अ्रक्रुटिभंग, कटाक्ष, हावभाव, मृदु मुस्कान श्रादि । संचारीभाव-उग्रता, घृणा, 
ग्रालस्य श्रोर जुग़ुप्सा को छोड़कर शेष २६ भाव । 


आगार भी दो प्रकार का माना गया है। एक तो संयोग ध्यूगार तथा 
दूसरा वियोग श्यू गार कहलाता है। इसी को विप्रलंभ श्गार के नाम से भी पुकारा 
जाता है । 
संयोग श्रें गार-- 
परस्पर एक दूसरे के स्नेह में सिक्त होकर नायक भोर नायिका जब एक 
दूसरे का दर्शान-स्पर्शन करते है या संलापादि में रत होते है, तब वह सयोग ध्गार 
कहलाता है । उदाहरण--- 
“घूल्यो गेह काज लोकलाज मनमोहिनी को, 
भूल्यों है मनमोहन को मुरली बजाइबो | 
देखो दिन हूँ में रसखान बात फैलि ज॑ है, 
स॒जनी कहाँ लॉ चन्द हाथन दुराइबों॥ 
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कालहू कालिम्दीतीर चितयों श्रचानक ही, 

दोउन को दोउ मुरि मृदु मुसुकाइबो । 
दोऊ परे पेयाँ दोडउ लेत है बल॑याँ, 

उन्हें भूलि गई गयाँ इन्हें गागर उठाइबो। 


वियोग श्रेंगार-- 

इसी का दूसरा नाम विप्रलंभ श्रूगार भी है। जब पअनुराग शर्यन्त प्रबल हो 
जाता हैं और प्रिय-समागम का भ्रभाव रहता है तब वियोग झगार को उत्पत्ति होती 
है। इसके तीन भेद माने गये है । 

(१) पूर्वानुराग--मिलन अथवा समागम से पहने हृदय में जो अनुराग का 
श्राविर्भाव होता है, उसे पृव॑ंराग या पूर्वानुराग कहते है। इसके भी चार मार्ग हैं-- 
प्रत्यक्ष दर्शन, चित्रदर्शन, श्रवरादर्शन और स्वप्न दर्शन । 

“जंसी छबि स्याम की पगी है तेरी श्रांखिन में, 

ऐसी छुबि तेरी स्याम आ्ॉँखिन पगी रहै। 
कहै पदमाकर ज्यों तान में पगी है तेरी, 

तयों ही मुसकानि कान्‍ह प्रान में पगी रहै॥ 
धीर धर धोर धर कौरति किश्ञोरी भई, 

लगन इते उतें बराबर जगी रहै । 
जैसी रट तोहीं लागी माधव की राधे ऐसी 

राधे राधे राधे रट माधव लगी रहै।” 

प्रत्यक्ष दर्शन--जब सामने देखकर ही प्रनुराग का प्राविर्भाव होता है, इसमें 

नायक भ्रथवा नायिका का नयन-गोचर होना ही प्रधान माना जाता है :--- 

“मंजुल मुकुट केरे निकट धरीक रह्मो 

उत तें उचटि लोनी लटनि में लट गो । 
कहेँ बलभद्र लोनि लट तें उलट फेरि 

ग्रीवा कल करठ की निकाई में समट गो ॥॥ 
भूलो भूलो फिरयो फेर ग्रीवा कलकरठ हूँ तें 

प्रगुरीन नाभीतें भ्रचाँक श्रान छट गो। 
प्ररगो न मेरो मन कटगो निपट शअ्राली 

कटि के निकट पीत पट में लपट गो ॥ 

चित्रदशन--मनोहर चित्र को देखकर जब हृदय में श्रनुराग उत्पन्न होता है तब 
'चन्रदर्शन विप्रलंभ श्वुगार होता हैः--- 


[| ३३७ |ै 


“मूरति मोहनी मोहन की लिखि धारी जहाँ सखियान की भीरें । 
बेनि प्रवीन' विलोकति राधिका चित्र लिखी सी भई तेहीं तीरें।। 
जोरी किशोरी किद्योर की रीकि सराहि रही है ग्रुवालि गंभीरें । 
चित्त चितेरी रही चकि सी जबि एक तें ह्वँ गई ढँ तसवीरे ॥ 
अ्रवण वर्शन--रूप गुण प्रादि की प्रशंसा-मात्र सुनने से मन में जो प्र मं उत्पन्न 
होता है, वह श्रवण-दर्ांंन कहा जाता है।--- 
“राधिका सौं कहि आई हु तू सखि साँवरे की मृदु मूरति जेसी । 
ता छिन तें पदमाकर ताहि सुहात कछू न बिसूरति वसी ॥ 
मानहु नीर भरी घन की घटा आ्राँखिन में रही झ्रानि उनसी । 
ऐसी भई सुनि कान्ह कथा जु बिलोकहिगी तब होइगी कसी ॥। 
स्वप्त-द्वं न-- स्वप्न में देखने से प्रीति उत्पन्न होः-- 
सोवत आज़ु सखी अपने “द्विज देवजू” ग्राय मिले बनमाली | 
जौ लौं उठी मिलवे कहें धाय सोहाय भ्रुजान भुजान प॑घाली ॥ 
बोलि उठेई पप्रीगन तौलगि पीव कहाँ कहि कूर कुचाली । 
सम्पति सी सपने की भई मिलिबो ब्रजराज को प्राज को श्राली ॥', 


(२) मान--प्रिय के भ्रपराध के कारण जो क्रोध होता है, उसे मान कहते 
हैं । इसके भी तीन भेद हैं । लघु मान, मध्यम मान झ्रौर ग्रुरुमान । 
पान बिनु भ्रधर प्रंजन बितु नंन बड़े 
उर बिनु हार कछू भ्रोर मेष मेषि रह्मो 
सारी मरगजी नाक नथ बिनु छूटे बार 
चढ़ि रही भौंहें प्रर मन महातेषि रह्मौ 
“ग्रानन रुखाई छाई पियराई, 'रघुनाथ' 
ओर तिय को मिलाप जिय ग्रवरेखि रह्मो । 
घरी चारि परम सुजान पिय प्यारो रीक्ि 
माने न मनायो माननी को मान देखि रह्मौ ॥। 
लघुमात--परस्त्री दशंन जनितमान, जिसकी निवृत्ति हास्य द्वारा ही हो जातो 
है लघुमान कहा जाता हैः 
“बाही के रंगी है रंग वाही के पगी है मग, 
वाही के लगी है संग झ्रानद प्रगाधा को | 
कहेँ पदमाकर न चाहें तजें नंक हग 
तारन तें न्‍न्यारो कियो एक पल प्राधा को॥ 
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ताह पे ग्रपाल कछू ऐसे रूपाल खेलत हैं, 

मान मोरिबे की देखिबे की करि साधा को । 
काहू प॑चलाइ चख प्रथम खिभावें फेरि 

बाँसुरी बजाइ के रिकाइलेत राधा को ॥। 


सध्यस सान--पर स्त्री-प्रशंसा-स्ूचक वाक्य अथवा सम्मान-सहित उसका नाम 
लेते सुनकर जो मान होता है, वह मध्यम कहलाता है । यह विनय अथवा शपथ आ्रादि 
लेने से दूर हो जाता है;।-- 

“वैंस ही की थोरी पैन भौरी है किशोरी यह 

याही चित चाह राह श्रौर की मंरेयों जिन । 
कहे पदरमाकर  सुजान रूपखान आगे 

आन बान आनकी सु-प्रान के लगयों जिन ॥ 
जँंसे भ्रब तैसे साधि सोहनि मनाइ ल्थाई 

तुम एक मेरी बात एती विसरैयों जिन। 
ग्राज़ुकी घरी तें जैसे भुलिहों भले हो श्याम 

ललिता कौ ले के नाम बांसुरी बर्जयो जिन ॥ 

गुरु-मान --प्रियतम को भ्रन्य स्त्री के प्रति आसक्त जानकर मान होना | ऐसा 

मान भूषगादि देने या पर पड़ने से दूर हो जाता हैः-- 

नीकी के श्रन॑वी पुनि जैसी होइ तैंसो तऊ 

यौवन की मूरते न दूरि भागियतु है | 
कहे पदम्ताऊर उजागर गोविन्द जो पे 

घूकिंगे कहूँ तो एतो रोप रागियतु है ।॥। 
प्रमरम हाय तो जगाये ले हिये सों हित, 

पाइले पहिरि चल्बु प्रम पागियतु है। 
एरी पम्गनेनी तेरी पाइ लगी बेनी पाई 

पाइ लगि तेरे फेर पाइ लागियतु है॥।”' 

(३) प्रवास---प्रिय के प्रवास अथवा परदेश चले जाने पर जो संतोष होता 
है वह प्रवास विप्रलंभ कहलाता है। इसके भी दो भेद माने गये हैं। भूत प्रवात्त शोर 
भविष्य प्रवास । 

भूत प्रवास--जिसका सम्बन्ध भरृतकाल से होता है :--- 

“कान्ह पगरे कुबजा के कलोलनि डोलनि छोड़ दई हर भांती । 
माधुरी मूरति देखे बिना पदमाकर लागे न भूमि सोहाती ॥ 
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का कहिये उनसों सजनी यह बात है आपने भाग समाती । 
दोष बसन्त को दीज कहा उलहै न करोल की डारन पाती ॥ 
भविष्य प्रवास--जिसका सम्बन्ध भविष्यकाल से होता है :--- 
प्रीतम जात विदेसवाँ निपट अनेस । 
सिसकत खरी तरुनिया बगरे केस ॥ 
उपालंभ का तात्पयें है उलाहना देना, शिकवा या शिकायत करना । वियोग 
धूगार में, जैसा हम लिख श्राये हैं, उपालंम ही उपालंभ है, जो उसके आधार हें । 
समयानुसार यह उपालंभ छोटे-बड़े हो जाते हैं । विरह में, वियोंग में, प्रेमी के पास 
इन उपालंभों की थाती ही शेप रह जाती है । 
इसलिए जहाँ विप्रलंभ श्यूगार है, वहां उपालंभ अवश्य होगे। दोनों का 
प्रन्योग्याश्रय सम्बन्ध है । गीता के ग्रन्तिम इलोक में वशित नर नारायण की भाँति 
इनका सम्बन्ध प्रभिन्न है।" 


धानापााभाकाएक माइक कत.. क+ा- ०. 9५ का, 


१. यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पाथों धनुधर 
तत्र श्रीविजयों भूति श्रवानीतिमंतिमंस । 
गौता भ्र० १८। 


अ्रमर-गीत' में विप्रल॑भ-श्र गार 


सूरदास और नंददास दोनों के द्वारा रचित 'अ्रमर-गीत' में विप्रलंभ शव गार 
की प्रधानता है। एक प्रकार से भ्रमर-गीत वियोग श्यूगार की अनूठी रचना है। दोनों 
ही महाकवियों ने वियोग श्वृज्भार के ग्रन्तर्गत वणित विभिन्न भेदोपभेदों का चित्रण 
किया है। हम केवल उदाहरण प्रस्युत करना ही श्रेयस्कर समभते हें क्‍योंकि विभेदों 
का वर्णान पिछले अनुच्छेद में हो चुका है । 

(१) विप्रलंभ श्ेंगार--- 

“सोचति राधा लिखति मश्ननि मैं, वचन न कहति कंठ जल त्रास । 

छिति पर कमल, कमल पर कदली, तापर पंकज कियौ प्रकास। 

“सब सुख लै जु गये ब्रजनाथ । 

बिललि वदन चितवर्ति मधुवन तन, हम ने गई उठि साथ ॥ 

वह मूरति चित तें बिसरति नहिं, देखि साँवरे गात। 

सूरदास प्रभु तुम्हर बिपरें, हम सब भई श्रनाथ॥ ” 

“हुसे में नन्दलाल रूप नेनन के आगे, 


“ब्राय गए छबि छाय बने यरे उर बागे ।” नन्ददास 
(२) त्रिविध वियोग। पूर्वातुराग 
“हम ग्रलि गोकुलनाथ गराध्यो 
मन, क्रम, वच हरि सौं धरि पतिक्रत, प्र मन्जोग तप साध्यो ।”” 
(क) भ्वण दर्शत-- 
गोपी सुनहु हरि संदेश । 
कह्यो तुमको ब्रह्मव्यावन छोड़ि विषय विकारि | 
सूर पाती दई लिखि मोहि पढ़ौ गोप-कुमारि ।! 
“कहन श्याम संदेस एक में तुम पै॑ आ्रायो” (नंददास) 
(ख) चित्रदर्श न--- 
“निरखति प्रंक स्यामसुदर के बार-बार लावति ले छाती । 
लोचन जल कागद मसि मिलि के हूं गइ स्याम स्थाम जू की पाती ॥/! 
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“ऐसे में नंदलाल रूप नेन के ग्रागे । 

आ्रय गए छबि छाय बने पियरे उर बागे।। (न० दा०) 
(ग) स्वप्त-- 

“हमारे हरि हारिल की लकरी 

जागत सोवत, सपने सौंतुख, कान्‍्ह कान्ह जक री ।” 

“कोउ कहै--हा ! दरस देत पुनि लेत दुराई” (नंददास) 
(घ) प्रत्यक्ष--- 

“में मन मोल ग्रुपालहि दीन्हो । 

प्रंबुज बदन रसिक गिरिधर कौं, रूपनयन निरखन कौ लीन्हों ॥।! 

“लेनन नंद-तंदन ध्यान । 

तहाँ यह उपदेस दीज, जहाँ निरगुन ज्ञान ।” 

”तास्तिक जे हैं लोग कहा जानें हित रूपे, 

प्रगभ भानु को छांड़ि गहे परछाही घूपे । 

हम को बिनु वा रूप के श्रोर न कछू सुहाय । 

ज्यों करतलगत झ्रामलक कोटिक ब्रह्म दिखाय” 

सखा सुन स्थाम के ।” ( नंददास ) 

(२) मान-- 

“ऊधो ! जाके माथे भाग । 

कुबजा को पटरानी कीन्‍न्ही हर्माह देत बैराग ॥। 

तलफत फिरत सकल ब्रज बनिता चेरी चपरि सोहाग । 

बन्यौ बतायौ संग सखीरी, वरे ! हंस वे काग ॥। 

लौंडी के घर डोंढ़ी बाजी स्यथाम राग शप्नुराग । 

हाँती, कमल-नयन संग खेलति बारहमासी फाग |॥ 

जोग की बेलि लगावन प्राए काटि प्रम को बाग। 

सूरदास प्रभु ऊख छाँडि के चतुर चिचोरत श्राग ॥” 

“कोऊ कहै-रे मधुप ! तुम्हे लज्जा नहिं झ्राव॑ । 

सखा तुम्हारो स्याम कूबरीनाथ कहाबे ॥ 

यह नीची पदवी हती गोपीनाथ कहाय । 

प्रब जदुकुल पावन भयौ दासी जूठन खाय ॥ 

मरत कह बोल को |” (नंददास) 
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(३) प्रवास-- 
“ऊधौ ! मन नहिं हाथ हमारे । 
रथ चढ़ाय हरि संग गए ले मथुरा जब॑ सिधारे ॥” 
“कोऊ कहैं--हे स्थाम ! कहा इतराय गए हो । 
मथुरा कौ अधिकार पाय महराज भए हौ । 
ऐसी कछु प्रभुता हुती जानत कोऊ नाहिं । 
प्रबला बुधि हम डर गई बली डरें जग माँहि। 
पराक्रम जानि के ।” (नंददास) 


00 आइड नाक करकान---. थक. # 


श्रमर-गीत की परिभाषा 


श्रीकृष्ण ने ग्पना बाल्य-काल और शैशवावस्था का समय गोकुल में गोषियों 
ग्रोर ग्वालों के साहचय॑ में व्यतीत किया था। वे जन-साधारशा के मध्य में अत्यन्त 
प्रिय हो गये और यहाँ तक कि गोकुल-वासोी अपनी विभिन्न धारणाग्रों के अनुसार 
श्रीकृष्ण-स्वरूप का दर्शन करने लगे। गोपियों का स्नेह इस दिशा में ग्रत्यन्त प्रबल 
सिद्ध हुआ । श्रीकृष्ण उनके साथ खेले, नाचे-गाये और महारास में साहचये का 
सुश्रवसर प्रदान करके उनके लौकिक जीवन में झ्लोकिकता भर दी। एक दिन कंस 
के निमंत्रण पर बे मथुरा जाने लगे तो गोपियों के ग्राम में मूतिमान शोक श्रौर दुःख 
प्रकट हो गये । गोपियों की स्नेह-सरिता नेतन्रों के मार्ग से निस्ृत हो उठी । श्रीकृष्ण 
उनके प्र माधार थे । माखन की चोरी, नृत्य-लीला, शीतल-सुखद कुजों का विहार, 
दान-लीला, श्रमानवीय उत्पातों से ब्रज की रक्षा--सभी लोकोत्तर आनन्द उमड़ पड़े । 
प्रपना उज्ज्वल भविष्य उनको प्रंधकार से परिपूर्ण दिखाई देने लगा। फिर भी 
कृष्ण चले गये श्रोर गोपियों को करुण-स्वरों में विदा देनो ही पड़ी । स्नेह-सिचित 
प्राण श्रीकृष्ण के साथ मथुरा चले गये और ग्रस्थिमान्र शरीर गोकुल में रह गया। 
केवल एक आाशा-मात्र शेष थी कि शक्षीकृष्ण एक दिन अवश्य लोटेंगे। ग्वाल-बाल 
पेड़ों पर चढ़कर निहारा करते, गोपियाँ आ्राहट पाते ही दोड़ पड़ती थीं; परन्तु 
श्रीकृष्ण के दर्शन दुलंभ थे । 

एक दिन नन्‍्दजी भो लोट झाये । समस्त गोकुल उमड़ पड़ा--श्रीकृष्ण गये 
होंगे । नंद को एकाकी देखकर उनका धोरज जाता रहा | उमंगों पर पानी फिर 
गया । सभी श्रोक्ृष्ण की स्मृति में घुल-चुल कर जीवन व्यतीत करने लगे । 


प्रम की मधुर-माधुरी के स्थान को वियोग के बबंडर ने ले लिया। स्थिति- 
प्रत्त-ब्यस्त होगई । नागरी गोपियाँ बाबरी हो गई । रम्य रंगस्थल मरणा के मेदान 
बन गये । मधुवन विषाक्त हो गया । वंशीवट भयानक बन गया । यमुना-तट पतन का 
पथ दिखाई देने लगा । प्रिय के श्रभाव में सारा गोकुल बे-भाव बिकने लगा । 


एक दिन गोकुल में उद्धत पधारे। कहा जाता है कि उनको श्रपने निम्न णा- 
मतवाद पर बड़ा अभिमान था, इसलिए प्रममयी गोपियों के पास ज्ञानोपदेश के हेतु 
श्रीकृष्ण ने उद्धव को भेजा। गोपियों ने उनका सादर स्वागत किया प्लौर धीरज से 
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उनके निम्न शा उपदेश को सुना, क्‍योंकि गोपियों की सम्मति में वे कुलीन, विद्वान्‌ भौर 
स्याम-संदेश लेकर पधारने वाले श्रीकृष्ण के मित्र थे।" उद्धव का स्वागत भी विशद 
हुआ ।* उनसे वार्तालाप चल ही रहा था कि इसी बोच में उड़ता हुम्ना एक 
जमर झागया | उसका जंसा सहज स्वभाव है, उसने ग्रुजन करना आरम्भ कर दिया । 
उस मधुर-ग्रुजन में गोपियों को मधुर-माधव की वाणी का प्राभास होने लगा। स्मृति- 
सरोवर पर जो विस्मृति की काई फंली हुई थी, सो फट गई, हट गई । उन्होंने म्रमर 
से पूछा कि क्‍या तुमको कुबजा ने भेजा है ? क्योंकि श्याम का सन्देश लेकर तो 
उद्धव भ्रा ही गये है, केवल कुब्जा ही शेष रह जाती है, सो संभव है उसने भ्रमर को 
प्रपना दूत बनाकर भेजा हो । 

भारतीय संस्कृति में यह शिष्टाचार के शअन्तगंत माना जाता है कि अतिथि 
का प्रपमान नहीं करना चाहिए--“घर आये घटिआ्राई” करना उचित नहीं माना 
जाता है| ग्रतएव उद्धव को सीध रूप में उत्तर देना अधिष्टता ही समझी जायगी 
ऐसा जान-मानकर गोपियों ने भ्रमर का आश्रय ग्रहण करना श्र यस्कर समभा। 

अमर को लक्ष्य करके गोपषियों ने न केवल अपनी विरह-व्यथा ही निवेदन की 
वरन्‌ उन्होंने निगुण का खण्डन और सग्रुण का मण्डन भी प्रतिपादन किया है। 
अमर की श्रोट में गोपियों ने करारी चोट करते हुए उद्धव को निरुत्तर कर दिया। 
इतना ही नही, उन पर प्र म-भक्ति का सिक्‍क्रा जमा दिया ।४ 
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१, निरखत ऊधों को सुख पायो । 

सुन्दर सुलज सुबंस देखियत, या त॑ स्थाम पढठायो ॥ 

नोक हरि-संदेस कहेगो, स्रवन सुनत सुख पड़े । (४०८६) 
२. ब्रज घर-घर सब होति बधाइ । 

कंचन कलस दूब दि रोचन ले व॒न्दावन श्राई ।। 

मिलि ब्रज-नारि तिलक सिर कोनो, करि प्रदच्छिना तास । 

पूछत कुसल नारि-नर हरषत, श्राएं सब ब्रजबास ।। (४०६७) 
३. इहि भ्रम्तर सधुकर इक झायो । 

निज स्वभाव प्रनुसार निकट छू, सुन्दर सब्द सुनायो ॥ 

पूछन लागीं ताहि गोपिका, कुबिजा तोहि पठायों ॥॥ 

कीधों सूर स्यामसुन्दर कों, हमें संदेसो लायो। 

--सुरसागर, पद ४११५ पृष्ठ १४३८ 

४. श्रब भ्रति चकितवंत मन मेरो । 

ध्रायो हो निरगन उपदेसन, भयो सगुन को घेरो।। 

सूर मधुप डठि चले मधु पुरी, बोरि जोग को बेरो ॥ (४६६७) 
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ननन्‍्ददास ने भी इसी परम्परा को अपनाया है।'" भ्रमर-प्रवेश के वर्रान में 
नंददास ने कवि-प्रतिभा का झ्राकषंक उपयोग किया है। वह गोपियों के चरणों को 
कमल समझ कर उन पर बैठना चाहता है। श्रीकृष्ण-प्ताम्य होने से ऐसा जान पड़ता 
है मानों प्रवासी प्रियतम मानिनी प्रंयसी को मनाना चाहता है। 

यहाँ भी भ्रमर की श्रोट लेकर गोपियों ने बड़ी बड़ी औ्रौर खरी बातें उद्धव 
को सुनाई है । 

प्रतएव हिन्दी साहित्य में भ्रमर को लक्ष्य करके जो वियोग-निवेदन गापियों 
ने किया है, तथा ग्रपने जिस सात्विक स्नेह का परिचय गीतों के द्वारा स्थापित किया 
है श्नौर निगुणा मतवाद के समक्ष जिस समग्रुगामत की श्रष्ठता सिद्ध की है--वह प्रसंग 
अमरगीत के नाम से पुकारा जाता है।* 


१. प्र्धासन बेठारि बहुरि परिकरमा दोन्हो। 
स्थाम सला निज जानि बहुरि सेवा बहु कोस्ही ॥ 
बुझत सुधि नंदलाल की बिहेसत सुख ब्रजबाल । 
तोके हैं बलबीर जू, बोलति बचन रसाल ॥।४॥ 
२. ताही छिन इक भंवर कहें तें उड़ि तहें ध्रायो । 
ब्रज बनितन के पुज मांहि ग॒जत छबि छायो ।। 
बेठयों चाहत पॉय परि रत कसल दल जानि । 
सनु सथुकर ऊधव भयो प्रथर्माह प्रगटयों श्रानि ॥४५॥ 
“--मधुप को भेस धरि । 


श्रमर-गीत का छन 


मात्रा, वर्णा की रचना, विराम, गति का नियम ओर चरणा के अन्त में समता 
जिस वाक्य रचना में पाई जाती है, उसे छन्द कहते हैं। प्रत्येक छन्द में चार-चार 
पद, पाद श्रथवा चरग होते है, परन्तु विषम छन्दों के लिये कोई नियम नहीं है । 
छन्दों के भेद--छनदरों के मुख्यतः दो भेद हैं--मात्रिक और वर्शिक | इनके भी 
तीन-तीन उपभेद है--सम, भ्रद्ध सम और विषम । सम के भी दो भेद है--साधारण 
श्रोर दंडक | 
मात्रिक-छन्द--वह छनन्‍्द है जिसके प्रत्येक पद में केवल मात्राग्नरों की संख्या का 
प्रमाण हो, ग्रक्षर चाहे जितने हों :--- 
सीय राम मय सब जग जानी । 
करहेँ प्रनाम जोरि जुग पानी ॥ 
इस छन्द के प्रत्येक पद में सोलह-सोलढ मात्राए बराबर मिलती है। वर्णों की 
संख्या कम-बढ़ है, अतएव यह मात्रिक छनन्‍्द है और इसका नाम चौपाई है। 
बाणिक छुन्द--जिसके प्रत्येक पद में वर्गों का क़म, चाहे लघु हों प्रथवा ग्रुरु हों, 
क्रम श्रीर संख्या आदि से ग्रन्त तक एक समान हो :--- 
जय राम सदा सुखधाम हरे। रघुनायक शायक चाप धरे | 
भव वारगा दारुण सिंह प्रभो। ग्रुगासागर नागर नाथ विभो | 
इस वृत्त के प्रत्येक चरणा में बर्णों के लघु ग्रुरु का क्रम और वर्णा संख्या बारह- 
बारह बराबर मिलती हैँ । अ्रतः यह वर्णा-वृत्त है । 
मात्रा--वर्णा के उच्चारण काल में जो समय लगता है, उसे मात्रा कहते हैं। 
जिस वर्ण के उच्चारण में अधिक समय लगे वह गुरु माना जाता है। छोटी मात्राएँ 
लघु तथा बड़ी मात्राए ग्रह मानी जाती है। यथा, 'सिता' में तीन मात्राए' है। 
गण--तीन वर्णो का एक गण होता है । गण श्राठ हैं--मगण, नगण, भगण, 
यगरा, जगण, रगगा, सगरणा, तगण । सक्षेप्र में “यमाताराजभानसलगम्‌”” याद रखने से 
सभी गणों के रेखाझूप याद हो जाते है, जैसे यगण जानने के हेतु यमाता तीन वर्ण 
निकाल लीजिये : रेखारूप हुआ (।5 5) गगाक्षर हुप्रा 'यमाता इसी प्रकार मगरण 
जानने को 'मातारा” का उपयोग किया जाना चाहिए । 
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स्रदास के पद--सू रदास ने भ्रमरगीत पदों में लिखा है | गीति-काव्य होने से 
वे राग प्रधान प्रधिक है, छन्द प्रधान कम हैं । इसी हेतु उनमें विविधता है। भ्रमरगीत 
के प्रथम-प्रकरण में पदों का प्रयोग है | दूसरे गीत में चोपाई तथा तीसरी गीतावली में 
उसी छुन्द का उगयोग है, जो नंददास ने अ्रपनाया है, केवल प्रर्दधाली उसमें नहीं 
है *-- 
माया नित्यहि अंध, ताहि हब लोचन जेसे। 
ज्ञानी नेंन अनंत, ताहि सूकत नहिं कैसे ।। 
बूमभहु निगम बुलाइक, कहे भेद समुझाइ। 
ग्रादि श्रंत जानों नहीं, कोन पिता को माय ॥। 


मगर सगरा सगरण भगरण सगर 
नददास |. | | | | | | | |[ | ग्रह 
हु 5 ये व ॥$ 6 कक ह कह आह के है हुतीं हुआ 
गोपी रूप दिखाय तब मो हन बनवारी । >>वर्ग १६ 
तगण नगण जगण नगण मगण 
|... | |] ||. | | [_।+ | 
5६ ॥ |।। +। $। ८ | |। ६ ६ 5 ग़ुद 
ऊधौ भ्रम हि. निवारि डारि मुख मो की जारी ॥«वर्ण १६ 
सगण भगण रगण तगण नगण 
प््रठ)] [| वत7/[ या 7 ग़स्लघु 
॥। ६९ 5$। ॥।+ $। -< ६६ ॥।॥ || ।5। 
ग्रपोा रूप दिखाय कें, लोन्‍न्हो बहुरि दुराय। ८ वर्ण १७ 
नगरा जगरा सगण भगरण मगगा 
| | | | | | | | ]| | लघु 
६ ॥ ६5 ।4 ६58 । ॥६$5 ६$ )। ६६ ६। 
नंद दास पावन भयो जो यह लीला गाय ॥ ऋ्वर्ण १६ 
भगरा जगण 
[| | ]औऋग्रुरु 
$। 4 + ६।६$ 


प्रेम रस पु जनी ॥।ब्ण्वर्ण ७ 
इस प्रकार विभाजन करने पर भ्रमरगीत का छन्द वर्णिक-बृत्त के श्रन्तगंत नहीं 
प्राता है, क्‍्थोंकि वरणों में समानता नहीं पाई जाती है। इसके श्रतिरिक्त गणों में भी 
साम्य नहीं है । 


[ र४८ | 


आकर 8 


: मात्रिक छन्दानुसार इस गीत के प्रत्येक चरण में २४ मात्राएं उपलब्ध है । 
ग्रतणव यह मात्रिक छन्द सिद्ध होता है। श्रर्डाली में १० मात्राए है श्लोर इस नियम का 
सवंत्र ही निर्वाह किया गया है। 

ग्रागे बढ़कर थोड़ा और श्रनुसन्धान करने पर हमें इस छुन्द का नामकरण 
भी मिल जाता हैँ। पिगलशास्त्र में, कुडिलया मात्रिक विषम छनन्‍्द का वर्णन 
हैँ :-- 
चिन्ता ज्वाल दरीर में दावा लगि लगि जाय | 
प्रगट धुआँ नहिं संचरउर प्रन्तर धुघियाय ॥ 
उर भ्रन्तर धुधिया4, जरे जिमि काँचकि भट्टी। 
रक्त मास गरि जाय रह हड्डिन की टट्टी॥ 
कहूँ गिरिधर कविराय सुनो हे मेरे मिन्‍्ता । 
वे नर कैसे जिये कि जिन घट व्यापी चिन्ता ॥। 
कु डलिया छुन्द में ६ पद मिलाकर १४४ मात्राए' होती हैं। दोहा और रोला 
को जोड़ देने से कु डलिया बन जाता है | इसका आ्रादि भ्रन्त का पद एक सा होता है। 
प्रत्येक पद में २४ मात्राएं होती है। 
इस प्रकार भ्रमरगीत के छन्द में इसका उलटा कर दिया जाता है। पहले 
कु डलिया ग्रथवा रोला का प्रन्तिम पद तथा उसके पश्चात्‌ दोहा लाते है। दोहे में भी 
२४ मात्राए होती हैं। 
सुनत स्थाम को नाम ग्राम ग्रह की सुधि भूली।८ २४ 
भरि आनंद रस हृदय प्रेम-बेली-द्र मे फूली ॥८ २४ 
दोहा--पुलकि रोम सब शब्रेंग भए, भरि श्राए जल नैन ।८: २४ 
कंठ घुटे गदग्द गिरा, बोले जात न बैन ॥२४ 
व्यवस्था प्र म की ॥< १० 
इस हेतु हमने इस छुन्द का नाम “भ्रमरगीत-छन्द” ही उपयुक्त माना हैं। यह 
मात्रिक छन्द है जिसके प्रत्येक चरण में २४ मात्राए' होती है और श्रन्तिम पद अर्थात्‌ 
ग्र्दधाली या टेक में १० मात्राए होती है। 


इाककाहाकदाहक >>->+>०.. शिशममदामाया००: सालुखरफ्रककूर: 


भ्रमर-गीत का कथानक ओर आधार 


सूरदास का अ्रमरगीत-सू रसागर में भ्रमर-गीत का भाग श्रत्यन्त पुष्ट श्रोर 
महत्त्वपूर्ण है । इसमें काव्य भी है और दाशंनिक पक्ष की विवेचना भी है। व्यंजना, 
माधुयं तथा विप्रलंभ श्टगार का अनूठा सम्मिश्रण किया गया है। 

श्रीमद्भागवत में भ्रमर-गीत का प्रसंग ग्रल्प-स्वल्प ही है। दशम स्कन्ध पूर्वाद्ध 
के सेतालीसवें अध्याय में १२ वें श्लोक से २१ वे श्लोक तक यह प्रसंग वर्णित है । 
इन्हीं इलोकों में भ्रमर भी पधार जाता है और गोपियाँ श्रीकृष्ण के प्रति उपालंभ 
देकर शान्‍्त हो जाती हैं। सग्रुणमतवाद का मंडन कहो भी उपलब्ध नहीं है ' 


सूरदास ने तीन भ्रमरगीत लिखे है। इनमें से एक भागवत का श्रनुवाद है, जो 
दोहा चौपाई छन्दों में है। इसमें ज्ञान-वैराग्य की चर्चा विशेष रूप से की गई है। 
यद्यपि यह भुमर-गीत भी अ्रविकल अनुवाद नहीं है; परन्तु भागवत की भावनाओं से 
पर्याप्त प्रभावित है | शेष दो भ्रमरगीतों की रचना पदों में हुई है। यह दोनों ही 
मोलिक हैं। इनमें से एक में उद्धव का गोपियों को उपदेश और गोपियों का उपालंभ 
देना तथा उद्धव का मथुरा जांकर श्रीकृष्ण के समक्ष गोपियों का विरह-वर्णंत तथा 
श्रीकृष्ण का मूरछा खाकर गिर पड़ना एक ही छन्द में दिया गया है। इन भ्रमरगीतों 
में न तो भ्रमर का प्रवेश ही है श्रौोर न उसका ग़ु जन ही है। तीसरे भ्रमरगीत में कई 
सो पद हैं। इसमें भ्रमर की श्रोट में गोपियो ने प्रनेकानेक उपालंभ दिये है, जो प्रत्यन्त 
मर्म॑स्पर्शी तथा हृदयद्रावक हें | 


पहला भ्रमरगीत-- इसका आरम्भ सूर-सागर के ४०७८ वें पद से होता है, 
जब “ऊधो रथ बेठि चले ब्रज तन सम्ुहाइ ।” उनके ब्रज पहुँचने पर यह भ्रम हुआ कि 
कि श्रीकृष्ण स्वयं भ्राये हैं परन्तु जब यहे ज्ञात हुआ कि ये श्याम नहीं हैं तो ब्रज- 
बालाए' मूछित हो गई । पश्चात्‌ नन्‍्दजी ने कुशल-समाचार पूछे । उद्धव ने श्रीकृष्ण 
का सन्देश कह दिया--“'झावहिंगे दिन चार-पाँच में, हम हलधर दोउ भैया ।” इसके 
पश्चात्‌ ४११२ पद तक पत्रिका देना तथा गोपियों का दुख-निवेदन है। ४११५ पद 
में “इहि भन्‍तर मधकर इक भ्रायो ।” और यहीं से भ्रमरगीत चल पड़ता है। इसकी 
समाप्ति ४७१० वें पद पर हो जाती है श्रौर तब संक्षिप्त भ्रमरगीत की अवतारणा को 
गई है। 


[ २५० | 


दूसरा भ्रमरगीत--प्रति संक्षिप्त रूप में दिया गया है। यह भ्रमरगीत ४७११ 
से प्रारम्भ होता है श्रौर ४७१२ वे पद पर समाप्त हो जाता है। यह भाग पढों में 
नहीं लिखा गया है । चौपाई तथा सार (१६, १२) छंदों के नवीन सयोग-प्रयोग से इस 
छुन्द का निर्माण किया गया है ;-- 

“कृष्ण पठाए हम ब्रज श्राए कहत मनोहर बानी । 
सुनो संदेसो तजो अंदेसो तुम हो चतुर सयानी ॥। 
गोप सखा जिय में जनि राखो, श्रविगत है भ्रविनासी । 
मोह न माया बर न दाया, सब घट आपु निवासी |”! 
सू० सा० ना» प्र० स० पृष्ठ १६२० 


तीसरा भ्रमरगीत--पद ४७१३ से आरम्भ होकर उसी में समाप्त हो जाता 
है । इसका छन्द अ्रमरगीत का छन्द है, जिसमे ग्र्ड्धाली जोड़ कर नन्ददास जी ने अपना 
अ्रमरगीत लिख है | 


इसके पश्चात्‌ ४७१४ वे पद से लेकर ४७७८ तक उद्धव प्रत्यागमन तथा उद्धव- 
श्रीकृष्ण संवाद वर्णान किया गया हैं। इस भाँति सूरदास ने लगभग सात सौ पढों में 
अमरगीतों का समावेश करके उपालंभ परम्परा को प्राण प्रदान किये है। 


कथानक--सू रदास और ननन्‍्ददास का युग एक प्रकार से विपषमता का युग 
था ।एक ओर मायामय ग्रद्व तवाद के निग्मुण ब्रह्म एवं ज्ञान तथा योग-धारा को 
ऊचा उठाया जा रहा था तो दूसरी ओर सग्रुण ब्रह्म तथा वेष्णव भक्ति की प्रतिष्ठा हो 
रहो थी | ज्ञान और भक्ति के उत्कर्ष परस्पर संघर्षणशील थे। श्री बल्लभावायं ने 
सगुण भक्ति की प्रतिष्ठा के लिये शास्त्रा्थ किये ।) सूरदास उनके शिष्य थे भ्रतएव 
सगुणमतवाद का मंडन उनके लिए आवश्यक था । 

उद्धव एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी प्रवृत्ति अहकारमयी है, ग्रद्वत साधना और 
निग्रु ण ब्रह्म के प्रति उनका अ्रडिग विश्वास है। वे युग-धारा के प्रतीक हैं। श्रीकृष्ण 
का सामीप्य-लाभ करके भी वे विरह-दुःख की महानता से परिचित नहीं हैं। वे भाव 
की श्रनीति करते है ।* वे यह नहीं जानते कि प्रभ्रु-विरह की श्रनुभुति के प्रभाव के 
प्र म-भजन संभव नहीं है। मध्य-युग के संत-साधक ज्ञान को ही भगवदत्माप्ति का 
साधन सिद्ध कर चुके थे । उद्धव उसी सिद्धान्त के समर्थक थे । श्रीकृष्ण ने प्रेम-लक्षण।- 
भक्ति के दशंनाथं उद्धव को ब्रज जाने के लिए प्रस्तुत किया। ज्ञान-गठरी बाँध कर 
योगी उद्धव पग्रभिमान के साथ प्रयाण कर गये | उनके ब्रज में आने का समाचार एक 





१ सुर सौरभ--श्री मु शीराम शर्मा, ए० ५३५. 
२. सुरदास--डा० ब्रजेश्वर वर्मा डो० फिलू पृ० ३३०, 
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सखी के द्वारा प्रेममयी राधा को मिला। भानों व्याकुल मछली को सुन्दर सलिल की 
प्राप्ति हुई । गोकुल के घर घर में प्रानन्द बरसने लगा। यघथोदा, ननन्‍्द श्रौर गोपियो 
झ्रादि पर जो प्रभाव पड़ा उसका बड़ा सुन्दर वर्णन सूरदास ने किया है। गोकुल- 
वासियों ने समझा श्रीकृष्ण स्वयं ग्राये हैं परन्तु उद्धव से साक्षात्कार होने पर उनका 
मन मुरका गया । यह पहलो प्रतिक्रिया हुई । श्रीकृष्ण के लिखित पत्र-सन्देश की 
दूसरी प्रतिक्रिया सामने श्राई | इन प्राथमिक प्रतिक्रियाश्रों के पश्चात्‌ उद्धव ने अ्रपना 
योग-सन्देश सुनाया । गोषियों की विरहासक्ति नवीन रूप से प्रज्वलित हो उठी । इसी 
बीच में एक भ्रपर उड़ता हुमा भ्रा जाता है। गोपियों को शिश्लचार के अनुसार उद्धव 
को चेतावनी देने का मानों सुप्रवसर मिल गया। भ्रमर की प्रोट में गोपियों ने 
जैसा-ज॑सा खडन-मंडन किया है, वह नेत्र-होन सूरदास की अभ्रप्नतिम प्रतिभा का परि- 
चायक है। मानव-मन मानता हो नहीं कि बन्द श्रांखों मे ऐसा सजीव वरणंन भी संभव 
हो सकता है । 

यह सत्य है कि भ्रमरगीत की कथा में प्रवाह रुक जाता है, क्योंकि गोपियों के 
द्वारा अनेकानेक छोटे बडे विवरणों का समावेश होता चलता है। विरह में गोपियों 
का प्रम स्थिरता प्राप्त कर चुका था, परन्तु उद्धव के भ्रागमन से वह तरंगायित हो 
उठता है और फिर उसके प्रवाह का बन्धन भ्रवदय हो उठना स्वाभाविक है। गोपियों 
की यह चंचलता भी क्षणिक है, क्योंकि उद्धव अपने तकों से स्वय पराजित हो जाते 
हैं और गोपियों के गंभीर प्रेम का परिचय प्राप्त करके, सग्रुणा के सेवक बन जाते है। 
मथुरा आकर वे स्वयं श्रीकृष्ण के समक्ष स्वीकार करते है कि गोपियों का स्नेह-शील 
विरह-दुःख ही भगवत्प्राप्ति का सुगम-साधन हो सकता है। भक्ति से विहीन योग 
चमत्कार के अतिरिक्त भर कोई महत्त्व नहीं रखता है । ज्ञान बुद्धि-प्रधान होता है । 
भक्ति में हृदय की प्रधानता है। राधा श्रौर गोपियों के प्रेमाश्नभ्रों में उद्धव का ज्ञान 
गल जाता है । संक्षेप में तीनों भ्रमरगीतों का यही एक कथानक है । 

प्राधार--यों तो सूरदास के सामने पौराशणिक-मत झौर भागवत प्रतिपादित 
भक्ति-सिद्धान्त उपस्थित थे, फिर भी भ्रन्तर्साक्ष्य और बहिर्साक्ष्य दोनों से ही यह प्रमाशित 
हो चुका है कि श्रीकृष्ण के चरणों में उनका प्रनन्य प्रनुराग था। वे उनकी भक्त- 
बत्सलता में श्रगाध विश्वास रखते थे । उन्होंने संसार की श्रसारता का अनुभव किया 
था श्रोर भ्रपने प्रास-पास भक्तिहीन जीवन को व्यथंता को भी पहचानते थे। सूरदास ने 
इसी हेतु दीन-भाव को अपनाया था। वे इसी कारणा पुष्टि-मार्ग में दीक्षित हुए और 
भक्त-शिरोमरि कहलाये। निर्वेद श्रोर देन्य के साथ ही साथ उनके पदों में प्रीति की 
प्रबल उदभावना उपलब्ध होती है। इसी का नाम प्र॑म-लक्षणा-भक्ति है। श्रीकृष्ण के 
ब्रज के सम्बन्धों के ढ्वारा सूरदास ने भ्रपनी प्र म-भक्ति को स्पष्ट किया है। श्रीक्षष्ण के 


हि 


[ २४५२ ] 


प्रति हमें तोन प्रकार के स्नेह-सम्बन्ध दिखाई पड़ते है । नंद-यशोदा झ्रादि गुरुजनों का 
ममतापूर्णा वात्सल्य, ग्वाल-बालों का सोहाद्र पूर्णा सख्य भाव तथा ब्रजांगनाप्रों का 
कान्त भाव । इन्हीं को क्रमशः प्नुकम्पा, प्रेम ग्रौर कान्‍ता रति कहते है। इन सभी 
भावों में श्रात्मीयता रहती है। तभी सूरदास के पदों में माधुरी महत्‌ रूप से 
विद्यमान है । 

सूरदास के युग में विभिन्न मतमतान्तर प्रचलित थे । सूरदास के उद्धव दाशंनिक 
दृष्टिकोण से अ्रद्व तवादी तथा मायावादी है। वे नाथ-सम्प्रदायान्‍्तगंत हठयोग तथा 
वेराग्य के प्रबल समथंक है। एक प्रकार से सूरदास का युग भक्ति के उत्क्ष का युग 
था, जब योग-वेराग्य की खिल्‍ली उड़ाई जा रही थी। ज्ञान और योग की नीरसता, 
व्यथंता भ्रौर अ्रव्यवहायंता का अनुभव जन-साधारण कर रहा था। उसी समय, जब 
कि लोहा गरम था, सूरदास ने चोट लगाकर उसे साँचे में ढाल दिया। 

भागवत में भ्रमरगीत अत्यन्त सक्ष प से दिया गया है। सूरदास ने उसे अ्रपनी 
कवि-कल्पना का सहयोग भी प्रदान किया है। इस प्रकार उनका श्रमर-गीत वस्तुतः 
मौलिक ही है । 

सूर का कवि-हुदय निग्रुणा ओर निराकार में रमण नहीं कर सका। वे भक्ति 
को ही मुक्त का साधन मानते थे । 

उपयुक्त कतिपय वैयक्तिक तथा सामूहिक कारण ही सूरदास-कृत भ्रमर-गीत 
के भ्राधार हैं। उन्होने थोड़ा-बहुत दूसरों से भी लिया है तो उसमें बहुत-कुछ अपना 
भी प्रदान किया है । ज्ञान से भक्ति की श्रष्ठता सिद्ध करना ही अमर-गीत का 
मुख्योदेश्य रहा है। 

नंबदास का भ्रमर-गीत--निश्चय ही नंददास सूरदास के पदचात्‌ हुए। वे 
श्री वललभाचायं जी के पुत्र श्री विट्ुलनाथ जी के शिष्य थे। वल्लभ-सम्प्रदाय में प्रवेश 
करने से पूर्व उन्होंने उच्चक्रोटि का कवि होने का परिचय दिया है। उनके यमुना-स्तुति- 
पद इसके प्रमाण हैं | वे रसिक भी थे । 

नंददास के भवर-गीत का झ्रारंभ उद्धव के कथन से ही होता है। सूरदास की 
भाँति श्रीकृष्ण-उद्धव-संवाद का कोई प्रकरण नहीं है। भेवर-गीत में कुल ७५ पद हैं। 
छोटा होते हुए भी इसमें धामिक और दाशंनिक विवेचना भरपूर है। यह कहा जा 
सकता है कि तीन भमर-गीत लिखकर सूरदास ने जितनी छ्याति प्राप्त की है, उतनी 
ही गिने-चुने पद लिखकर नंददास ने प्रसिद्धि प्राप्त की है। 

कथयानक--मभेवर-गीत के प्रथम श्रध-भाग में उद्धव-गोपी-संवाद है भ्ौर दूसरे 
भाग में कृष्ण-प्रेम में व्यथित गोपियों की अ्रवस्था का वर्णान है | यहाँ भी उद्धव भान, 
योग और कमं-मार्ग के साथ निगुरा मतवाद का समर्थन करते हैं। गोपियों के द्वारा 
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सगुण का समर्थन कराते हुए भक्ति-मार्ग की श्रेष्ठता सिद्ध की गई है। गोपियों और 
उद्धव का वार्तालाप चल ही रहा है कि एक भ्रमर डड़ता हुआ आजाता है। वह गोपियों 
के चरणों को प्ररुण-अ्रंबुज समझकर उन पर बैठने की इच्छा करता है, तभी गोपियाँ 
उसे उपालंभ देने लगती है। भ्रन्त में उद्धव 'निरे निराकार” रह जाते है और सम्रुणो- 
पासिकाओं के सामने शिरसावनत दिखाई देते है। मथुरा लौटकर वे श्रीकृष्ण को यही 
सम्मति देते हैं कि श्राप प्र म-मूति गोपियों के मध्य, वृन्दावन जाकर रहिये--अरन्यथा 
स्नेह का सूत्र विश्व खल हो जायगा। श्रीकृष्ण ने अपने वास्तविक रूप का दर्शन उद्धव 
को कराया--नंददास इस भंवर-गीत को गाकर धन्य होते हैं । 

पद १ से लेकर २८ तक दाशंनिक-विवाद है। गोपियों ने प्र म-भक्ति और समुण 
ब्रह्म का पक्ष ग्रहण किया है। भावों की न्यूनता श्रौर कवि के विचारों की प्रधानता 
पूर्णरूपेण परिलक्षित होती है । गेंवारी गोपियाँ पारिडत्यपुरणं तक उपस्थित नहीं कर 
पाती है परन्तु साधारण तर्कों से वे उद्धव का मुख बंद कर देती है। सिद्धान्तों के समर्थन 
में कवि ने सरस और काव्यमयी भाषा का व्यवहार किया है । 

२९ वे पद में श्रीकृष्ण का स्वरूप गोपियों के सामने स्पष्ट सा हो उठता है । 
३० वें पद से लगाकर ४४ वें पद तक गोपियों के विरह-निवेदन का करुणा-पूरित 
वर्णान है । ४४ वें पद में भ्रमर का प्रवेश होता है। ४६ वें पद से ५६ वें पद तक 
मधप के प्रति उपालंभ है। ६० थें पद में गोपियों का रुदन है। ६१ वें पद से ६६ वें 
पद तक उद्धव का विचार-मंथन श्रोर मत-परिवतंन का चित्रण है । ७० वें पद से ७४ 
वे पद तक श्रीकृष्ण -उद्धव संवाद है। ग्रन्तिम ७४ वें पद में उद्धव द्वारा श्रीकृष्ण-स्वरूप 
का दर्शन है | यहीं काव्य की समाप्ति है। 

झाधार-- श्रीभागवत में सात-गीत हैं। दशम स्कन्‍्ध के २६ वे अध्याय में 
बेणु-गीत है, ३१ वें भ्रध्याय में गोपी-गीत है। ८७ वें प्रध्याय में युगल-गीत है और 
ग्यारहवें स्कन्‍्ध के ७, ८ तथा € वें ग्रध्यायों में प्रवधूत-गीत हैं। इन्हों में भ्रमर- 
गीत है। 

भागवत्‌ में जिस प्रकार से भंवर-गीत का वर्णन है, लगभग सभी कवियों ने 
उसे प्राधार माना है, परन्तु अपनी भ्रमर-गीत की रचना में उन्होंने मोलिकता का 
योग भी प्रदान किया है । नंददास का भेैवर-गीत भागवत का भावानुवाद भी है शोर 
मौलिकता से परिपूर्ण भी है। भागवत में उद्धव के द्वारा ज्ञान-योग का कथन उपलब्ध 
नहीं है। वे तो केवल नंद-यशोदा श्रौर गोप-गोपियों के विरह-शोक-विनिवृत्ति हेतु जाते 
हैं। हिन्दी कवियों ने उनको शुष्क ज्ञान मार्गी प्रमाणित करके विशुद्ध प्र मी शोर भक्त 
बनाने के लिये गोपियों के पास भेजा है । नंददास ते भी इसी परम्परा को श्रपनाया 
हैं। उनका काव्य भागवत के दशम स्कध के ४७ वें भ्रध्याय के तीसरे इलोक से प्रारम्भ 
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होता है। भागवत में गोपी-उद्धव के पारस्परिक परिचय के पश्चात्‌ ही भ्रमर का प्रवेश 
हो जाता है। नंददास के भंवर-गीत में गोपियों से पराजित होने के बाद भ्रमर का 
प्रवेश दिखाया गया है । भागवत के कतिपय इलोकों का भावानुवाद भी है; परन्तु उस 
पर मोलिकता का गहरा रंग है। 

सूरदास ने भ्रमर-गीत को विविध छन्दों में वेविध्य के साथ लिखा; परन्तु 
नददास ने संक्षेप में जिस सौष्ठव, कलाकारिता और मौलिकता का परिचय दिया--वह 
ग्रत्यन्त मामिक है श्रोर नंददास को सहज में महाकवि और परम भक्तों की श्रेणी में ला 
देता है | 


प्रमर-गीत के जन्मदाता : श्री सूरदास 


सूर के माहात्म्य को प्रगट करने वाली प्नेकों प्रनुश्न्‌ तियों से प्राच्छादित उनका 
जावन-वृत्त सरल विवेचना की वस्तु नहीं है। मध्य युग चमत्कार-प्रधान रहा है, इस 
लिए सूरदास हो नहीं तुलसीदास श्रौर कबी रदास आदि प्रसिद्ध महात्माग्रों के सम्बन्ध में 
बहुत सी चमत्कार-पूर्ण घटनाग्रों का उल्लेख उपलब्ध होता है। आ्राज का बुद्धिवादी 
व्यक्ति इन अ्रनोखी ग्रास्थाश्रों में विश्वास नहीं रखता है। उसे भक्त-कवियों की महानता 
से इन्कार नहीं है, परन्तु वह चमत्कार को नमस्कार करने वाला नहीं है। उसका 
विश्वास तो साक्षात्कार में है। इसलिए भ्रन्तर्साक्य और बहिर्साक्ष्य के आधार पर ही 
हम संक्ष प से इस दिश्षा में भ्रागे बढ़ गे । 

सूर का समय--मूल 'चोरासी वार्ता! के अनुसार यह प्रमाणित होता है कि- 
संवत्‌ १५६२ विक्रमी में, जब सूरदास की भेंट महाप्रभु वल्लभाचायं से हुईं, तब वे 
संन्‍्यासी-वेश में, भ्रपने सेवकों के साथ गऊघाट पर रहते थे। यह भी प्रसिद्ध है कि 
सूरदास जी गो० विट्वलनाथ जी के समय में जीवित थे | संवत्‌ १६३४ में भ्रकबर के 
'फरमान के शअ्रनुसार वे गोकुल में निष्कण्टक निवास करते थे। सं० १६३४ वि०» में 
उन्हें दूसरे “फरमान' के द्वारा गोचारण की भ्राज्ञा भी मिल गई थी। प्रतएवं सूरदास जी 
का संवत्‌ १६३४-३८ में जीवित होना संभव है, परन्तु गो० विट्ठुलनाथ जी का देहा- 
वसान सं० १६४२ वि० में हो गया था शोर सूरदास ने इनके सामने ही श्रपनी इहलीला 
संवरण कर दी थी। अ्रतएव सूरदास की मृत्यु संवत्‌ १६४२ से पूवं होनी चाहिये । 

ग्रष्टछ्ाप के कवि कृष्णदास ने बसंत पद लिखा है | उसमें गो० विद्वुलनाथ जी 
के सप्तम पुत्र घनव्याम जी का बसंत खेलना वर्णित है। यह बालक संबत्‌ १६२८ में 
उत्पन्न हुआ था और बसंत-ज्नोड़ा के समय उसकी श्रायु १० वर्ष भी मानी जाय तो 
सूरदास का सं० १६३८ में विद्यमान होना निश्चित हो जाता है ।" 


१. खेलत बसंत वर विट्वेलेसराय । निज सेवक सुख देखत श्राय । 
घनस्थाम धाय फेंटल भराय । भ्री जदुनाथ चोबा संगाय ।। 
तहाँ सूरदास नाचत हूँ भ्राय । परमानन्द घोरि गुलाल लाय । 

--सुर-निर्ण य, ले० द्वारकादास परीख तथा प्रभुदयाल 
भीतल, द्वितीय संस्करण, सं० २००८ वि०, १० ६६ । 
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इस प्रकार सूरदास का देहावसान संवत्‌ १६४० वि० मानना ठीक जान पड़ता 
है । कहा जाता है कि सूरदास आझाचाय वल्लभ से दस दिन छोटे थे। उनकी जन्म- 
तिथि वशाख शुक्ल ५, स० १४५३४ वि० ठहरती है । इस प्रकार सूर की झायु १०५ 
वर्ष ठहरती हे जो असम्भव नहीं जान पड़ती है। आज भी लोग शतायु देखे 
जाते है। 

सुर के नाम--सू रदास की रचनाओं में उनके विभिन्न नाम अ्रथवा उपनाम 
मिलते है।' सूरदास, सूर, सूरज, सूरजदास, सुरश्याम और सूर सुजान, सूर सरस, 
सूरजश्याम, सूरजश्याम सुजान भी हें । कही-कही सूरदास मदनमोहन का 
प्रयोग भी है । 

डा० जनादन मिश्र ने सूरज, सूरजदास और सूरश्याम के नाम से मिलने 
वाले पदों को प्रक्षिप्त बताया है ।* 

ड।० दीनदयालु ग्रुप्त ऐसा स्वीकार नहीं करते है। वे उपयुक्त नामो को 
सूरदास के नाम ही मानते है।? सूरजदास मदनमोहन नामक एक कवि सूरदास के 
पश्चात्‌ हुए हैं--उनका विवरण श्राचाय रामचन्द्र शुक्ल ने “हिन्दी साहित्य का 
इतिहास में दिया है। 

डा० मुशीराम जी शर्मा ने इन नामों के विषय में विस्तार से विवेचना की 
है ओर वे भी इन नामों को सूरदास के नाम ही मानते हैं ।९ 


श्री परीख तथा मीतल जी मानते है कि उनका वास्तविक नाम सूरज हो था, 
उसका लघु रूप सूर है।" सूरजदास, सूर और सूरश्याम यह नाम सूरदास ने प्रपने 
ही माने है ।' इस प्रकार सूरज, सूरजदास, सूर, सूरदास तथा सूरश्य,म उन्हीं के 
उपनाम ठहरते है । अ्रधिकांश में सूर झऔर सूरदास नाम ही भ्रधिक प्रसिद्ध है। 

“सूर सागर सारावली" में सूरज” उपमान का भ्रत्यधिक प्रयोग हुआ हैं परन्तु 
डा० ब्रजेश्वर वर्मा इस ग्रन्य को किसी सूरजदास” नामक कवि की रचना 
मानते हैं । 

१. सरदास--डा० ब्रजब्वर वर्मा। सूर निर्णय--श्री परीक्ष तथा मौतल 
पृू० ४७, पृष्ठ २॥ 

२, सूरदास * ले० डा० जनादंत मिश्र पृष्ठ २७ 

३. भ्रष्टछाप भ्रोर वललभ सस्प्रदाय--ले० डा० दीनदयालगुप्त पृष्ठ १९६ 

४, सुर सौरभ - ले० डा० :मुशीरास शर्मा, पृष्ठ ५० (द्वितीय भाग) 

४. सूर निर्ण य--पृष्ठ ४८ 

६. नाम राखे मोर सूरजदास, सूर सुस्याम' साहिटयलहरी पद ११८ 
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जहाँ तक सूर-स्याम”', 'सूरदास-स्वामी', सूर-प्रभु! झ्रादि नामों का सम्बन्ध 
है, वे समस्त पद है, पृथक नहीं हैं। सम्भव है कहीं कहीं सूरज या सूरजदास का 
प्रयोग कविता में मात्राएं ठोक करने अथवा उसमें समान लय उत्पन्न करने के लिए 
किया गया हो । 

प्रक्षिप्त अंशों की उपस्थिति असंदिग्ध नहीं है । महाभारत तक में प्रक्षिप्ताशो 
की उपलब्धि है | थोड़े ही दिन पूब॑ बम्बई के एक प्रसिद्ध प्रकाशक के द्वारा वितरित 
“रामायण” में “अहिरावश वध” और “लवकुश कार्ड” छापे गये थे। वर्षों तक 
प्रक्षिप्त-अद्यों का भी पाठ होता रहा। इसलिए नाम-लोभ के कारण कछ परवर्ती 
कवि इस ओ्रोर उन्मुख हुए हों तो कोई ग्राश्चयं नही है । 

जो भी हो, हमारी सम्मति में 'सूर, सूरदास नाम अथवा उपनाम ही अधिक 
प्रामारि[क है। 'समस्त पदों को पृथक नहीं मानना चाहिये । 

जन्म-स्थान--- साहित्य लहरी' के वंश-परिचय वाले पद में सूरदास के पिता 
का जन्मस्थान आगरा के निकटवर्ती 'गोपाचल' का उल्लेख है। परन्तु सूरदास भी 
वहीं उत्पन्न हुए थे यह निश्चित नहीं है । 

श्री हरिराय जो कृत भाव-प्रकाश वाली “चोौरासी व॑ष्णवन की वार्ता' में सूरदास 
का जन्म-स्थान दिल्‍ली से चार कोस ब्रज की ओर स्थित सीही' नामक ग्राम बताया 
गया है | 

श्राचायं रामचन्द्र शुक्ल और डा० व्यामसुन्दरदास ने सूरदास की जन्मभूमि 
ग्रागरा के पास रुनक्‌ता ग्राम में मानी है। गह स्थान आझागरा से मथुरा जाने वाली 
सड़क पर है। यहाँ से लगभग दो मील दूर यमुना है, जहाँ ज़लप्रवाह उलटा हो गया 
है । इसका नाम “रेणुका-क्षेत्र! है। इसी के पास ही गऊघाट है--जहाँ सूरदास का 
निवास-स्थान बताया जाता है । 

इन पंक्तियों के लेखक का जन्म झागरा में ही हुप्रा है। हमने कई बार रुनकुता 
जाकर यह जानने की चेष्टा की है कि रेणुका-क्षेत्र प्र्थात्‌ रुनकुता सूरदास का जन्म- 
स्थान है या नहीं है । कोई ग्रन्थ, शिलालेख गथवा भ्रन्य कोई प्रमाण हमें नहीं मिला। 
यहाँ तक कि किम्बदन्तियाँ भी सुनने को नहीं मिली कि सूरदास यहों पैदा हुए थे । 
बहाँ के वृद्धजन उनका गऊघाट पर रहना ग्रवश्य बताते है । 

डा० दीनदयाल जी गुप्त ने 'साहित्यलहरी” के वंशावली वाले पद को, श्राइने 
श्रकबरी, मुन्ताखिव उत्तवारीख तथा मु शियात श्रबुलफक्ल को अप्रामाणिक माना है । 
इनमें सूर की जन्मभूमि ग्वालियर भ्रथवा लखनऊ बताई गई है । 

हमारी सम्मति में गोपाचल, रुनकृता या गऊघाट को सूरदास का जन्म-स्थान 
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मानने के लिए कोई प्रबल या निबंल प्रमाण उपलब्ध नहीं है । अतएब हम सीही- 
ग्राम को ही उनका जन्म-स्थान मानते है। 

माता-पिता --हरिराय जी की “चोरासी वंष्णावन की वार्ता! से यह ज्ञात होता 
है कि उनके माता-पिता श्रत्यन्त निधंन थे। सूरदास श्रन्धे थे श्रतएव उनकी उपेक्षा 
स्वाभाविक थी | उनके वेबवाहिक जीवन का वर्शान भी उपलब्ध नहीं है। माता-पिता 
का नामोल्लेख भी नहीं है । उदू पुस्तक इस विषय में श्रप्रामारिक हैं भ्रतएवं उनमें 
कथित रामदास सूरदास के पिता नहीं माने जा सकते है। तात्पयं यह है कि उनकी 
वंश-परम्परा श्रादि का कुछ भी पता नही चलता है। 

जाति--इस विषय में विभिन्न मत प्राप्त है । कुछ उनको भाट मानते है, 
कुछ ढाढ़ी, कुछ जाट तथा कुछ उनको निम्न-जाति का ठहराते है। डा० ब्रजेश्वर 
वर्मा ने लिखा है कि उनकी रचना मे ब्राह्मग होने का ग्राभास भी नहों मिलता, 
बल्कि ब्राह्मण न होने की कुछ परोक्ष साक्षी मिल जाती है। क्‍योंकि सूर ने अपने को 
कई स्थानों पर पतित माना है। उन्होने अपने काव्य में कही भी ब्राह्मणों की प्रशंसा 
या स्तुति नहीं की है। 'चोरासी व॑ष्णवन की वार्ता! में सूरदास की जाति का कोई 
उल्लेख नही है । भ्रतएुव सूरदास संभव है, ब्राह्मण न हों । इस प्रकार शंकास्पद करके 
इस प्रश्न को छोड़ दिया गया है । 

डा० ब्रजेश्वर जी 'चौरासी वंष्णवन की वार्ता' को अप्रामाणिक नही मानते 
है। इस वार्ता में उनको कई स्थानों पर सारस्वत ब्राह्मण माना गया है। “बल्लभ 
दिग्विजय के श्रनुसार भी वे सारस्वत ब्राह्मण ही ठहरते हैं ।” कॉकरोली से प्रकाशित 
प्राचीन चार्ता रहस्य में भ्रष्ट सखान की वार्ता की सं० १७५२ वाली प्रति से जो 
'सूरदास की वार्ता" उद्धृत की गई है उसमें भी उनको सारस्वत ब्राह्मण माना गया हैँ। 
सूर-सौरभ के लेखक डा० मु शीराम शर्मा भी उनको ब्राह्मगा मानते है । 

इस विषय में हमारी मान्यता भिन्न हैँ। दिल्ली से ब्रज की ओर ग्राते समय जो 
'सोही' ग्राम सूरदास का जन्म-स्थान माना गया हूं, वह दिल्ली से लगभग पाँच-छह 
कोस दूर स्थित है । यहाँ से कुछ दूर आगे चलकर कोसी कला के ग्रास-पास से ही ब्रज- 
प्रदेश आरम्भ हो जाता हैं। नवीन और प्राचीन जनगणना के अनुसार ब्रजप्रदेश में 
तथा उसके आस-पास ब्राह्मणों श्रोर जाटों की संख्या ही अ्रधिक हूँ। ब्राह्मणों में भी 
सनाढ्य ब्राह्मणों का श्राधिक्य है | गोवधंन ओर गोकुल श्रादि स्थानों में सनाब्य ब्राह्मण 
ही पुजारी-वर्गं में है। वे श्रीकृष्ण को क्षत्रियावतार मानते हैं श्रोर उनका प्रसाद नहीं 
पाते हैं । सम्भव हूं सूर ने इसी ब्राह्म॒णात्व को 'महराने के पांडे! और “बॉमन करम 


नस ++क--क >+मेन«म32० ९७०७ “मम. 332 निरनीकी>क क+ +-+ 


१. वल्‍लभ दिग्विजय, श्री यवुनाथ, पृष्ठ ५०. 


[ २५६ | 


कंसाई' के नाम से सबोधन किया है, क्योंकि उनकी भक्ति तो सख्य भाव की थी । उसमें 
छुआछूत के लिए स्थान पाना श्रशक्य था । यहाँ के सनाढ्य ब्राह्मणों को सनोड़िया, 
सनावड़, असनाढ्य भी कहते है । सूरदास ने स्पष्ठ लिखा हूँ कि :--“सूरदास प्रशथ्रु 
तुम्हरी भगति लगि, तजि जाति अपनी” इससे यही प्रमाणित होता हू कि वे उच्चकुलो- 
त्पन्न थे । निम्न जाति का व्यक्ति श्रपनी जाति छो त्यागने का अभिमान कैसे कर 
सकता है । 

ब्रजप्रदेश स आगरा और आगरा से ग्वालियर तक सनाढ्य ब्राह्मणों का ही 
ग्राधिक्य है । सूरदास सीही ग्राम सं चलकर गऊघाट को ओर आये । दिल्ली से ऊपर 
पंजाब प्रॉन्त की ओर नहीं बढ़े, जहाँ सारस्वत ब्राह्मणों का आधिक्य हैँ | व्यक्ति समध्टि 
की ओर हो उन्मुख होता हूँ । गऊघाट पहुंचने के पश्चात स्वाभाविक रूप से उनको 
सेवकों और जातीय लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ । 

इसी प्रकार वर्षों के विवाद के पश्चात्‌ महात्मा तुलसीदास की जन्म-भूमि सारों 
मानी गई हूं और उनको भी सनाढ्य ब्राह्मण माना गया हैं। ग्रतए॒व हमारी मान्यता है 
कि सूरदास ब्राह्मण थे प्रौर सनाढ्य ब्राह्मण थे । 

जन्म-तिथि---सू रदास ने साहित्य लहरी' को स० १६१७ वेसाख शुक्ल ग्रक्षय 
तृतीया रविवार को समाप्त किया । “सूर-सारावली” ६७ वर्ष की अवस्था में लिखी । 
डा० दीनदयालु जी मानते है कि यदि 'साहित्य लहरी? की रचना 'सूर-सारावली” से 
१५ वर्ष पश्चात मान लें तो सूरदास उस समय ८२ ब्षं के ठहरते हैं । वल्लभ -सम्प्रदाय 
की मान्यता हुँ कि सूरदास झ्रावायं वललभ से १० दिन छोटे थे। निजवार्ता का यह 
उल्लेख, “सो सूरदास जी जब श्री शआ॥आचाय॑ जी महाप्रभु को प्राकस्य भयो हैँ तब 
इनको जन्म भथो हूँ ।” किम्वदन्ती से मिल जाता हूँ। ग्राचाय॑ की जन्म-तिथि सं० 
१५३५ है और संवत्‌ १६१७ में से 5२ वर्ष निकालने पर सूर का जन्म संवत्‌ भो 
१५४३५ ग्रा जाता है । 

प्राचायं के वंशज मद्द, जी महाराज ने “माधव सुक्ला पचमि ऊपर छठ 
झधिक सुखदाय” सूरदास की जन्म-तिथि मानी है।वे स० १८७६ में उत्पन्न 
हुए थे । 

इसलिए सूरदास की जन्मतिथि सं० १५३५ की वैशाख शुक्ला ४, मद्भलवार ही 
सिद्ध होती है । 

प्रन्य घटताए--सू रदास को गऊघधाट पर ही वललभाचाय जी ने शरणा में 
लिया । लगभग सं० १५६६ की यह घटना हैं । उनकी शिक्षा और पाणिडत्य के विषय 
में कुछ ज्ञात नहीं होता । वे स्वाभाविक कवि श्र गायक थे--किसी से उन्होंने इस 
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विषय का ग्रध्ययन किया, यह भी स्प४ नहीं हँ । भगवत्लोला की प्र रणा उन्हें वल्लभा- 
चाय॑ जी से हो मिली । वे उनके ग्रुरु, पिता, हवामी सभी कुछ थे। तुलसीदास प्रोर 
सूरदास की भेंट भी हुई थी । 


रचनाए--सू रदास जी की २५ रचनाए' मानी जाती हें । सूर-सारावली, 
साहित्यलहरी, सूर सागर, भागवत भापा, दशमस्कध भाषा, सूर-सागर सार, सूर 
रामायण, मानलीला, राधारसकेलि-कौतुहल, गोवर्धन लीला या सरस लीला, दानलोला, 
भँवरगीत, नाग लीला, व्याहलों, प्राणप्यारी, हश्कूट के पद, सूर शतक, सू रसाठो, 
सूर पचीसी, सेवाफल, सूरदास के विनय आ्रादि के स्फुट पद, हरिवश टीका, एकादशी 
माहात्म, नलदमयन्ती ओर रामजन्म । इनके अतिरिक्त काँकरोलोी के सरस्वती 
भण्डार में सूरदास कृत स्वरूप वर्णन, चरण चिन्ह वर्णान और दो बारहमासी भी 
उपलब्ध है । 

सूर-सारावली से विनय के पद तक की रचनाएं सूरदास की हैं ! हरिवश टीका, 
एकादशी माहात्म्य, नलदमयन्ती और रामजन्म ह्वारों का सूरदास कृत होना 
संदिग्ध है | 


सुर-सागर--इस ग्रन्थ में लगभग पाँच हजार पद है। इसकी सबसे प्राचीन 
प्रति स० १७५३ की लिखा हुई नागरी अ्रचारिणी सभा काशी को प्राप्त हुई है। दशम 
स्कध पूर्वाद्द वाले सस्करण की प्राचीन प्रतिलिपि सं० १६६७ की लिखी हुई उदयपुर 
में है। सूर-सागर भागवत का अभ्रविकल झनुवाद नहों है, यद्यपि ग्राधार वही है । 


अ्रमर-गीत--यद्यपि कतिपय विद्वानों ने भ्रमर-गात को सू र-सागर से पृथक मान 
लिया है, वस्तुत: वह उसी का एक अंग है। भ्रमर गीत तो सूरदास ने छन्द और पद 
दोनों ही शैलियों में लिखा है, परन्तु दोनों का ही सन्निवेश सूर-सागर में है। 


श्र 


अमरगीत का समय--हमने यह माना है कि सं० १५६६ के लगभग श्री 
वललभाचाय जी ने सूरदास को शरण में लिया था | इसके पश्चात्‌ उन्होंने सूरदास को 
३१-३२ वर्ष की आयु में, भागवत के “दशम स्कंध की अनुक्रमणिका ? भागवत की टीका 
स्वरूप स्व॒रचित “सुब्रोधिती” झौर भागवत सार समुन्चय रूप 'पुरुपोत्तम सहस्रनाम' 
सुनाया । इसी के फलस्वरूप सूरदास जी ने श्रीक्ृष्णलीला-विपयक सहस्नों पदों की 
रचना की | इन्ही का संग्रह 'सूर-सागर ' है । 


सूर-सागर के पश्चात सूर सारावलि की रचना हुई ओर उसके पश्चात्‌ साहित्य- 
लहरी लिखी गई । साहित्य-लहरी का रचना-क्राल संवत्‌ १६१७ माना है। सूर-सारा- 


[ २६१ ] 


वनी ६७ वर्ष की ग्रवस्था में लिखी गई प्रर्थात्‌ संवत्‌ १६०२ में उसकी रचना हुई।" 
इतने बीच में सूर-सागर के पाँच हजार पदों का निर्माण हुआ । ३२ वर्ष की आरायु में 
भी यदि सूरदास ने वल्लभ सम्प्रदाय को अपनाया तो आचाय॑ महोदय से ज्ञान प्राप्त 
करने में उन्हें प्रधिक से अधिक श्राठ वर्ष लगे होंगे । चालीस वर्ष की अवस्था होते न 
होते सूरदास ने दो-तीन हज़ार पद लिख ही लिये होगे। इस प्रकार सूर-सागर की 
सम्पूर्गा रचना के हेतु २७ वर्ष दिये जा सकते है। सूर-सागर धारावाहिक रचना होने से, 
सम्भव है, भ्रत्तिम समय तक निर्मित होता रहा हो। परन्तु सूरसागर का अन्तिम ४६३६ 
वाँ पद सिद्ध करता है कि उसकी रचना ६७ वर्ष की ग्रायु तक समाप्न हो गई होगी । 
इस प्रकार हम इस निणांय पर श्राते है कि सूरसागर का रचना-काल संवत्‌ ६६७५ 
होना चाहिये और समाप्ति-काल स० १६०२ होगा । 

अ्रमर-गीत दशमस्कंध के पूर्वा्ध भाग में है। इसमें लगभग ७०० पद है। 
उत्तराधं में २४८ पद हैं| एकादश स्कंध में ४ पद हे तो द्वादश स्कंध में ५ पद है । 
तात्पयं यह है कि भ्रमरगीत के पथ्चात्‌ २५७ पदों की रचना करके सूर-सागर समाप्त 
कर दिया गया । इन पदों की रचना के हेतु हम अ्रधिक से अधिक दो वर्षों का समय 
पृथक कर दे तो २५ वष शेप रहेंगे । भ्रब ४६३६ में से हमारे पास २५७ पद निकाल 
देने से ४६७६ पद रह जाते हैं । इनमें सात सो पद भ्रमरगीत के है। इस प्रकार केवल 
३६७९ पद शेप बचते हैं । इनके लिए यदि बीस वर्ष भी दे दें नो भ्रमरगीत की रचना 
के हेतु तीन वर्ष बच रहते है। इस प्रकार भ्रमरगीत का रचना-काल संबत्‌ १३५५ 
तथा समाप्ति-काल संवत्‌ १३४५८ निर्धारित होगा । 


सूरदास को चक्त्‌ -हीनता 

सूरदास जी के ग्रन्धत्व के सम्बन्ध में दो मान्यताए' प्रचलित है । एक पक्ष तो 
यह मानता है कि वे जन्मांध थे श्र दूसरा दल यह स्वीकर करता है कि वे कुछ समय 
पश्चात्‌ नेत्र-हीन हो गये थे । स्वयं सूरदास ने ग्रपने श्रधेपन ब्रथवा निपट अच्धे होने का 
वर्णान कई स्थानों पर किया है परन्तु प्रन्तः साक्ष्य से यह किसी भी प्रकार प्रमाणित 
नहीं होता कि वे जन्मान्ध थे | 

किसी रूपसी के कारण इनको नेत्र-विहीन होना पड़ा-- यह घटना नितान्त 
प्रप्रामाणिक है। बिल्वमंगल नामक कोई व्यक्ति इस घटना का नायक रहा होगा जो 
नेत्र-हीनता के कारण पीछे सूरदास भी बना दिया गया होगा । 
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१. गुरु प्रसाद होत यह दरशन सड़षठ बरस प्रवोन' का यह भाव है कि सुर- 
दास जी को भगवान के दहांन प्राप्त हुए डस सस्य उनकी श्रवस्था ६७ बर्ष 
की थी । 


; 
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जन-श्रुतियों श्रौर अन्तर्साक्षय तथा बहिसरक्ष्य दोनों से उनका अ्रंन्धा होना तो 
सिद्ध होता है परन्तु वे जन्मान्ध थे इसकी पुष्टि कहीं से नहों होती है। सूरदास जी ने 
वृद्धावस्था में जो पद लिखे है उनमें अपनी इन्द्रियों की श्रद्यक्तता का वर्णन किया है । यह 
सभी कथन सामान्य कोटि के है । इनमे भी जन्मान्ध होने का कोई वर्णन उपलब्ध नहीं 
है। केवल हरिराय जी ने सूर के जन्मान्ध होने पर बड़ा बल दिया है। भक्तमाल 
के टीकाकार महाराज रघुराज सिंह भी सूरदास को जन्मान्ध ही मानते हैं । 
सूरदास का एक पद है, जो आरंभिक पद कहा जाने योग्य है, उसमें उन्होंने 
लिखा है :-- 
चरन कमल बन्दों हरि राई । 
जाकी कृपा पग्ु गिरि लंघ, भ्रंधरे कौ सब कछु दरसाई ॥ 
बहिरो सुने मूक पुनि बोले, रक चले सिर छत्र धराई । 
सूरदास स्वामी करुणगामय बार बार बदौँ तिहि पाई ॥ 


इस पद में वशित अन्धा सूरदास को मानकर, दिव्य दृष्टि के द्वारा विश्व-दर्शन 
की कल्यना आस्तिक लोग करते है, परन्तु इस पद से ही स्पष्ट है कि परिपाटी 
के अनुसार ही वर्गंत किया गया है | सूर के अन्धेपन से श्ौर इस पद भे कोई सम्बन्ध 
नहीं है । 


भक्तमाल में नाभादास जो ने सूरदास को चक्ष-हीन लिखा है। डा० दीनदयालु 
जी ग्रुप्त ने प्रकारान्तर से सूरदास को जन्मान्ध माना है । 


हिन्दी साहित्य में कुछ ऐसे सजन भी है जो सूरदास को जन्‍्मान्ध नहीं मानते 
है। मिश्र बन्धग्रों की सम्मति में कविता में ज्योति के, रंगों के तथा ऐसे मनोरम वर्शान 
है जिनसे सूर का जन्मान्ध होना विश्वसनीय नहीं है।" डा० इयामसुन्दरदास जी का 
कथन है कि सूर वास्तव में जन्मान्ध नहीं थे।* डा० वेगीप्रसाद मानते है कि अंग्रेजी 
कवि मिल्टन की भाँति वय-वृद्धि पर ही सूरदास श्रन्घे हुए होंगे।3 श्राचार्य नलिनी 
मोहन सान्‍्याल भी उन्हें जन्मान्ध नहीं मानते हैं।४ इन सभी विद्वतुजनों का निर्णाय 
यही है कि यदि सूरदास जन्मान्ध होते तो ऐसा मनोरम वरान या रंगों या ज्योतियों 
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का चित्रण नहीं कर पाते। ऐसा ही मत श्री नन्ददुलारे बाजपेयी का है ।" डा० 
ब्रजेश्वर वर्मा भी यही कहते है । डा० रामरतन भटनागर एव त्रिपाठी भी यही मानते 
हैं।* डा० दीनदयालु जी ग्रुप्त उनको बाल-काल से ही अ्रंधा मानते है--परन्तु किस 
ग्रवस्था से यह स्पष्ट नहीं है ।* 


डा० मु शीराम शर्मा मानते है कि सूरदास क्रान्तिदर्शी एवं महात्मा थे | दिव्य 
दृष्टि युक्त होना या अनायास देख लेना उनके लिए श्राश्चयं की बात नहीं होनी 
चाहिए |४ सूरदास के समकालीन श्रीनाथ भट्ट एवं प्राणशनाथ कवि ने उनको जन्मान्ध 
माना है ।" उनके पदों में सवंत्र भ्रन्धत्व का उल्लेख है । कहीं-कहीं जन्मान्धता का वर्णन 
भी है--'सूरदास सों कहा निहोरौ, ननन हू की हानि/---'सूर की बिरियाँ निद्रुर 
दोइ बैठे, जन्मै-प्रन्थ करयो ।---“रह्यौँ जात एक पतित, जनम कौ आँधरो, 'सूर' 
सदा को ।”?* 


यह कद ना कि नेन्रहीन होने से चटकीले रंगों श्रोर मनोरम हृश्यों का वणन 
संभव नही है ग्रत: सूरदास जन्मान्ध नहीं थे, कुछ सबल नहीं ज्ञात होता। स्वर्गीय 
बच्चू सूर को जिन्होंने भ्राज से दो वर्ष पूर्व देखा होगा और उनकी रामायण सुनी होगी 
तथा विभिन्न वल्लाच्छादित व्यक्ति का साझ्ोवाड़ वरणंन सुना होगा वह कभी चकित- 
विस्मित नहीं होगा । वे भी जन्मान्ध थे श्रौर ऐसा वर्णन करते थे मानों दोनों नेन्रों से 
देख रहे हों, हमने स्वयं ऐसा चमत्कार देखा है दिव्य दृष्टि का। भ्रन्धों या जन्मान्धों 
का गुणी भ्रथवा कलाकार होना तो स्वाभाविक सा है। भ्राज भी ऐसे बोसियों व्यक्ति 
मिल सकते हैं । 


इसलिए हमारी ऐसी मान्यता है और पअन्‍्तर्साक््य तथा वहिर्साक्ष्य से प्रमाणित 

भी है कि सूरदास जी जन्मान्ध ही थे और भगवत्कृपा से उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई । 
अ्मरगीत को रचना बन्द भ्रांखों से करने वाले भ्रमर महाकवि सूरदास इस दृष्टि से भी 
बंदनीय और प्रनुकरणीय हैं। 

सूर संदर्भ पु० ३४ 

सूर साहित्य का भूमिका प० १३ 

ह्रष्टछाप झभोर वललभ सम्प्रदाय पृु० २७२-७३ । 

सूर-सोरभ प्रथम भाग पु० २० 

संस्कृति समरिीमाला--“जन्माधो सूरदासोदभूत'' '*'*' 

सूर निरणंय--पु० ७३-७५ 
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जो जन्मान्ध होता है वह सूर कहलाता है गश्रोर जो पीछे प्रन्धा हो जाता है 
उसे सूर नहों कहते हैं । परासोली में सूरदास जी का दारीरान्‍्त हुआा | उस समय 
उन्होंने गो० विदुलनाथ जी के दर्शनों की इच्छा प्रकट की थी । यह दर्शन श्रवरोन्द्रियों 
द्वारा उनकी वाणी का श्रवण करना ही था, नेन्नों से प्रत्यक्ष दशंन करने वाली बात 
नहीं है । 

सूर वस्तुतः ही हिन्दी साहित्याकाश के सूर थे। उनके विश्व से विरागी मन में 
अनुरागो मोहन की माधरी छबि आड़ी होकर ग्रड़ गई थी और तभी उन्होने पीड़ा, 
कसक और वेदना से मिश्रित, गोपियों के रूप में, भ्रमरगीत के द्वारा अपना विरह 
निवेदन किया है । 


्ा -जरनलदरपनपरदा८आ2५ पारपन्‍प८ा०«-0 ०० पका पमायापुतत, आ०सकलपर्तकन्‍ीरन, 


भ्रमर-गीत में बाल-जीवन और विरह-जीवन के चित्र 


सूरदास-कृत भ्रमर-गीत में श्रीकृष्ण के जीवन से सम्बद्ध जो चित्र उपलब्ध हैं 
वे वियोग श्ूगार के सन्निकट है। उनमें संयोग-श्ूगार की भावना का भ्रभाव है । इन 
चित्रों की परम्परा नंद के ब्रज लोटने पर ही भझ्राारंभ हो जाती है।" श्याम-राम को 
छोड़ कर नंद ब्रज में श्रा गये है। समस्त गोकुल में शोक छा जाता है। परन्तु यह 
समस्त पद भ्रमर-गीत से बाहर है' प्रतए्व इनका विश्लेषण-विवेचन हमारा लक्ष्य 
नहीं है । 


उद्धव के ब्रजागमन से हम भ्रमर-गीत का झारंभ मानते है। उद्धव का दर्शन 
पाकर सभी को आनन्द होता है। नीति भी यही है कि मित्र का मित्र हमारा प्रिय होता 
है । उद्धव ने श्रीकृष्ण का सदेश दिया कि वे चार-पाँच दिन में श्राने वाले है। हमारे 
खिलौने सम्हाल कर रख लेना, कहीं राधिका चुरा कर न ले जाय । जिस दिन से हम 
यहाँ भ्राये है, उस दिन से न तो सायंकाल को दूध पिया है श्र न छाछ-मही के दर्शन 
ही हुए है । चार पंक्तियों में श्रीकृष्ण के अन्तर को व्यथा का बड़ा ही मामिक चित्रण 
है । उनकी गहरी वेदना मूतिमान हो उठती है । पीड़ा के भार से व्यक्ति के प्राण दब 
जाने पर वह मूक हो जाता है, ऐसी ही कुछ दशा श्रीकृष्ण की हो गई हैः-- 


कह्मो कान्‍ह सुनि जसुदा मंया। 
ग्रावहिगे दिन चार-पाँच मैं, हम हलधर दोउ भंया ॥ 
मुरली बेंत विपान हमारो, कहूँ भ्रबेर सबेरो | 
मति ले जाइ चुराय राधिका, कछुक खिलोना मेरो॥ 
जा दिन तें हम तुम सों बिछुरे, काहु न कह्यो कन्हैया । 
प्रात न कियौ कलेऊ कबहूँ, साँक न पय पियो घेया ॥ 
कहा कहों कछु कहत न प्रावे, जननी जो दुख पायो। 
ग्रब हम सौं बसुदेव देवकी, कहत आपनो जायो॥ 


नननन++न-+ ++ ज+>तओ+ »+ ++« चना जीन लिन क अत 
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कहिए कहा नंद बाबा सौं, बहुत निठदर मत कीन्‍्हों । 
सूर हमहिं पहुँचाइ मधुपुरी, बहुरि न सोध॑ लीन्‍्हो। " 
प्रिय के प्रवास का दोष गोपियाँ विधाता के ही प्ििर रखती है। स्नेह शील 
मातृ-हृदय का यह सात्विक परिचय है। युग-युग . से मानव अपने द्ुुदय को, विधाता 
को कोस कर, सास्त्वता देता रहा है। इसी प्रकार गोपियाँ बालकृष्ण के वात्मल्य का 
स्मरण करती हैः--- 
“हम तो सब बातनि सच्चु पायौ । 
गोद खिलाइ पिवाइ देह पय, पुनि पालने भुलायौ ॥। 
देखत रहो फनिग के मनि ज्यों, ग्रुरुजन ज्यौं न भुलायो । 
ग्रब नहि समुकति कौन पाप सौं, बिधना सो उलटायौ ॥। 
बिनु देखें पल-पल नहिं छन-छन, ये ही चित हो चायो । 
ग्र्बाह कठोर भये ब्रजपति सुत, रोवत मुह न धुवायों ॥ 
तब हम दूध, दही के कारन, घर-घर बहुत खिकायो । 
सो अब सूर प्रगट ही लाग्यो, योगडर ज्ञान पढ़ायी 
उनके स्मृति-पटल में बाल्यकाल की छीना-भपटी की स्मृति मिट नहीं पातो 
है । उनकी वह मधुर-मूर्ति बड़ा आनन्द दायक हैः--- 
“वा ज़ुबती के गोरस को हरि, इक दिन बहुत ग्ररे। 
ऊधो वे बातें क्‍यों शिसरति, छाँड़ि न हठहि परे ॥ 
ता दिन कौं देखी यह अचल, एंचत ग्रोप भरे ।॥। 
ग्राप सिखाइ ग्वाल सबहिन कॉं, न्‍्यारे रहे खरे॥ 
सो मूरति ननन में लगि रही, अंग-श्रेग चपल परे। 
सूर स्थाम देखें सच्चु पहये, राखि संदेस धरे॥” 
गोपियों को ग्राश्चयं है तो यही कि श्रीकृप्णा भ्रपने बाल-जीवन क्री सुखद घट- 
नाझ्रों को कैसे भूल गये हैं ? गोचारण, मुरली-वादन, राधा-संग, गोपी-प्र म॒ क्‍या उन्हें 
सभी क्स्मित हो गये है ? बचपन को वापस लाने के लिए तो बड़े-बड़े दाशंनिक भी 
लालायित रहते है भ्रौर उसे भूल नहीं पाते है। यह श्रीकृष्ण कैसे हैं जो सब को भूल 
बंठे हैं।--- 
“वे, हरि, बातें क्‍्यौं बिसरी । 
प्रावत राधा पंथ चरन-रज, हित सौं अभ्रैक भरी ॥ 
भाँति-भाँति किसलय कुसुमावलि, संज्या सोभकरी। 
निर्मिप बियोग होत तन तलफत, ज्यों जल बिनु मछरी ॥ 


कानननयनमक मनन न नभ+3 “५ बल ५न बहन बनती क गा कण कट िशयिकम नननम के 
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गोचारन मिस जात सघन बन, सुरली अधर धरी। 
नाद-प्रनालि प्रवेस घोष में, रिभवत तिय सगरी ॥” 
गोपियाँ श्रीकृष्ण के बचपन की वास्तविकता भली-भांति जानती हैं। उनका 
बचपन गोपियो के नेन्रो में बसा हुआ है। सखियों को सबसे बड़ा दुख यही है कि 
“बालापन का साथी” कुबिजा के हाथों में पड़ कर उनसे दूर हो गया है । 


“साँवरौ साँवरि रन कौ जायो ! 

ग्राधी राति कंस के त्रासनि, वसुद्यो गोकुल ल्यायौ ॥। 

नंद पिता अए मातु जसोदा, माखन मही खबायौ। 

हाथ लकुटि कामरि काँधे पर, बछहन साथ डुलायो ॥ 

कहा भयो मधपुरी अबतरे, ग्गेपीनाथ कहायो । 

ब्रज वधु भ्रनि मिलि साँट कटीली, कवि ज्यों नाच नचायो ॥ 

प्रब लौं कहाँ रहे हो. ऊधो, लिखि-लिखि जोंग पठायौ । 

सूरदास हम यहै परेखो, कुबरी हाथ बिकायो ||” 

गोपियों की सबसे बड़ी शिकायत यही है कि जब श्रीकृष्ण को गोकुल-निवास 

करना ही नहीं था तो बाल्य-काल में गोवधंन उठाकर ब्रज की रक्षा ही क्‍यों की थी। 
वेणु-नाद के द्वारा गोषियों का झाकपंशा ही क्‍यों किया | वियोग में मोहन के मधुर- 
चरित्र उभरते चले भ्रा रहे हैः--- 


“स्थाम को यहै परेखो आवे । 

तब वह प्रीति चरन जावक सिर, ग्रब॒ कुबिजा मन भाव ॥ 

तब तक पानि धरयौ गोबरधन, कत ब्रज विपति छेंड़ावे। 

ग्रब वह रूप अनूप कृपा करि, नननि क्‍यों न दिखावे ।। 

तब कत बेनु अभ्रधर धरि मोहन, ले ले नाम बुलावे। 

झ्ररु कत लाड़ लड़ाइ राग-रस हेंसि हँसि कंठ लगावे॥। 

जो सुख-संग समीप रैन-दिन, तिन कत जोग सिखाव॑। 

जिहि मुख झ्मृत पियो रसना भरि, तिहि क्‍यों विषहि पियाव ॥ 

कर मीड़ति पछताति मनहि मन, क्रम क्रम करि समुभावे। 

सोइ सुनि सूरदास श्रव. बिरहिन, इहि दुख दुख प्नति पाव ॥?' 
श्रीकृष्ण बालक-पन से ही चोरी करने में प्रवीण थे | गोपियों को पता नहीं 
उन्होंने यह स्वभाव कहाँ से ग्रहण किया था। फिर भी बचपन की दूध, दही और 
माखन की चोरी प्रखरने वाली नहीं थी; परन्तु गोपियाँ मन मानिक की चोरी सहन 
करने को प्रस्तुत नहीं हैं । राजनीति में तो राजा को सुख-समद्धि, विराटू-स्वराद का 
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लोभ होता है परन्तु श्रीकृष्ण योग का उपदेश देकर योगी बने जा रहे हैं-- यह कैसी 
विडम्बना है।-- 
“गोपालहि बारे ही की टेब | 
जानति नहीं कहाँ तें सीखे, चोरी के छल छेव ।। 
तब कछु दूध दह्यो ले खाते, करि रहतीं हम कानि । 
कसे सही परति अब हम पे, मन मानिक की हानि ।॥। 
ऊधोौ, नंदर्नेंददर साँ कहियौ, राजनीति समुभझाइ | 
राजहु भये तजत नहि लोभहिं, जोग नहीं जदुराइ ॥। 
बुधि विवेक भ्ररू वचन चातुरी, पहिलें लई चुराय। 
सूरदास प्रभु के ग्रुन ऐसे, का्सों कहिए जाय ॥” 
श्रीकृष्ण का बत्रपन गोपियों को इतना प्रिय क्‍यों है, इस रहस्य को शुष्क ज्ञानी 
उद्धव नहीं समझ सकते है। गोपियों का परम विश्वास है कि साधव ब्रज को नही भूल 
सकते है। 
“हम तें हरि कबह न उदास | 
रास खिलाइ, पिलाइ अर रस, क्यो बिसरत ब्रज बास ।। 
तुम सों प्रम कथा कौ कहिबो, मनों काटिबो घास। 
बहिरो, तान-स्वाद वह जाने, ग्रंगी बात मिठास ॥। 
सुनि री सखी बहुरि हरि ऐहेँ, वह सुख, बहै विलास । 
सूरदास ऊधो पअभ्रब हमकों, भए तेरहों मास ॥ 
चेप्टा करने पर भी गोपियाँ श्रीकृष्ण की बाल-लीलाग्रों का विस्मरण नही कर 
पाती है। उनके चरित्र, चितवन, चाल, मुसकान, मंद-ध्वनि-संयुक्त-गायन, नटवर-वेष, 
वाग्विनोद सभी पीड़ा प्रदान करने वाले हैः-- 
“लरिकाई कौ प्र॑म कहो भ्रलि कंसें छूटत । 
कहा कहां ब्रजनाथ चरित, अश्रंतरगति लूटत ।। 
वह चितवनि, वह चाल मनोहर, वहमुसकानि, मंद-धुनि गावनि । 
नटवर-भेष नंद नन्‍न्दन को, वह बिनोद, वह बन तें भ्रावनि ॥ 
चरन-कमल की सौंह करत हों, यह संदेस मोहि विष लागत । 
सूरदास पल मोहि न बिसरत, मोहन मूरति सोवत जागत ॥” 
एक पद में तो श्रीकृष्ण के बाल-जीवत की समस्त घटनाओं का क्रमबद्ध वर्सान 
किया गया है। इस पद में वर्णनात्मकता ही प्रधान है। भावना पक्ष कुछ दबा हुआा-सा 
जान पड़ता है।--- 
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“झ्याँ हरि जू बहु क्रीडा करी | सो तौ चित तें जात न टरी ॥ 
हाँ पय पीवत बकी संहारयो | सकट तुनावतं हाँ हरि मारयां ।। 
बच्छासुर को इहाँ निपात्यो। बका, श्रघाह्याँ हरिजू घात्यो ॥ 
हलधर मारयौ घेनुक को इहाँ | देखो ऊधो हतो प्रलब जहाँ ॥ 
हाँ ते ब्रह्मा बच्छ गयो हरि। श्रौर किए हरि लागी न पल घरि॥। 
ते सब राखे सेंति नरहरी। तव हाँ ब्रह्मा भश्रस्तुति करी॥। 
हाँ हरि काली उरग निकास्यो । लग्यो जरावन शब्रनल सुनास्यौं । 
वस्त्र हमारे हरि जू हाँ हरे। कहाँ लगि कहिये जे कोतुक करे ॥। 
हरि, हलधर हाँ भोजन किए। विप्र-तियनि कों भ्रति सुख दिए ॥। 
इहाँ गोवधन कर हरि धारयों। मघवा रिस ते हमे उबारयौ ॥। 
सरद निसा में रास रच्यो इहँ | सो सुख हम प॑ बरनि जात कहेँ॥। 
वृषभासुर को इहाँ सहारयों । भोम5र केसी इहाँ पछारयौ ।। 
हाँ हरि खेलत श्राॉख मिचाई | कहँ लगि बरनें लीला गाई।। 
सुनि-सुनि ऊधौ प्र म-मगन भयो | लोटत धर पर ज्ञान गरब गयो ॥ 
निरखत ब्रज-भू श्रति सुख पाये । सूरज-प्रभु ग़रुन पुनि-पुनि गावे ॥ 
नंददास का भेंमर गीत--सक्षिप्त होने के कारण इसमें बाल-जीवन के गिने- 
चुने ही चित्र उपलब्ध हैं | उद्धव के प्रति तकशीला गोंपियाँ निराकार का परिहार 
करतो हुई श्रीकृष्ण को ही परम ब्रह्म मानकर उनके बाल-जीवन का वर्णन 
करती है;-- 
“जो मुख नाहिन हतो कहो किन माखन खायो ? 
पाँयन बिन्तरु गो संग कहो बन-बन को धायौ ? 
ग्राॉसिन में भ्रजन दियो, गोवधंन ले हाथ । 
नंद जसोदा पूत हें कुंबर कान्ह ब्रजनाथ ॥ 
सखा सुन स्थाम के । 
गोपियाँ उनकी बाल-लीला का स्मरण करके झाकुल व्याकल हो जाती हें और 
उपालंभ देती हुई कहती ह कि विरहानल में जलाना ही प्रभीष्ट था तो गिरि-धारन 
करके श्रीकृष्ण ने उन्हें क्यों बचा लिया;-- 
“कोउ कहें-- भ्रहो स्थाम ! चहत मारन जो ऐसे । 
गिरि गोबर्धन धारि करी रच्छा तुम कंसे ॥। 
ब्याल भ्रनल विष ज्वाल तें राखि लिए सब ठौर । 
प्रब बिरहानल दहत हो हंसि हंसि नंदकिसोर ॥। 
चोरि चित ले गए । 
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सूरदास ने प्रपने भ्रमर-गीत में बाल जीवन के भ्रनेकों चित्र उपस्थित किये हैं, 
परन्तु यह सभी वियोग-श्ज्ञार प्रधान है । नंददास ने इस ओर भ्रधिक दृष्टिपात नहीं 
किया है | सूरदास के वर्णानों में करुणा श्रौर वेदना का स्पष्ट आ्राधिक्य है । 


विरद्द जीवन के चित्र 


सूरदास ने गोपियों के विरह-जीवन से सम्बद्ध अनेकों चित्र प्रस्तुत किये हैं। इन 
चित्रों में भ्रनुभुति का गहरा रज्ध विद्यमान है। सरस हृदय का प्राकषंण इसीलिए 
सहज हो जाता है। लगभग सभी मानसिक दक्शा्रों का संचार इन पदों में उप- 
लब्ध है । 
संयोग-समय में झ्रानन्दोल्लास उत्पन्न करने वाले प्राकृतिक पदार्थों का वियोग के 
दिनों में दर्शन पाकर जो पीड़ा होती है, उप्तकी अ्रभिव्यंजना के हेतु कवियों ने उपालंभों 
की परम्परा को प्रसारित किया है। सूरदास और नंददास के भ्रमर-गीत इसी परिपाटी 
के ग्रद्गवितीय उदाहरण है | 
भ्रमर-गीत के पहले ही पद में विरहावस्था की पराकाष्ठा दिखाई पड़ जाती 
है। श्यामपुन्दर के हाथों से लिख हुए श्रक्षरों का देखना तो दूर रहा, पत्रिका देखते 
हो नेत्रों में प्र माश्रु भर श्राते है और उनके संयोग से पत्रिका पर लिखे हुए श्रक्षर 
भीग जाते हैं, मसि फेल जाती है और श्याम की पत्रिका श्याम हो जाती है। विरह की 
चरमावस्था ( ८!४क्‍725 ) का दर्शन कवि-कतृ त्व और प्रतिभा से मूर्तिमान हो 
उठता है :-- 
“पनरखरति पअ्रक स्थामसुन्दर के बार-बार लावति ले छाती | 
लोचन जल काग द मसि मिलि के ह्व॑ गइ स्पाम स्थाम की पाती ।।” 
इतना सुख मिला कि प्रिय की पन्निका प्राप्त हुई, परन्तु श्रव भी शंका है। श्री 
कृष्ण ने किसी अन्य व्यक्ति से तो नहीं लिखवादी हूँ ? स्वयं श्रपने ही हाथों लिखी है - 
इस सबका समाधान गोपियाँ उद्धव से चाहती हैं। श्रत्यन्त मनोवैज्ञानिक तथ्य का 
समावेश सूरदास ने किया हूँ | आनन्द-दायक चर्चा का पुन; पुन; सुनना स्वाभाविक 
है :-- 
“पाती मधुवन तें आई । 
ऊधौ हरि के परम सनेही, ताके हाथ पठाई। 
कोउ पढ़ति कोड धरति नैन पर, काहूँ हद लगाई । 
कोउ पूछति फिरि-फिरि ऊर्घों कों, आपुन लिखी कन्हाई ? 
बहुरो दर्द फेरि ऊधो कौं, तब उन बाँचि सुनाई। 
मन में ध्यान हमारों रालश्यो, सुर सदा सुखदाई ॥॥/ 
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इस प्रकार श्यामसुन्दर की पत्रिका पाकर वंसा ही प्र॑मोद्र क हुआ जैसा मन- 
मोहन को पाकर होता । अंक! और 'स्याम' शब्दों में कंसा इलेप हैँ ? स्थाम की पत्रिका 
ही स्थाम हो गई | ज॑से गोपियाँ श्याम के भ्रंक श्रर्थात्‌ गोद या शरीर का आलिंगन 
पाकर सुखी होतीं वंसे ही कृष्ण के लिखे अक अर्थात्‌ श्रक्षर देखकर कोई उसे पढ़ती है, 
कोई छाती से लगाती है और बार-बार उद्धव से पढ़वाती हैं। शब्द-साम्य बड़ा 
सुन्दर है । 
पत्रिका पाकर ही सन्‍्तोष नहीं है । वे तो श्रीकृष्ण का वर्शन चाहती हैं :-- 
“ऊधौ कहा करें ले पाती । 
जौ लौं मदनग्रुपाल न देखें, बिरह जराबत छाती ॥।' 
विरह में, पत्रिका सुन कर श्रवण-दर्शन तो हो गये परन्तु गोपियाँ अपने नेत्रों 
का लाभ भी प्राप्त करना चाहती हैं :-- 
“अजियाँ हरि दर्शन को भूुखीं । 
कंसे रहति रूप-रस राचीं, ये बतियाँ सुनि रूखी ॥॥”” 
यहाँ भूखी शब्द का प्रयोग अत्यन्त लाक्षणिक है । भूव तों भोजन से ही श्ान्त 
हो सकती है । सुन्दर-सुन्दर व्यंजनों की सूची गिनाना तो भूख का वद्ध न करना हैं, 
फिर उद्धव की बातों में तो वह सरसता भी नहीं है, जिससे कुछ पाने की आशा हो 
सके । इसी लिये नेन्नों ने प्रतिज्ञा कर ली हे कि श्रीकृष्ण -दर्शन पाये बिना सन्तुष्ट नहीं 
होंगे :--- 
“ऊधो इन नननि नेम लियो। 
नेंद नेंदन सौं पतिब्रत राख्यो, नाहिन दरस बियो ॥।' 
“हरि मुख निरखि निमेष बिसारे। 
ता दिन तें ये भए दिगंबर, इन नननि के तारे ॥।” 
“शग्रौर सकल अंगनि तें ऊधो अंखियाँ श्रधिक दुखारी ॥।” 
श्रीकृष्ण-प्रवास के पश्चात्‌ गोषियों की दशा अत्यन्त दीन-हीन हो गई हू । 
कृश-शरी र, मंदाग्नि, अ्ररुचि, नेत्रों से जल प्रवाह--सभी कुछ अनोखा सा दिखाई पड़ 
रहा है !--- 
“गोविंद के बिछुरे तें ऊधो जानी बिरह की बात । 
हों सूखी बहु भाँति गात प्रति, ज्यों तर्वर के पात ॥॥ 
भूल्यो भोजन भाव सफल कृत, बचन न नेंकु सुहात । 
सहज बहुत लोचन जल-सरिता, सूर बुड़त उतरात ॥” 
वियोगावस्था में चारों श्रोर से विषदा ही विपदा दिखाई देती है। संयोगावस्था 
में सुखद लगने वाली घटाएं, दामिनी, चन्द्र श्रादि सभी विरहानल को प्रज्वलित करने 
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वाले सिद्ध हो रहे हें । विरहिणी ब्रजांगनाएं इन विषम परिस्थितियों में पड़कर घधर्य्यं- 
हीन हो गई हैं :-- 
“ऊधौ, इतने मोहि सतावत ॥ 

कारी घटा देखि बादर की, दामिनि चमक डरावत ॥। 

हेम-सुता पति कौ रिपु व्यापे, दघिसुत रथ न चलावत । 

ग्रंव्र खंडन शब्द सुनत हो, चित्त चक्ृत उठि धावत ॥। 

कचनपुर-पति को जो भ्राता, ता प्रिय बलहि न आ्रावत । 

संभू-सुत को जो बाहन हूं, कुहुकं असल सलावत ॥।”' 


फिर धीरज धारण की भी सीमा होती है । ग्रन्ततः कोई कहाँ तक सन्‍्तोप का 
साथ पकड़े बंठा रहे | विराम-विश्राम, भोजन, घर-प्रागन कुछ भी तो भअ्रच्छा नहीं लगता 
है । इसके पश्चात्‌ सयोगावस्था के सुखद स्थानों को देखकर पुरानी-स्मृति हरी हो 
जाती हैं । 
“कहाँ लौ मन मे राखें धीर। 
सुनो मधुप अपने इन न॑ननि, बिनु देखें बलबीर। 
घर-प्रॉगन न सुहात रैन-दिन, भूल भोजन चीर । 
दाहत देह चद चदन-सुख, झऔरो मलय समीर ॥। 
छिन-छिन वही सुरति प्रावत जब चितवति जमुनातीर । 
सूरदास गड़ि रहे हिये में, सुन्दर स्याम सरीर ॥??* 
वियोग की कथा ग्रकथनीय हँ । जीवित रहते हुए भी मृतक हैं :--- 
“हम तिय मृतक जियत ससि साखी ।”? 
इतना हूं। दुःख नहीं हैँ वरन्‌ समस्त अनुकूल साधन प्रतिकूल हो गये हैं। कुछ 
भी भ्रच्छा नही लगता हैँ । कितना मनोवैज्ञानिक वर्गान है ३-- 
“हमकों दुःख भई ये सेजें । 
ऊधो बामल नयन की बतियाँ छिंदि-छिंदि जात करेजें |”! 
बिरहिन के घर में तो पर्दव ही बरतात का निवास रहता हैं। भ्राद्रता कभो 
पीछा हो नहों छोड़ती है। उसके लिए यह सबसे विषम समस्या है-- 


१. तुलना कौजिये 
सघन कुज छाया सुखद, सीतल मंद समोर । 
मन हूँ जात भ्रजों वहे वा जमुना के तोर ।। 
-बिहारीलाल 
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“हहि बिधि पावस सदा हमारें । 
पुरब पवन स्वास उर ऊरध, आ्रानि मिले इक ठारें। 
बादर स्थाम सेत नेनन में, बरषि झ्रॉसु जल ढारें। 
ग्ररुन प्रकास पलक दुतिदामन, गरजनि नाम पियारें ॥” 
गोपाल की अनुपस्थिति में सन ठाठ बिगड़ गया है। यहाँ तक कि सुखदा 
वस्तुप्रों के स्वभाव में भो प्रबल परिवर्तन हो गया हैं। जो लताएँ श्याम-सेयोग के समय 
शीतलता प्रदान करती थीं, वे ही श्रब॒ ज्वलित-ज्वाल के समान हो गई है। कैसा 
कारुशिक वर्णान है :--- 
“बिनु गोपाल बैरिन भई कु जें। 
तब व लता लगति अश्रति सीतल, श्रब भई' विषम ज्वाल की पुजें। 
यह ऊधो कहियो माघो सों मदन मारि कीन्ही हम लुजें। 
सरदास-प्रभु तुम्हरे दरस कौं, मग जोवत श्रैखिया भई छु जें ॥” 
विरहिणी राधा का सम्पूर्ण चित्र चार-पक्तियो में चित्रित करके सूरदास जी ने 
कमाल कर दिया है। श्रीकृष्ण के प्र माम्बु से श्राद्र साड़ी को राधा इसोलिए नहीं धल- 
बातो है कि उसमें से प्र म रस निकल जायगा । कसा मोह है, कंसा गाढ़ा स्नेह हैँ । 
मुह लटका रहता है, नेन्न उठाकर देखती भो नही है, केश बिखरे हुए हैं, मुख मलीन 
हो रहा है ज॑ंसे हिमकर की मारी हुई नलिनी ।। इस पर भी श्याम के संदेश ने तो 
पहाड़ ही ढा दिया--जीते जी ही राधा मर गई । उसे विरह दुख ही क्या कम था परन्तु 
इस भ्रमर ने तो उसे जी भर कर जला दिया। 
“ग्रति मलीन वृषभानु कुमारी । 
हरि श्रम जल भोज्यौं उर अंचल, तिहि लालच न धुवावति सारी । 
प्रधमुख रहति श्रनत नहिं चितवति, ज्यों गथ हारे थकित जुवारी। 
छूटे चिकुर, बदन कुम्हिलाने, ज्यों नलिनो हिमकर की मारी ॥”! 
हरि संदेस सुनि सहज मृतक भइ, इक बिरहित, दूजे प्रलि जारी । 
सूरदास कैसें करि जीवें, ब्रज बनिता बिनु स्याम दुखारी ॥” 
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१. नाम पाहरू दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपाट। 
लोचन निज पद जंत्रित प्राण जाहि किहिबाट॥। 
सीता के ईस वियोग को तुलना राधा के विरह से कीजिये । प्रारणों का प्रति 
अंधन करने वाला कोई नहीं है फिर भी वे निकलते नहीं है । कंसी समस्या है ? सोता 
की व्यथा से राधा को व्यया संकड़ों ग्णी भ्रथिक हैं । 
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भ्रमर-गोत में ऐसे-ऐसे बीसियों चित्रण सूरदास ने किये है। यह बड़े ही 
प्रभावोत्पादकक और मनोवं॑ज्ञानिक है। सहजरूप में मानव-मन का आाकषंण करना 
इनके लिए श्रत्यन्त सरल हैं । 
नंददास--ने भी अपने भ्रमरगीत में विरह जीवन के कई प्रभावोत्पादक चित्र 
उपस्थित किये हैं । विरह की व्यथा से व्याकुल होते हुए भी गोपियाँ श्रपने भ्रापको 
प्रगाढ़-प्रमिका मानती है श्रोर कली-कली से रस प्राप्त करने वाले भ्रमर को चेतावनी 
देती हुई कहती है :-- 
““***मधुप कहा तू रस को जाने | 
बहुत कुसुम पे बठि सबे आपुन सममाने । 
ग्रापपन. सम हमको कियो चाहत है मतिमंद । 
द्विविध ज्ञान उपजाय के दुखित प्रेम आनन्द ॥ 
कपट के छंद साँ। 
निर्बल ओर निराश प्राणी के पास रोना उसकी सनन्‍्तुष्टि का भ्रन्तिम साधन 
माना गया है। नंददास की गोपियाँ जब भाव-विभोर हो जाती है तो दुःख के भार 
से उनका हृदय फटने लगता है । 
“यहि बिधि सुमिरि गोविन्द कहत ऊधव प्रतिगोपी । 
भूग संग्या करि कहत सकल कल-लज्जा लोपी॥ 
ता पाछे इक बार ही रोई सकल ब्रजनारि। 
हा करुनामय नाथ हो ! केसव ! कृष्ण ! मुरारि ॥ 
फाटि हियरो चलल्‍यो |” 
एक प्रकार से नंददास ने विरह-जीवन के सजीव चित्र उपस्थित नही किये है । 
उनकी गोपियाँ त्कशीला अधिक है, भाव-प्रवणशता उनमें कम दिखाई देती है। झ्पनी 
मनोदशा और शारीरिक व्यथा-वर्णान की अपेक्षा ऊद्धव को निरुत्तर कश्ना अथवा 
पराजित करना उनका चरम लक्ष्य जान पड़ता है । 


विरह की एकादश अवस्थाएँ : भ्रमरगीत में 
उनका चित्रण 


काव्य के क्षेत्र में वियोग की ग्यारह दशाग्रों का वर्शंन उपलब्ध है। इनके 
नाम हैं, भ्रभिलाषा, चिन्ता, स्मरणा, ग्रुणकथन, उद्धंग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, 
जड़ता, मूर्छा श्रोर मरण । 


इस प्रनुध्याय में हमें यह बताना भ्रभीष्ट है कि सूरदास प्लोर नंददास ने 
अपने-अपने भ्रमर गीतों में इन ग्यारहों दशाओ्रों का वर्णन कितनी सफलता से किया 
भ्रौर इस दृष्टिकोण से भुमरगीत कहाँ तक विप्रलंभ झागार-प्रधान सर्वोत्कृष्ट 
काव्य है । 

(१) प्रभिलाघा--नायक-नायिका अ्रथवा प्रेमी श्रौर प्र मिका के वियोग हो 
जाने पर परस्पर एक दूसरे के मिलने के श्र श्रनेक प्रकार की चित्त-चेष्टाओ्रों को 
ग्रभिलाषा कहते है :-- 

“सुन्दर सुजान पर मन्द मुसकान पर, 
बाँसुरी की तान पर ठोरन ठगी रहै। 
मूरति विशाल पर कंचन सी माल पर 
हसन सी चाल पर खोरन खा रहै ।। 
भौंहे धनु मैन पर लोने जुग नैन पर 
शुद्धस बेन पर वाहिद पगी रहै। 
चंचल से तन पर साँवरे बदन पर, 
नंद के नंदन पर लगनि लगी रहै ॥।” 
सूरदास $--- 
“जहें जहें रहौ राज करो तहेँ तहें, लेहु कोटि सिर भार । 
यह झसीस हम देति सूर सुनु नहात खसे जनि बार ।” 
“ऊधोौ कहा करें ले पाती । 
जौ लौं मद्रन ग़ुपाल न देखें, विरह जरावत छाती ॥ 
निमिष निमिष मोहि बिसरत नाहीं, सरद सुहाई राती | 
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पोर हमारी जानत नाहीं, तुम हो स्याम संघाती ॥॥ 
सूरदास--प्रभु कहा चहत हैं, कोटिक बात सुहातो । 
एक बेर मुख बहुरि दिखावहु, रहै चरन-रज-रातो ।” 


संददास-- “कोउ कहैं--भ्रहो दरस देहु पुनि बेनु बजाबों। 
दुरि-दुरि बन की श्रोट कहा हिय लोन लगाबों ॥ 
हमकों तुम पिय एक हो तुमकौं हमसी कोरि। 
बहुत भाँति के राबरे प्रीति न डारो तोरि॥ 
एक ही बार यौं ।” 
(२) चिन्ता--चित्त में, वियोग के कारण, किसी भी प्रकार की चिस्ता 
उत्पन्न हो जाय । 
“नेया मोरी तनिक सी बोकी पाथर भार। 
चहु दिसि श्रति भँवरें उठति केवट है मतवार ॥ 


सूरदास -- 
ऊधोौ कंसे है वे लोग । 
करि बहु प्र म गद्मयौ अविवेकहि, लिख लिखि पठबत जोग ॥। 
कीजे कहा, नहीं बस काहू, व्यापत बिरह बियोग। 
स्रदास-प्रमु मिलौ कृपा करि, गोपिन व्यापत रोग ॥ 
नंददास--- 


कोउ कहे-पहो स्थाम : चहत मारन जो ऐसे । 
गिर गोवर्धन धारि करी रच्छा तुम कंसे ॥ 
व्याल ग्रनल विष ज्वाला ते राखि लए सब ठौर। 
ग्रब॒ बिरहानल दहत हो हँसि हँसि नंदकिसोर । 
चोरि चित ले गए । 
(३) स्मरण (स्मृति)--वियोग समय में प्रिय के पूर्व सेयोग समय की बातों 
का स्मरण आना । 
“सघन कु ज, छाया सुखद, सीतल, मंद समीर | 
मन ह्व॑ जात भ्रजों वहै, वा जमुता के तोर |” 
सूरदास :--- 
'. वे बातें जमुना तीर की । 
कबहुंक सुरति करत हैं मधकर, हरन हमारे चीर की ॥ 
लोन्हे बसन, देख्ति ऊ थे द्र्‌म, रबकि चढ़न बलबीर की । 
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देखि-देखि सब सखी पुकारति, श्रधिक जुड़ाई नीर की ॥। 
दोऊ हाथ जोरि करि माँगें, ध्वाई नंद अहीर की | 
स्रदास-प्रभु सब सुख दाता, जानत है पर पीर की ।। 


नंददास:--- जो मुख नाहिन हतो कहो किन माखन खायो ? 
पायन बिन गो संग कहो बन-बन को धायो ? 
ग्राँखिन में अंजन दियो गोवर्धन लयो हाथ । 


नंद जसोदा पृत हें, कुवर कान्ह ब्रजनाथ ।। 
सखा सुन स्याम के । 


(४) गण-कथन --वियोग में प्रिय के ग्रुगानुवादों का कथन करना । 
सूरदास :--- 
मधुकर ! स्थाम हमारे चोर | 
मन हरि लियो तनक चितवनि में, चपल नन की कोर ।। 
पकरे हुते हृदय डर अंतर, प्रम प्रीति के जोर । 
गए छोंड़ाइ तोर सब बंधन, दे गए हँसनि अकोर ॥। 
चौंकि परी जागत निसि बीती, इत मिलयो इक भौंर । 
सूरदास-प्रभु सरबस लूस्थो, नागर नवल-किसोर ॥। 
नंददास :--- 
कोउ कहै री ! मधुप भेस उनही को धारयो । 
स्याम पीत ग्ुजार बेत किकिन भनकारयों ॥। 
वा पुर गोरस चोरि के आयो फिर यहि देस । 
इनकौ जनि मानहु कोऊ कपटो इनको सेस ।। 
(५) उद् ग--प्रिय के विरह की व्याकुलता के कारण मन का कहीं भी न 
लगना उद्व ग कहलाता है। 
“छुन होत हरी री मही को लखें छन जोवति है छन जोति छठा | 
प्रवलोकति इन्दुवधू की पत्यारी बिलोकति है छन कारी घटा ॥। 
तकि डारि कदम्बन की तरसें तउ देखत नाचत मोर झ्रटा । 
ग्रध ऊरघ आ्रावत जात भयो चित नागरी को नट केसो बटा ॥ 


सूरदास :- 
कहाँ लाँ राखें मन में धीर । 
सुनो मधुप अपने इन नेननि बिनु देखें बलबीर ।। 
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घर-प्रॉगन न सुहात रैन-दिन, भूले भोजन, चीर । 
दाहत देह चंद-चंदन सुख श्रोरो मलय समीर ।। 
ने ददा स;-- 
बोउ कहै---रे मधुप ! कहा मोहन ग्रुन गाव । 
हृदय कपट सौं परम प्रम नाहिन छवि पावे 
जानति हाँ सब भाँति कई सरबस लियौ चुराय । 
यह बौरी ब्रजबासिनी को जो तुम्हें पतियाय ।॥। 
लहे हम जानि के । 
(६) प्रलाप--प्रिय के प्रति निरथंक वाक्यालाप को प्रलाप कहते है । 
“प्रानन के प्यारे तन ताप के हरन हारे, 
नन्‍द के दुलारे ब्रज बारेउ महत है । 
कहै पद्माकर उरुभे उर अ्रन्तर यीं, 
प्र चहे हू जे न गअ्रन्तर चह॒त हैं ॥ 
न॑ंतनि बसे है अंग अंग हुलसे हैं रोम- 
रोम निरसे है निकमे हें को कहत हैं। 
ऊधो वे गोविन्द कोऊ और मथुरा में यहाँ--- 
मेरे तो गोविन्द मोहि-मोहि में रहत हैं ॥।' 
सू रदास ३--- 
कहियो ठकु राइति हम जानी । 
प्रब दिन चारि चलहु गोकुल में, सेवहु श्राइ बहुरि रजघधानी ।। 
हमकौं होंस बहुत देखन की, संग लियें कुबिचा पटरानो। 
पहुनाई ब्रज को दधि माखन, बड़ो परलेंग ग्रह तातौ पानी ॥ 
तुम जनि डरो ऊखल तो तोरयौ, दाँवरि हु ग्रब भई पुरानी । 
वह बल कहाँ जसोमति के कर, देह रावरें सोच बुढ़ानी ॥ 
सुरभी वॉटि दई ग्वालनि कौं, मोर-चन्द्रिका सब॑ उड़ानी । 
सूर ननन्‍्द जू के पा लागौं, देखहु प्राइ राधिका स्थानी ॥ 
नन्ददास , «- 
कोउ कहै-ये निठुर इन्हें पातक नहिं व्याप॑। 
पाप पुन्य के करनहार ये ही हैं आप ॥ 
इनके निर्दंय रूप में नाहिन कछू विचित्र । 
पय पीवत ही पूतना मारी बाल-चरित्र ॥ 
मित्र ये कौन के । 
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(७) उन्माद--वियोगावस्था में भ्रत्यन्त संयोगोत्कशिठित होकर मोहपृवंक रोदन, 
हँसी श्रथवा बकवादादि व्यापार को उन्मराद कहने हैं :- - 


सूरदास :--- 
स्याम ! तुम ठग सौ प्रीति करी । 
काटे नाक पिछौरे पोंछुत तातें सब सुधरी ॥ 
हाँ ऊधौ काहे कीं प्राण, कौन सी भ्रटक परी । 
सूरदास प्रभु तुम्हरे मिलन बिनु, सब पाती उघरी ॥॥ 
ननन्‍्ददास :«-- 


कोउ कहें--प्रहो दरस देत पुनि लेत दुराई। 
यह छल बिद्या कहो कौन पिय तुम्हें सिखाई॥। 
हम पर-वस श्राधीन हें ताते बोलत दीन | 
जल बिनु कहो कैसे जिए' गहिरे जल की मीन ।॥ 

विचारहु रावरे । 


(८) व्याधि--वियोग दुःख जनित शरीर की क्ृशता तथा श्रस्वास्थ्य को 
व्याधि कहते हैं :-- 
“बेदन ये जाने को निवेदन ये माने कौन, 
बेदन उदोत होत छेदन ये छातो है । 
पी की बतियाँ सुनि के तीकी भ्रति ग्राँसुन को, 
उमड़ी नदी सी बड़ि नदों सी सुहाती है ॥। 
सी कहे सुहाति जाहि सो कहे विषम बात, 
विषु विषमेव की लहर छहराती है । 
घृमि घुमि गिरत भ्रुजानि भरे भूमि भूमि, 
सखी मुखचन्द चूमि घूमि बिलखाती है ।॥।”' 
सुरदास :-- 
प्रति मलीन वृषभानु कुमारी । 
हरि-स्रम-जल भीज्यो उर-प्ंचल, तिहि लालच न धुवावति सारी ॥। 
भ्रध-पुख रहति भप्रनतनहि चितवति ज्यों गथ हारे थकित जुवारी । 
छूटे चिकुर बदन कुम्हिलाने, ज्यों नलिनी हिमकर की मारी ॥। 
हरि सेंदेस सुनि सहज मृतक भइ, इक बिरहिन, दूजे प्रलि जारी । 
सूरदास कैसे करि जीवें, ब्रज घनिता बिनु स्यथाम दुखारी॥ 
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ग्रहोनाथ ! रमानाथ ओर जदुनाथ गोसांई । 
नद नेंंदन बिडराति फिरत तुम बिनु सब गाई॥ 
काहे न फेरि कृपालु हद्ध॑ गो ग्वालन सुधि लेहु । 
दुख जलनिधि हम बूड़हीं कर ग्रवलंवन देहु ॥ 
निठुर ह्ँ कहें रहे । 
(६) जड़ता--वियोग दुःख से सम्पूर्गा इन्द्रियों की गति का प्रवरोध 
हो जाना :--- 
सू रदास :--- 
बिनु माधव-राधा-तन सजनी ! सब बिपरीत भई। 
गई छपाय छपाकर की छुबि, रही कलंकमई ।। 
लोचन हू तें सरद-सारस सुछ्बि निचोय लई। 
ग्रांच लगे च्योनो सोनो ज्यों त्यों तनु-धातु हई॥ 
कदली-दल सी पीठि मनोहर सो जनु उलटि गई । 
संपति सब हरि हरी, सूर प्रभ्नु बिददा दई दई॥। 
नंददास :+- 
सुनत स्थाम को नाम ग्राम गृह की सुधि भूली। 
भरि अनंद रस हृदय, प्र म-बेली-द्र म॑ फूली ॥ 
पुलकि रोम सब अंग भए, भरि आये जल नेन । 
कठ घुटे गदगद गिरा, बोले जात न बेन ॥। 
व्यवस्था प्र म की | 
(१०) मुर्छा--वियोग की दणा में शरोर से सम्बद्ध सुख दुखादिक का ज्ञान न 
रहना ३--- 
सूरदास :--- 
मेरे मन इतनी सूल रही | 
वे बतियाँ छतियाँ लिखि राखी जे नंदलाल कही ॥। 
सोचति अभ्रति १छताति राधिका मूछित धरनि ढही। 
सूरदास प्रभु के बिछुरे तें विधा न जाति सही ॥ 
नंददास ३--- 
सुनि मोहन संदेश रूव सुमिरन हाँ झ्रायो। 
पुलकित ग्रानन कमल अंग आवेस जनायो ॥ 


[ २८१ |] 


विह्नल ह्व घरनी परीं ब्रज बनिता मुरभाव । 
दे जल छींट प्रबोधहीं ऊघव वैन सुनाय ॥ 
सुनो ब्रजनागरी । 
(११) मरण--जब किसी भी प्रकार से प्रिय-मिलन की श्राशा शेष नही रह 
जातो है तो वह दशा मरशा दह्या कही जाती है । 
इन दुखियान कों न चैन सपनेह मिल्‍यो, 
ता तें श्रति व्याकुल विकल श्रकुलायेंगी । 
प्यारे हरिचन्द जू की बीती जानि श्रौधि प्रान 
चाहत चल्‍यो प॑ एतौ संग न समायगी ।। 
देख्यो एक बार हु न नेन भरि तोहिया प॑ 
जौन जौन देश जेहैँ तहाँ पशछ्चिताँयगी । 
बिना प्रान प्यारे भये दरस तिहारे हाय ! 
देखि लीजो भ्राँलि ये खुली ही रहि जाँयगी ॥ 
सुरदास ३०- 
जो प॑ कोउ मधुवन लौं जाइ । 
पतिया लिखी स्यामसुन्दर कौं, कंकन देहौं ताइ।॥। 
नेन-नीर सारंग-रिपु भीजत, जुग सम रैनि बिहाइ। 
अब यह भवन भयौ पावक सम, हरि बिनु मोहि न सुहाइ ॥ 
पछिली प्रीति कहा भइ ऊधोौ, मिलते बेनु बजाइ। 
सूरदास प्रभु प्रान गये तें, कहा करोगे प्राइ ॥ 
'नंददास ;७-- 
यहि बिधि सुमिरि गोविन्द कहत ऊधव प्रति गोपी । 
भूग्य संज्ञा करि कहत सकल कुल-लजा लोपी ॥ 
ता पाछें इक बार ही रोई सकल ब्रजनारि। 
हा करुनामय ! नाथ हो ! केसव ! कृष्ण ! मुरारि ॥ 
फाटि हियरो चलल्‍यो ॥ 


श्रमर-गीत में रसों का परिपाक 


“विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रस निष्पत्तिः” नास्यशासत्र के निर्माता भरतमुनि 
ने ऐसा माना है कि विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के मिलने से स्थायी परिपूर्ण 
होकर रस संज्ञा को प्राप्त होता है । रस-निष्पत्ति के सम्बन्ध में भट्ट लोल्लट, भट्ट नायक, 
शंकुक तथा अभिनवगरुप्ताचायं के विभिन्न मत हैं--परन्तु इस प्रसंग में उनका वर्णन 
हमारा विषय नहीं है । 


हिन्दी साहित्य में रसों की संख्या नो मानी जाती है। इधर कुछ काल से भक्ति 
ग्रौर वात्सल्य को भी रस संज्ञा प्रदान की जाने लगी है।इस प्रकार रसों का योग 
ग्यारह हो जाता है। नो रसों में श्वू गार, हास्य, करुणा, रोद्र, वीर, भयानक, वीभत्स, 
प्रद्भू त, तथा शान्‍्त रसों की गगाना की जाती है | 


(१) शॉंगार रस--विभाव, श्रनुभाव और संचारी भाव के संयोग से श्वञगार 
उत्पन्न होता है । इसका स्थायीभाव रति है। दूसरे से हुदय मिल जाने के कारण जो 
स्नेह उत्पन्न होता है, उसे रति कहते है। झ्रालम्बन नायिका-नायक श्रौर उद्दीपन सखा, 
सखी, बन-उपवन, विहार, हाव भाव, मुसकान श्रादि होते है। इस रस के देवता कृष्ण 
हैं, जिनका रंग श्याम है। इसके दो भेद है, संयोग श्यगार तथा वियोग श्गार जिसे 
विप्रलंभ धगार भी कहते हैं। विप्रल॑भ के भेदोपभेदों का वर्णन हम अ्न्यश्र कर चुके 
हैं । इसके तीन भेद हैं, पुर्वानुराग, मान और प्रवास । पूर्वानुराग के चार भेद हैं, श्रवण, 
चित्रदर्शन, स्वप्न दर्शन ओर प्रत्यक्ष दर्शन । मान भी तोन प्रकार का होता है, लघुमान, 
मध्यम मान ओर ग़रुरु मान । प्रवास भी दो भाँति के पाये गये है, भूत प्रवास और 
भविष्य प्रवास | वियोग की ग्यारह दशाए मानी जाती हैं। श्रभिलाषा, चिन्ता, 
स्मरण, ग्ुणकथन, उद्व ग, प्रलाए, उन्माद, व्याधि, जड़ता, मूर्छा और भ्रन्तिम दक्षा 
मरणा । 


अ्रमर-गीत में श्वूगार के विप्रलंभ-भाग का पूर्ण परिपाक हुग्ना है। इस पर हम 
पिछले श्रनुच्छेदों में प्रकाश डाल चुके है। एक प्रकार से भ्रमरगीत विप्रलंभ प्रधान ही 
है। संयोग श्ूगार का उसमें प्रभाव भले ही हो परन्तु वियोग श्यगार का पुरा 
प्राधिपत्य दिखाई पड़ता है। सूर श्रौर नंददास दोनों ही इस दिल्षा में प्रत्यन्त सफल कहे 


[ रष्रे ] 


जा सकते हैं। वे वियोग-श्वूगार के महाकवि हैं। 

(२) हास्य रस--इसका स्थायी भाव हास है । कुरूपता शौर अ्रनुचित कथन 
प्रथवा व्यंग्य इसके उद्दीपन हैं तथा उसके पात्र झालम्बन है ।इसी प्रकार से मध्य 
प्रथवा उच्च स्वर से हँसना अनुभाव है तथा चपलता, चंचलता आ्रादि 'संचारी भाव है । 
प्रमथ देवता है। रंग श्वेत है । 

“ऊधौ ! तेरे यार ऐसे ह्व है रिसवार जाय-- 
जानती विचार तो पे सूधो हों न जायबो। 
करती विचार भाँति भाँति के सुभाय भाव, 
केती बड़ी बात हुती वाको अटकायबो ॥ 
ग्वाल कवि परीठन प॑ एक एक हाँडी बाँधि, 
नीके मनमोहन को करतीं रिभायबों । 
या तो कहें कोऊ बहुरूपिया तलास करि 
सीख लेतीं हम सब कूबर बनायबो ।” 
सूरदास :-- 
ऊधो, श्रब कछु कहत न आावे । 
सिर पर सोति हमारे कुबिजा, चाम के दाम चलावे॥ 
कछु इक मंत्र करयो चन्दन में, तातें स्थार्माह भाव । 
अपने ही रंग रचे साँवरे, सुक ज्यों बैठि पढ़ावे॥ 
तब तो कहत प्रसुर की दासी, ग्रब कुल-वधू कहावें। 
नटिनी लौं कर लिये लकुटिया, कपि ज्यों नाच नचार्व ॥। 
हस्थों नातो या गोकुल को, लिखि ,लिखि जोग पठावे । 
सूरदास-प्रभु हमहि निर्दरि, दाढ़े पर लोन लगावे ॥। 
नंददास :--- 
कोउ कहै--कहो मधुप ! स्यथाम जोगी, तुम चेला । 
कुब्जा तीरथ जाय कियो इन्द्रिन को मेला। 
मघुबन सुधि बिसराय के गप्राए गोकुल माँहि। 
इहाँ सब॑ प्रंमी बसे तुम्हों गाहक नाँहि॥ 
पधारो रावरे॥ 

(३) करुणा रस--प्रिय की हानि प्रथवा मरण ग्रालम्बन तथा उनकी दुखित 
दवा, प्रिय वस्तुम्रों का दर्शन, ग्रुण-अ्रवण श्रादि उद्दीपन, रोना, पृथ्वी पर गिर पड़ना 
श्रादि प्रनुभाव, भाग्य की निन्‍दा, पश्चात्ताप श्रादि संचारी भाव शोर शोक जिसका 


[ रेष४ ] 


स्थायी भाव है, वह करुणा रस कहलाता है । इसके देवता वरुण है श्रौर रंग कबृतर- 
जेसा है | 
“डोलत बाल मराल की चालन रेलत लाल फिरें ब्रज खोरी । 
सोहत माल बिसाल हिये तर मोहत नील सौं पीत पिछोरी ॥॥ 
साथ सखा सिर मोर पखा धरि हाथ नचावत है चकडोरी । 
फेरि कटहौ कब देखिहों ऊधव स्थाम लला बलराम की जोरी ॥।* 
सूरदास :--- 
जा दिन तें गोपाल चले । 
ता दिन तें ऊधौ या ब्रज के, सब स्वभाव बदले । 
घटे अहार बिहार हरप हित, सुख सोभा ग्रुन गान । 
ग्रोज तेज सब रहित सकल बिधि, आरत असम समान ।। 
बाढ़ी निसा, बलय आभूषन, उर-कंच्रुकी उसास । 
नतन जल गअंजन अँचल प्रति, आवन ग्रवधि की श्रास ।। 
प्रब यहि दसा प्रगट या तन की कहियो जाइ सुनाह । 
मूरदास-प्रभु सो कीजी जिहि, बेगि मिलहि अब झ्राइ ।। 
ननन्‍्ददास ३०-- 
यहि बिधि सुमिरि गोविन्द कहत ऊधव प्रति गोपी । 
भूग्य संज्ञा करि कहत सकल कुल लजा-लोपी ॥ 
ता पाछे इक बार ही रोइई सकल ब्रज-नारि | 
हा करुनामय ! नाथ हो ! केसव ! कृष्ण ! मुरारि ॥। 
फाटि हियरो चल्यो | 
(४) रौद्रस--क्रोध को स्थिरता को रौद्रर्स कहते है। शन्र ही इसका 
ग्रालम्बन है श्रौर रिपु की उमंग ही उद्दीपन है। भ्र,भंग, नेत्रों की लालिमा, भ्रधर, 
दशनादि अँगों का स्फुरण अनुभाव है। गव॑ं तथा चपलता संचारी भाव हैं इसके देवता 
रुद्र हैं तथा वर्ण लाल है । 
सूरदास :४«« 
जाहु जाहु भ्रागे तें ऊधो, हों तो पति राखति हों तेरी । 
काहे को भ्रब रोष दिखावत, देखत आँखि बरत है मेरी ॥ 
तुम जु कहत संतत हैं गोविन्द, सुनियत हैं कुबिजा उन घेरी। 
दोउ मिले तैसेई तसे, वें भ्रहीर, वह कंस को चेरी ॥ 
तुम सारिखे बसीठ पठाए, कहिए कहा बुद्धि उन केरी | 
सूर-स्याम वह सुधि बिसराई, देत फिरत ग्वालन संग हेरी ॥ 


[ २५५ |] 


ननन्‍्दंदास ३००७ 


ताहि भेंवर सौं कहे सब प्रति उत्तर बातें। 
तके-बितर्कनि जुक्त प्रेम-रस-रूपी घातें ॥ 
जनि परसी मम पाँव रे ! तुम मानत हम चोर । 
तुमही सों कपटी हुते मोहन नन्‍्द किसोर ॥॥ 

यहाँ तें दूरि हो । 

(५) वीररस--इसका स्थायी भाव उत्साह है। सेना के बाजे, कोलाहल आ्रादि 
उद्दीपन है । पर-विभव श्रालम्बन है | अंगरफुरण तथा नेत्रों की लालिमा अनुभाव है । 
गवं, श्रसूया श्रोर उग्रतादि संचारी है । इसके देवता चन्द्र है तथा वर्ण सुबर्ण है। 
युद्धवी र, दानवीर, दयावीर तथा धमंवीर भ्रादि इसके श्रनेकों भेद है । 


“सिवि दधीचि बलि जो कछु भाषा। 
तन धन तजेउ वचन प्रन राखा ॥।” धर्मंत्रीर 


सूरदास :-- 


गोकुल सब॑ गोपाल-उपासी । 
जोग-अभ्रंग साधत जे ऊधो ते सब बसत ईसपुर कासी ॥ 
यद्यपि हरि हम तजि अनाथ करि तदपि रहत चरनन रसरासी । 
प्रपनी सीतलताहि न छाँडत यद्यपि है ससि-राहु गरासी ॥ 
का भ्रपराध जोग लिखी पठवत प्रंमभजन तजि करत उदासी | 
सूरदास ऐसी को बिरहिन माँगति मुक्ति तजे ग्ुनरासी॥। 
नन्‍्ददास :--- 
कोन ब्रह्म की जोति ? ग्यान कासौं कहो ऊधो । 
हमरे सुन्दर स्याम प्रेम को मारग सूधों॥ 
नेन, बेन, स्रति, नासिका, मोहन रूप लखाय। 
सुधि-ब्रद्धि सब मुरली हरी प्रम ठगौरी लाय॥। 
सखा सुन स्याम के । 


(६) भयानक रस--भय की स्थिरता को भयानक रस कहते है। भयंकर हृश्य 
विभाव है प्रोर कम्प प्रनुभाव हें । मोहादि संचारी हैं। देवता काल हैं श्रौर बर्ण कृष्ण 
प्र्थात्‌ काला है :--- 


“डरपे गीध वचन सुनि काना । 


[ २८६ ] 


सृ्रदास :--- 
बिनु गोपाल बैरिन भई कु जे । 
तब ए लता लगति श्रति सीतल, ग्रब भई विषम ज्वाल की पु जे ।। 
बुथा बहति जमुना, छग बोलत, वृथा कमल फूलें, ग्रलि गरजे । 
पवन पानि घनसार संजीवनि दधिसुत किरन भानु भई भ्रुजें॥ 
ए ऊधो कहियो माधव सों विरह कदन करि मारत लुजें । 
सूरदास प्रभु को मम जोवत अश्रेँखियाँ भईं बरन ज्याँ ग्रु्जे॥। 
नन्ददास :--- 
कोउ कहै--इन परसुराम ह्वाँ माता मारी । 
फरसा काँधे धरोी भूमि छन्रिन संघारी ॥ 
सोनित कुड भराय के पोषे श्रपने मित्र | 
इनके निर्दंय रूप में नाहिन कछू विचित्र ॥। 
बिलग कह मानिये। 

(७) बोभत्स रस--ग्लानि की स्थिरता को बीभत्स रस कहते है। पीव, मेद, 
मजा, रक्तादिकों की दुर्गन्धि विभाव है । तनकंप, रोमाँच श्रादि श्रनुभाव है। मोह, 
मूर्ला संचारी हैं। देवता महाकाल है श्रोर वर्ण नोला है--“मर्जाह भूत पिशाच 
बेताला ।” 
सूरदास :-- 

ऊधो यहै अ्रचभो बाढ़ । 
प्राप कहाँ ब्रजराज मनोहर, कहाँ कूबरी राढ़ ॥ 
जिहि छने करत कलोल संगरति, गिरिधर अपनी चाढ़ | 
काटत हूं परजंक ताहि छिन, के धौं खोदत खाढ़ ।। 
किधों सदा विपरीत रचत हें, गहि गहि आसन गाढ़ । 
सूर सयान भये हरि बाँधत, माँस खाइ, गल हाढ़ ॥। 
ननन्‍्ददास ३--- 
कोउ कहै-री ब्रह्द दोष सिसुपाल नरेसे । 
व्याह करन कों गयो नृपति भीषम के देसे ।। 
दल बल जोरि बरात कौ ठाढ़े हैं छबि बाढ़ि । 
इन छल करि दुलही हरी छुधित ग्रास मुख काढ़ि ॥ 
ग्रापने स्वराथी । 

(८) प्रदूभुत रस--आ्राश्वयं की पूर्ण स्थिरता को श्रदभुत रस कहते हैं। 

प्रसंभावित वस्तु, चरित्र तथा वार्ता इसके प्रालंबन हैं। ग्रुणों की विचित्रता प्रथवा 
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महिमा उद्दीपन है | वाक्यों की विचलता, कंपन तथा रोम उठना अनुभाब है। वितक 
तथा संदेहादि संचारी हें । देवता ब्रह्मा है तथा वर्ण पीला है :--- 
“दिखरायो मार्ताह निज भ्रदुभुत रूप अखराड । 
रोम-रोम प्रति राजहीं कोटि-कोटि ब्रह्मए॒ड ॥।! 
सूरदास :--- 
बंद मिलयो कुबिजा को नीकौ। 
कबहूँ छुवत न पानि पानि सौं, उपकारी नित ही कौ ॥ 
चल्यो जु चलन नगर नारिन में, रोग न रह्यौ कहीं कौ । 
बनी तिहारी उनकी ऊधौ, श्राया जस को टीकौ ।। 
रंग पर रंग लग्यो रे मघकर, मधुप भयौ जु तहीं को । 
सूरदास प्रभु समुझि न देखो, मंगनी चढ़ो चही कौ ।॥ 
मन्ददास :--- ह 
कोउ कहै--जें परम धर्म स्त्रीजित पूरे । 
लच्छ लच्छ संधान धरे भ्रायुध के रूरे ॥ 
सीता जू के कहे तें सूपनखा प॑ कोपषि। 
छेंदो अंग, बिरूप के, लोगन लजा लोपि ॥। 
कहा ताकोी कथा । 

(६) शांतरस--निवेंद भ्रर्थात्‌ वेराग्य की स्थिरता को शथ्ञान्तरस कहते है । 
सत्संगति और गुरु इसके प्रालबन है | तपोवन तथा मृतक श्रादि उद्दीपन हैं। रोमांच 
प्रनुभाव हैं । घृति श्रौर मति झादि संचारी है । देवता नारायण है और वरां 
श्वेत है--- 

“प्ानुष हों तो वहो रसखानि बसों ब्रज गोकुल गोप ग्रुवारन । 
जो पसु हौं तो कहा बस मेरो चरों नित नन्‍्द की धेनु मंझारन |। 
पाहन हों तो वही गिरि को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन । 
जो खग हों तो बसेरो करों वहि कालिन्दी कूल कदम्ब की डारन ॥। 
सूरदास ;-- 

उर में माखन चोर गड़े । 

ग्रब कसेहु निकसत नहिं ऊधो ! तरछे हढ्वं जु भड़े ॥ 

जदपि अ्रहीर जसोदानन्दन तदपि न जात छेंड़े । 

वहाँ बने जदुबंंस महाकुल हमहि न लगत बड़े ॥ 

को वधुदेव, देवकी है को, ना जाने झ्ौ बूझें । 

सूर स्थामसुन्दर बिनु देखें, श्रौर न कोऊ सूभे ॥ 


[ रेषद ] 


गन्ददास |७-७ 


जो ऐसे मरजाद मेंटि मोहन को ध्यावें। 
काहे न परमानन्द प्रम पद पी कौ पावें ॥ 
ग्यान जोग सब कम तें प्रेम परे है साँच। 
हाँ यहि पटतर देत हाँ हीरा श्रागें काँच | 
बिषमता बुद्धि की ॥ 


इस प्रकार भ्रमर-गोत में नवों रसों का अच्छा सम्मिलन दृष्टिगोचर होता है । 


भ्रमर-गीत में प्रधान रस कोन है ? 


जैसा कि प्रन्यश्र लिखा जा चुका है रसों की संख्या नो प्रथवा ग्यारह मानी 
जाती है। वस्तुतः भक्ति रस कोई पृथक रस नहीं है, उसका समावेश् तो शान्तरस में 
ही हो जाता है । इसी प्रकार वात्सल्य रस भी थध्ूगार के अन्तगंत भ्रा जाता है। फिर 
भी, इस भनुच्छेद में हम ग्यारहों रसों को ध्यान में रखकर विवेचन करना उचित 
समभते है । 

हास्यरस का स्थायी भाव हास होता है । व्यग्योक्तियाँ श्रथवा कटक्तियाँ भी हस्य 
को भ्रवतारणा में सहायक सिद्ध होती है । परन्तु वे विशुद्ध हास्य उत्पन्न करने में श्रस- 
मर्थ होती हैं । कहीं-कहीं ग्रनूठी उक्तकियों से हास्य की सृष्टि ग्रवश्य देखने में प्रातो है 
परन्तु सम्पूर्ण काव्य हास्यरस-प्रधान नहीं है | भ्रल्वांश में ही हास्य के दर्शन होते हैं । 

करुणा रस का स्थायी भाव शोक है। गोपियों की जिस वेदना का चित्रण भ्रमर- 
गीत में है, वह शोक का स्वरूप नहीं माना जा सकता है। मरणा प्रथवा प्रिय की 
प्रपार हानि इसका लक्षण है। इसके अतिरिक्त चिर-प्रवास भी करुण रस के प्रन्तगंत 
भ्रा सकता है। गोग्यों की कसक में विरह की प्रधानता है, श्रात्मनिवेदन है । इस हेतु 
समस्त काव्य में करुणा ही प्रधान नहीं है। तकेशीला गोपियों के उपालंभ केवल करुणा- 
पूरित ही नहीं हें, उनमें दाहकता श्रौर तकं-बुद्धि का समन्वय है । फिर भी, करुणारस 
का प्राबल्य मानना युक्तियुक्त तथा उचित माना जा सकता है। 

रोद्वरस का स्थायी क्रोध है। रिपु इसका आलंबन होता है । गोपियों का श्र, 
तो कोई है ही नहीं | जहाँ तक कुब्जा का प्रश्न है वे उसके प्रति हँर्ष्या की भावना तो 
रखती हैं, परन्तु गोपियाँ उसे शत्र_ नहीं मानती हैं। दो-एक पद इस रस से सम्बद्ध है 
भी, परन्तु उनकी गराना नहीं के बराबर होने से काव्य में रोद्ररस की प्रधानता नहीं है । 

वीररस का स्थायी भाव उत्साह है। गोपियों में श्रीकृष्ण-दर्शन की जो प्रभि- 
लाषा है, उसे उत्साह की संज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती है, क्योंकि उत्साह के वशवर्ती 
होकर श्रेंगों का स्फुरण स्वाभाविक है, तमक, चमक श्रौर दमक तीनों ही प्रावश्यक हैं । 
यदि बीररस ही प्रधान होता तो गोपियाँ सबला दिखाई पड़तीं परन्तु वे नितान्त भ्रबला 
हैं, यहाँ तक कि 'बरसाऊ बंदरा' भी उतको भय-नत्रस्त कर देते हैं भौर उनसे श्राण पाने 
के हेतु भी उन्हें श्रीकृष्ण की श्रावश्यकता है। गोपियों के द्वारा कहे गये कुछ शब्द 
उनको धरमंवीर सिद्ध कर सकते हैं परन्तु काब्य में वीर॒रस प्रधान नहीं है । 

१६ 
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भयानक रस का स्थायी भाव भय है। गोपियों को यदि भय है तो उसमें 
सात्विकता है। वह कंपकेपाने वाला भय नहीं है। रोमाँच कराने वाला डर नहों है | 
दो-एक पदों में उसकी व्यंजना है । समग्र काव्य इस रस से वंचित है । 

बीभत्स रस का स्थायी भाव ग्लानि है। गोपियों में ग्लानि कौ भावना तो कहीं 
भी नहीं देखी जाती है ॥ ऐसा वर्शंन भी अ्रमर-गीत में कहीं नहीं ग्राया है। बड़ी 
कठिनता से एक-दो पंक्ति दृष्टिगोचर भी हो जावे तो कोई लाभ नहीं है । सम्पूरं काब्य 
इस रस से रिक्त है । 


अदभुत रस का स्थायी भाव आइचय॑ है। कोई ऐसी बात हो, जिस देख सुनकर 
व्यक्ति भ्राइचयं-चकित हो जाय । गोपियों ने श्रीकृष्ण के कतिपय अ्ललोकिक चरित्रों की 
चर्चा अ्रवश्य की है, परन्तु ऐसे पद भी गिने-चुने है। भ्रतएवं काव्य में ब्रदुभुत मुख्य 
नहीं है । 

शान्तरस का स्थायी भाव निव्वेद अर्थात्‌ वैराग्य है। यदि गोपियों के हृदय में 
विराग होता तो भ्रमर-गीत का सूजन ही संभव नहीं था। प्रनुरागमयी गोपियों के 
सस्‍्नेह-शील भावों का चित्रण करके ही तो सूरदास प्रौर नंददास भ्रमर हो गये है| उद्धव 
प्रवश्य विरागी चित्रित किये गये है परन्तु भ्रन्त में उनका निर्वेद भी सात्विक स्वेद में 
खेद प्रकट करता हुआ बह जाता है श्रौर वे स्वयं बाबली गोपियों के ग्रुणगान करते हुए 
निग्युण मतवाद के ग्रभिमान का विसजंन कर देते है । इसलिए भ्रमर-गीत में शान्तरस 
की प्रधानता भी नहीं है । 


भक्तिरस का स्थायी भाव प्रम माना जाता है ।यह भक्ति भी नौ प्रकार की 
मानी गई है।" गोपियों की रागात्मिका वुत्ति इस नवधा भक्ति की ओर उन्मुख दिखाई 
देती है, परन्तु ऐसा नही है कि इस भक्ति के अभ्रतिरिक्त उनकी प्रगति किसी भ्रन्य दिशा 
में नहीं है। वे तक॑-वितकं के द्वारा अपने मत का मंडन भी करती है । ईर्ष्या से पूरित 
कुब्जा को भी ब्ुरा-भला कहती हैं शौर श्रीकृष्ण को भी शेष नहीं छोड़ती हैं। गोपियों 
में श्रीकृष्ण की भक्ति है, भ्रवश्य है; परन्तु उसमें विरह की बेदना का प्राधान्य होने से 


कनसलक अप ४०->-कनन कशनओीा पक का थन वकक० मन "विन ७७ तल कलिशलणान ० जब अब ०५० कंबल न फजिणाटणा हा. बनते बन » के नल भर 


१. संतों फा संग, भगवत्कथा प्रसंग में रति, गरुपद-पंकज-सेवा, मानरहित 
भक्ति, गुण-गात, मंत्र-जाप, भजन, कमंशोलता, ध्याममय विश्व-दक्शन, 
यथा लाभ संतोष, छलहोनता श्रर्थात्‌ सरल हृदय से भगवान्‌ का 
विश्वास । रामायण ३५॥। प्ररण्यकाण्ड 
भ्रवरं कौतंनं विष्णोः स्मरण, पादसेवनस | 
झचन बन्द दास्यं सख्यमात्मनिवेदनस ॥। 

“भागवत स्कध ७ भ्र० ५ इलोक २३, 
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'यथा लाभ सन्तोष' के दर्शन नहीं है। भ्रतएव अ्रमर-गीत में भक्ति रस 'सिस्मोर' 
नहीं है। 

वात्सल्य रस का स्थायी रति ही मानना चाहिये । इसे हम राग, स्वरेह या चाव 
भी कह सकते हैं। इसका आलंबन बालक ही होता है। भ्रमर-गीत के श्रीकृष्ण बाल 
कृष्ण नहीं है। वे भ्रब किशोर हो चुके है | उनकी बाल-लीला से सम्बद्ध कुछ पद 
प्रवश्य उपलब्ध है परन्तु भ्रमर-गीत में नितान्त बाल्यकाल की चर्चा नहीं है ) इस हेतु 
इस काव्य को वात्सल्य प्रधान नहीं कहा जा सकता है । 

श्ॉगार का स्थायी भाव रति है| इसके दो भेंद है, सयोग श्रोंगार स्‍प्रौर वियोग 
श्रगार | भ्रमर-गीत में संयोग श्ृज्धार का नितान्त भ्रभाव है। जहाँ तक वियोग 
म्र्थात्‌ विप्रलंभ श्वृज्धार का सम्बन्ध है, उसकी पूरी श्रवतारगा की गई है | विरह की 
एकादश अवस्थाएँ भी भ्रमर-गीत में उपलब्ध है, जिनका दिग्द्शन कराया जा 
चुका है । 

गोपियों ने उपालंभो के रूप में विरह-निवेदन किया है। श्रीकृष्ण के प्रति उनके 
हृदय में निरछल प्रेम है । प्रिय-प्रवास के कारण उनके हृदय में जो पीड़ा है, वेदना है, 
उसका अत्यन्त मामिक चित्रण भ्रमर-गीत में किया गया हैं, सूर ने विस्तार के साथ--- 
तो, नंददास ने गागर में सागर को भर कर। 

इस प्रकार हम इस निष्कषं पर पहुँचते हैं कि भ्रमरगीत में श्र गार रसान्‍्तगंत 
विप्रलं भ-श्ूगा र-रस ही प्रधान है, भ्रन्य रसों की भ्रवस्थिति गौणा है। 


कवि प्रसिद्धि ओर अमर 


सस्कृत श्रौर हिन्दी दोनों ही भाषाओ्रों के साहित्यिक क्षंत्रों में भ्रमर का उपयोग- 
प्रयोग हुआ है। प्रधिकांशत: भ्रमर को विलासी, अविश्वासी तथा स्वार्थी हो कहा 
गया है । 
कवि प्रसिद्धि के अनुसार भ्रमर में सहज-सात्विकता ($॥0८6£0) नहीं होती 
है । वह तो प्रफुल्ल-कलिका श्रौर मधुर-मकरंद का ही मित्र होता है। यह भी मास्यता 
है कि स्वार्थ सम्पूर्ण होते ही उसकी गति में 'परिवर्तन हो जाता है। 
भ्रमर को लक्षणा-प्रन्थों में नायक का प्रतीक माना गया है:--- 
“सोनजूही सेवती निवारी सों विराजी भये, 
राजी भये निरखि ग्रुलामी मुख तेरी है। 
फूली फुलवारी बीच राजे चारु चन्द्रिका सी 
सघन निक्रुज की अ्रंधेरी में उजेरी है। 
सहज सुबास छुबि-पानिप के पुज भरे 
रावराना सुकवि हजारन में हेरी है। 
मान सिख मेरी ये री मालती न मान करु 
तेरे मकरन्द प॑ मलिन्द देत फेरी है ॥” 
अमर-ग्रु जारणा को मदन भ्रर्थात्‌ कामदेव का मोहन-मंत्र भी माना गया है 
ग्रोर अमर की ग्रुन-ग्रुन उसो मंत्र के शब्द बताये गये हैं:-- 
“मौर वारे मंज़ुल रसालन पै धीर धरि 
भीर भरि भौरन के ग्रुज ग्रुजरत हैं। 
मदनग्रुरू के मनों चेला चहूँ श्रोरन ते 
मान के उचाटन के मंत्र उचरत हैं।” 
अमर के वर्ण की उपमा, कवियों ने नैत्रों, केशों आदि से भी दी है। भौरे की 
ध्यामता में जो ग्राकषं शा हे, वह कवि के लिए श्रवर्णनीय ही रही है | कपोल पर जो 
इ्याम-तिल हूँ, वह मानों कमल-दल पर मतवाला भ्रमर-शिशु है, सोता हुश्रा नहीं वरन्‌ 
मधु-मस्तः--- 
“रूप की रासि में के रसराज को अंकुर भ्रानि कढयो शुभ होना । 
के शशि ने तम ग्रास कियो तिहिं को रहो शेष दिखात सो कोना ॥। 
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प्यारी के गोल कपोलन पै द्विजराजि रह्यो तिल ध्याम सलोना। 
के मघुपान परयो प्रलमस्त किधों प्ररविन्द मलिन्द को छोना ॥॥” 
नेन्रों के विषय में तो भ्रमर की उपमा झनेकों प्रकार में दी गई है । कहीं-कहीं 
तो उसमें श्रनूठापन भ्रत्यधिक हैः-- 
“कंधों प्रनुराग कों लपेटि के सिगार बैठो, 
कंधों कौल पांखुरी में डोलत भेवर है ॥” 
भ्रकुटियों वो भोरे के पंखों से समानता देकर विचित्र कल्पना का सृजन किया 
गया है :-- 
“भौंह दुहँन को भाव सब्ी सुर की उर तें न टरें पल टारें। 
भीजें मनों मुख भ्रम्बुज के रस भोंर सुखावत पंख पसारें ॥”? 
गोपियों ने श्रीकृष्ण और भ्रमर दोनों को समान मानकर ही भ्रमर को विध्वास- 
घाती ठहराया है :--- 
कोउ कहै री ! मधुप भेस उनही को धार्‌यो, 
स्थाम पीत ग्रुजार बन किकिन भनकारयो 
वा पुर गोरस चोरि के आायो फिरि यहि देस | 
इनको जनि मानहु कोरऊ॑ कपटी इनको भेस ॥। 
चोरि जनि जाय कछु । 
सूरदास जी की गोपियों ने भी ऐसा ही माता है :-- 
“मधुकर काके मीत भये। 
द्यौस चारि करि प्रीति सगाई, रस ले भ्रनत गये ॥ 
डहकत फिरत आपने स्वारथ, पार्षंड अग्र दये ॥। 
चाँड भरें पहिचानत नाहीं, प्रीतम करत नये॥ 
सूरदास-प्रभु धृति धर्म ढिग, दुख के बीज बये ॥॥”' 
कमल श्रोर भ्रमर का स्नेह अत्यत प्रसिद्ध है। यह मान्यता है कि मकरन्दपायी 
अमर रात्रि को कमल का सामोप्य लाभ करने को इच्छा से जलज-दल पर रह जाता है 
झ्रौर सूर्यात्त के साथ ही साथ कमन सम्पुट लगा जाता है, परिणामस्वरूप दूसरे दिवस 
अमर का शव जल पर तैरता दिखाई देता है। यह उसके सात्विक-स्नेह का उदाहरण 
है। भ्राइवयं यह है कि कठित-काष्ट के भेदन में निरत रहने वाला भ्रमर कमल 
की कोमल पंखुड़ियाँ काट कर बाहर कंसे नहीं भ्रा पाता है ? कहा जाता है कि यह 
स्‍्याग और मरण उसके प्र॑म का प्रतीक है| वह प्र मी को तनिक भी कष्ट देना उचित 
नहीं मानता । 
इस प्रकार जहाँ एक श्रोर कमल के प्रति स्वार्यी झौर विश्वासघाती होने का 
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प्राराप लगाया जाता है, वहाँ दूसरी ओर उसे सच्चा-प्र मी भी सिद्ध किया 
गया हैं। 

परन्तु इस मान्यता में कितने अ्रंशों तक सत्य वतंमान है, यह नहीं कह! जा 
सकता है| हमने स्वय सूर्यास्त के समय घटो बैठकर इस परिपाटी का अनुसन्धान करने 
की चेष्टा की है कि भ्रमर कमल दल में बन्द होता हैं या नहीं । उपः काल से प्रभात की 
ग्रहणिमा तक विकसित-प्रफुलित होने वाले कमलों में से किसी में भी भ्रमर का शव 
हमें ह४िगोचर नहीं हुआ । कवि-प्रसिद्धि में, सत्य का ग्रश हो, तो भले ही हो, परन्तु 
वास्तविकता के धरातल पर यह कन्पना ही जान पड़ी है। ठीक उसी प्रकार जंसे मराल 
के विषय में कहा जाता है कि वह दूध पी लेता है श्ौर पानी छोड़ देता हैं। वस्तुतः 
वह कमल-नाल से प्राप्त होने वलेि लसदार-दूध के समान द्रव-पदार्थ को पी लेता है 
ग्रोर पानी को छोड़ देता है। इसी कारण उसका नीर-क्षीर-विवेक कवि-प्रसिद्धि का 
विषय बन गया है। ऐसी ही कुछ बात अ्रमर और कमल के विषय में सम्भव हो 
सकती है। 

तथ्य यह है कि हिन्दी साहित्य में भ्रमर का उपयोग प्ननेको प्रकार से हुआ है । 
इसमें भी उसके दो रूपों को प्रधानता प्रदान की गई है--धृष्ट श्रौोर छठ । भत्यन्त अ्रप- 
मानित होने पर भी लजाहीन, निरशक अपराध करने वाले पुरुष को धृष्ट नायक कहते है 
ग्रोर छलपुवंक अपराध छिपाने में चतुर तथा भ्रपना काज साधने के निमित्त मधु रभाषी 
पुरुष को शठ-नायक कहते हैं। इन दोनों ही तथ्यों का श्रारोप भ्रमर पर किया गया है 
ग्रोर किया जाता है। श्रीकृष्ण पर इसीलिए भ्रमरत्व का प्रारोप करते हुए भ्रमर-गीत 
को जन्म दिया गया है । 


भ्रमर के विभिन्न नाम 


एक ही वस्तु के विभिन्न नामकरण के हेतु हिन्दी साहित्य परमुखापेक्षी नही 
है । उसे संस्कृत भाषा का अपरिमित बल प्राप्त हैं। इसके ग्रतिरिक्त वह स्वयं भी 
समृद्विशाली हूँ । भ्रमर के नामों का उल्लेख इंस प्रकार पाया जाता हूँः-- 

१. मधुद्रत -- मध्‌ पीना ही जिसकी प्रतिज्ञा हे | 

२. मधुकर 

३. मधुप 

४. प्रलि 

५, द्विरेफ 

६. भूग 

७. सारंग 

८घं, पटपद 

९. भ्रमर 

१०. प्रलिद 

११, चंचरीक 

१२, पानी का भंवर 

१३, अ्रमरावतं 

१४, जल अलि 

१४, आवत्त 

१६, भौंरा 


अमर का परिचय : उसका खभाव : प्रक्रियाए 


प्राणि-विज्ञान के ग्न्तगंत अमर ([.6776]00779) को गोबरीला 
((.0]2070649) वंद्य के श्रन्तगंत माना जाता है। साधारण रूप से उसे भी 8८८|८ 
ही कहते है, वस्तुतः भारतोय हृष्तिकोण से गोबरीला और अप्रमर में भेद होता है । 
परन्तु शारीरिक बतावट आदि में साम्य होने से भ्रमर को इसी वंश में रखा गया है | 
लगभग १५००० प्रकार के भ्रमर समस्त्र विश्व में पाये गये हैं, इनमें से लगभग 
१३०० भारतवषं में देखे गये है। यह स्वमसिद्ध है कि हजारों वर्षो से प्राणि- 
विज्ञान को दिशा में भारत श्रप्रगतिशील रहा है, अश्रतएवं विभिन्न भ्रमरों का संग्रह या संचय 
नहीं हो सका है, परन्तु जो भी हुग्रा है उसकी संख्या तेरह सो मानी गई है ॥ हमारा 
विज्वार है कि अनुसंधान करने पर यह संख्या कहीं भ्रधिक सिद्ध हो सकती हैं । 

इस वंश के अन्तगंत वर्णित भ्रमर प्रायः पृथ्वी के भीतर से खोद कर निकले 
हुए प्राणि (/0554]) के समान होता हैं। यह उसकी श्रारम्भिक श्रवस्था होती है । 
उत्पन्न होने के पदचात्‌ भी भ्रमर बहुत समय तक बिल में रहता है। यह बिल या तो 
काठ के लट्टों में, पेड़ों में अ्रथवा मिट्टी की दीवारों में बना लिये जाते है। शिक्ु 
अवस्था में इनके शरीर का घनत्व अधिक द्ोता है और मांस-पेशी सुहृढ़ होती है 
परन्तु चंचलता अश्रथवा श्राकषंगा बहुत होता है। किसी-किसी शाखा के भ्रमर अत्यन 
सुर्त तथा विश्रामशील होते है। कोई-कोई गहरे रंग वाले होते हैँ .रर उनके सिर तथा 
पंजे और कमर आदि बड़े ही भ्राकपंक होते है । 

शधाकार-प्रकार-- भ्रमर को स्पर्शाज्ञान कराने में उसके बाल बड़ी सहायता 
प्रदान करते हैं। इनको /५77027779 कहते है | यह बाल छोटे होते हैं श्रौर दस स्थानों 
पर संयुक्त होते हैं। प्रत्येक बाल में तोन गांठ सी होती है। भ्रमर की बनावट में 
उसके अ्रवयव परस्पर संयुक्त होते हैग्रोर शरीर के भाग से संबद्ध होते हैं । यह 
निर्माण ऐसा होता है कि भ्रमर को बेठने में कष्ट नहीं हो पाता है। जब इन पझ्रवयवों 
को सिकोड़ कर भ्रमर बंठ जाता है तो इनकी श्रवस्था बंद पंखे के समान हो जाती है | 
तनिक सी हलचल होने पर यह समस्त अ्रवयव पंखुड़यों की भाँति बिखर जाते हैं 
ग्रोर वायु के स्पर्श से फैल जाते हैं। भ्रमर की उड़ान में पतले बाल श्रौर भ्रवयव सभी 
उसकी सहायता करते हें। जब वह विश्राम करता है तो यह सब संकुचित हो जाते 
है | माघाररश प्राणियों से कही प्रधिक चेतनात्मक-वृत्ति श्रमर की होती है। यह भी 
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कहा जाता है कि स्पर्शज्ञान कराने वाले कोमल ततुग्नों की सहायता से भ्रमर को 
सुगंधि का परिचय तत्काल हो जाता है तथा इसी तंतु श्रथवा केशों के द्वारा उसे 
सुनाई भी देता है। यह सम्भावना सत्य हो सकती है। परन्तु कश्ठ-स्वर का साम्य 
लगभग इस वश के सभी प्राणियों में पाया 'जाता है। यह तंतु नर भ्रमर के शरीर 
में कुछ लम्बे तथा घने होते हैं श्र भ्रमरी के धरीर में पतले तथा भ्रमर को श्रपेक्षा 
कुछ कम स्थूल होते हैं । यही दोनों का भेद है। यह भी देखा गया है कि भ्रमरी 
विश्रामशीला होती है और भ्रमर द्वारा श्राकषित किये जाने पर द्रतगति से उसकी 
ग्रोर धावित होती है। कतिपय भ्रमरियों के पंख नहीं होते हैं शौर वे पृथ्वी में बिल 
बना कर रहती हे तथा भूमरों को ग्राकषित करती हैँ । ऐसी भूमरियाँ प्रत्यन्त 
साधारण तथा ग्रनाकरषंक स्वरूप वाली होती हूं परन्तु भुगर सुन्दर तथा श्राकर्ंक 
रूप वाले होते हैं । ऐसा कहा जाता है कि भमर-भुमरी के पारस्परिक श्राकपंण का 
कारण एक प्रकार की सुगंधि होती है ।? यह सुगंधि दूध के रंग की होती है ।* 

भमर का सिर वक्षस्थल (]0795) में घुमा हुप्रा होता है, इसीलिए उसके 
नेत्र भी विवर (200707400 ८४ए॥7) में छिपे रहते हैं। कुछ भमर ऐसे भी होते 
है जो ग्रपने सिर आदि को पेट के नीचे करके गेंद के समान गोलमोल हो जाते हैं । 
इस गोलाई में वे छिप जाते है । 

सिर का प्रग्नमाग'''***((।ए9०८०७७) कहलाता है जो कभी-कभी विचित्र 
ढंग तथा प्राकार का दिखाई देता है। नेत्र के श्रास-पास का भाग जो" (4,000 ८७) 
कहलाता है, श्रपना स्थान विशेष रखता हैं। 

मुख की बनावट विभिन्न भ्रमरों मे पृथक-पृथक होती है। यह उनके खाद्य- 
पदार्थों पर निर्भर होती है | कुछ भ्रमर काटने में प्रसमर्थ होते हैं। कुछ भ्रमरों के 
दाँत होते हैं, परन्तु इनकी सख्या शत्यन्त भ्रल्प होती है । कुछ भ्रमरों के 
मुखाग्र में एक लम्बी नली-सी होती है, जिसे चुभाकर वे रस-पान कर लेते हैं । 

लगभग सभी अभ्रमर मुक्त-गति से उड़ने की शक्ति-समन्वित होते है । पंखहीन 
भ्रमरों की श्रेणी में क्‍ग्रधिकाँध मादाए ही देखी गई हें । 

भ्रमर के पैरों की बनावट में भी विभिन्नता होती है ।...( 72757 ) में पाँच 
जोड़ होते हैं । कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें चार या तीन ही जोड़ होते हे । सामने 
का भाग ( 026 ) खाद्य प्राप्त करने में परम सहायक होता है। इनके पंजे 
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साधारण होते है और समान स्वरूप वाले होते हू परन्तु उनमें पकड़ने की शक्ति पर्याप्त 
होती है, चुमने की शक्ति कम रहती है। उड़ते समय यह्‌ पंजे ढीले हो जाते है अथवा 
कभी-कभी शरीर में सिकोड़ कर छिपा लिये जाने है । भ्रग्रभाग ( 27026 ) 
प्रधिकांश में खोदने के कार्य में प्रयुक्त किया जाता है। इसके पग्रभाग में कुछ दाँत भी 
होते है । इसके अग्रभाग से रीढ़ 'की पतली हड्डी जुड़ी रहती है जो प्रंत तक जाती 
है । जाँच ( 7८770792 ) में कुछ विविधता होती है। परन्तु भ्रमर में कुछ भ्रधिक 
धाक्तिवान होती है। कलगी ( ०0526 ) प्रायः लम्बी होती है । 

जो दिखाई दे सकते है ऐसे छह उदर सम्बन्धी वुत्त खण्ड (४८१४४) 
$८277८705) होते है । 

यह भी कहा जाता है कि भ्रमर के मस्तिष्क भी होता है। भ्रमर की प्रान्तरिक 
बनाबट का विवररा फ्रांसीसी भाषा में विस्तार से दिया गया है।" इस विषय में 
प्रोफेसर कोल्बे ने भी प्रशंसनीय प्रयत्न किया है ।* यह पुस्तक जम॑ंन भाषा में है। 


झंडज श्राकार--भ्रमरों के श्रंडों में विविधता नहीं होती है तथा वे सरलता 
से पहचाने जा सकते है । बाहर आने पर उसका शरीर लम्बा होता है तथा टेढ़ा-मेढ़ा 
होता है, भेग्र जी के अक्षर ( की भाँति उसका स्वरूप होता है। पैर परिपक्कावस्था मे 
होते है श्लोर टेढ़ापन लिये हुए होते हैं। बचपन में भ्रमर अपने पंरों के स्थान पर 
पीठ को अधिक प्रयोग में लाता है । वह पीठ के बल ही बंठता है| वह बिल या काठ के 
खोल में निव्चेष्ट होकर पड़ा रहता है। पालक भुमर बालक भ्रमर के हेतु खाद्य-सामप्री 
एकच्रित करके उसके समीप उपस्थित कर देता है। बालक भ्रमर पीठ की शक्ति से 
घिसटता है श्रोर समान धरातल पर रख देने से उलट जाता है। सिर बड़ा होता है, 
बहुत कड़ा होता है श्र कुछ भूमरों की पीठ पर कुब्ब भी देखा गया है। तीनों घड़ 
सम्बन्धी खएड ( (॥07000 5८277८7/5 ) छोटे होते है, ताकि सभी परों को संकु- 
चित करके सिर के पास लाया जा सके । स्वाभाविक गझ्रावरण (॥02८207767(0) 
धक्तिवान होता है । नेत्र कमजोर होते है परन्तु स्पर्श ज्ञान कराने वाले केश मजबूत होते 
हैं । जबड़ा ((०:]2८) मांसल होता हैं। साधारणतया उसमें नुकीले दांत होते हैं । 
प्रोष्ठ ( .90]07) छोटा झौर कोमल होता है और दो जोड़ों वाली धड़कन (?29]) 
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में सम्बद्ध होता है । पीठ का भाग रीढ़ की पतली हड्डी से जुड़ा रहता है। पेरों में 
चार जोड़ होते हैं जो एक लम्बमान संधि योग (4 ॥002 9989) |०0४70) कलगी 
(06 ००059) तथा लघु चरणों (3 50070 ४7007972८7) जंघा (06 (€एपा) 
तथा ग्रग्रमाग ((070 497505) कहे जाते है । इनका सचित्र वर्णंत जमेन के कलाकार 
श्री शियोद ने किया है |" 


अ्रवरा द्िय---इस वंश के लगभग सभी प्राणियों की श्रवरोन्द्रियाँ समान होती 
हैं| यह दो भागों में विभाजित होती है।* ऐसा कहा जाता है कि पंखों के श्रास- 
पास कुछ ऐसा स्थान होता है, जहाँ से ध्वनि शीघ्रता से सुनाई पड़ जाती है । इन 
छेदों से टकराकर ध्वनि एक खरखराहट उत्पन्न करती है और यदि कीट-पतंग 
प्रत्यन्त समीप हो तो मानव भी उस टकराहट को सुन सकता है । 


सनन्‍्तानोत्पत्ति--प्रायः अ्रमरीं का प्राकार प्रकार भमर से कुछ छोटा होता है 
ग्रौर उसकी शारीरिक बनावट प्रकतिगत इस प्रकार की होती है कि वह गर्भ धारण 
कर सके । इसलिए दोनों में यौन-संबन्धी विभिन्नता होता स्वाभाविक है। 


भोजन तथा प्रक्रिवएं--बालक भुमर अधिकांश में निर्जीव शाक-पात पर 
रहते है भ्ौर जब वे किशोरावस्था को प्राप्त कर लेते है तो रस-पदार्थों प्रथवा 
रससिचित पौधों से श्रपना भोजन प्राप्त करते है। भुमर के भ्रडे गोलाकार प्रथवा 
तनिक दीघंवृत्ताकार ()॥790८४ ॥) 39॥996) होते है। इनका भ्रस्तर्भाग कुछ 
पीले रंग का होता है। यह श्रडे प्रायः धरती के भीतर रहते हैँ। अंडों की सख्या 
प्रधिक नहीं होती है। कोई-कोई भूमरी तो छह प्रडे ही देती है श्रोर कभी-कभी दो-दो 
तोन-तीन वर्षों तक पड़े नहीं दिये जाते हैं। धरती में बिल खोदकर भूमरी श्रपने 
प्रर्डों को प्रश्नय प्रदान करती है। शिशु भूमर के पालन-पोषण में माता-पिता दोनों 
ही सहयोग प्रदान करते है। प्राणियों में प्रायः पत्नीब्रत या पतिब्रत नामक कोई वस्तु 
नहीं पाई जाती, फिर भी भूमर अपनी भुमरी के साथ अग्र्डागिभाव से रहता 
बसता है। ३ 
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ग्रण्डों में मष्ट हो सकने को सम्भावना कम रहती है। भारतीय भ्रमर तो 
अपने प्रणडों को “'  (प्र७॥0८००778) तथा'''*** ((.४0975705) नामक 
पदार्थों से लपेट दते है परन्तु उस झावरणा मेंवे वायु प्रवेश के श्र छोटे-छोटे छिंद्र 
भी बना देते है । 

लगभग सभी प्रकार के भूमरों का जीवन समान होता है। शीत या उष्ण 
देशों में रहने पर भी उनके दैनिक कार्यक्रम में बा उनके जीवन-यापन में कोई विशेष 
ग्रन्तर नहीं होता है। ऐसा डा० श्रोहोस का मत है। वे प्रायः सूखी लकड़ी को 
खाते है श्र ऐसे ही पेड़ों की डालियों में पाये जाते है. । भूमरी अपने शिकार को 
पकड़ कर बिल में ले जाती है और अपनी नुकीली, सुई के समान पतली नोक से 
उसे छेदकर मार डालती है ।१ 

विभिन्न देशों में पाये जाने वाले भूमरों का विस्तृत विवरण और विभाजन 
लगभग बीस-वंशों में किया गया है ।* इनके जन्म लेने, सुनने झ्रादि का विस्तृत 
विवरण भी प्राप्य है, जो हमने संक्षेप में ऊपर दिया है ।३ 


भ्रमर--(आग गरा प्रान्त में) 


ग्रागरा के आस-पास जो ख्रमर पाया जाता है, उसी से मिलते-जुलते भूमर 
देहरादून, बम्बई, खानदेश, बेलगाम, कनारा, बंगाल तथा श्रासाम की जैन्तिया 
पहाड़ियों में भी पाये जाते है । इस भुमर का शव पेरिस के भ्रजायबघर (भ्रद्धू तालय) 
में संगृहीत है । 

इसे अग्रेजी भाषा में "एनोमाला पोल्लीटा' (870779)9 ?0)॥09) कहते हैं । 
इसका वर्शणान लगभग उसी प्रकार से दिया गया है ज॑सा हम अन्यन्र लिख चुके है । 

ग्रेंग़् जी में भूमर को (.0!८0796८॥2 के ग्रन्तगंत रखा गया है। वंशानुक्नम 
से वह ,377८]]।007709 का वशवद कहा जाता है तथा उसके कुद्ुम्ब का नाम 
$0८94992८092८ है श्ौर उप-कुल का नाम रित्ता2॥096 है ।६ 
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वस्तुतः जिसके दोनों पंख परस्पर संयुक्त (5९2777]729) हो जाते हैं 
उसे “कोलियोपटेरा”? की उपाधि से सम्बोत किया जाता है। यह पख उड़ते समय 
तो खुल जाते हें परन्तु जब भूमर विश्वाम करता है तो इस प्रकार जुड़ जाते हैं 
कि उनमें प्रथकता का आभास भी नहीं हो पाता है । 

कुछ प्रन्वेषणाकर्ताश्रों का यह मत भी है कि भूमर को जो कुछ भी घास-पत्ते 
पग्रादिक प्राप्त हो जाते है, वह उन्हों से अपना जोवन-यापन कर लेता है । 

जिन विद्वानों ने इसका नाम रिप्ा2!025$ बताया है, वे भी यह मानते हैं 
कि भुमरों में विभिन्नता होती है श्रौर इनका जीवन तीन रूपों में विकततित होता है 
प्रारम्भिक भर्थात्‌ अणडे के भीतर, शिशुश्रवस्था और युवावस्था ।* भूमर कभी बूढ़ा भी 
होता है इस पर किसी ने कोई प्रफाश नही डाला हूं। ज॑सा हमारा अध्ययन हूं, 
उसके आधार पर हम इस निश्चय पर पहुँचते हैं कि अपने प्राकार-प्रकार तथा बनावट के 
कारण भूमर में बुढ़ापे की कोई प्रतिक्रिया सम्भव नही है। 

विस्तारभय से हमने इस दिज्ञा में आवश्यक श्रेंगों पर हो प्रकाश डालना 
उचित समभ कर सक्षेप में भूमर का वर्णान किया है । 


अडराभक्रलमाकी लाना बमाराताथण-य सडामक्रमोकिलकिमपक, 
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आठवाँ अध्याय 
नंददास ; एक परिचय ; जोवनी 


भक्त-कवियों में प्रपना 'ठोर-ठिकाना” स्पष्ट न करने की साधारण प्रवृत्ति उप- 
लब्ध होती है। इसका एकमात्र कारण यही जान पड़ता है कि वे अपने कवि-कतृ त्व 
को प्रकाश में नही लाना चाहते थे भ्रथवा प्रात्मप्रशंसा से दूर रहने की इतनी चेष्टा करते 
थे कि आत्म-कथा भी उसमें ट्रबकर रह जाती थी । सूरदास के समान ही नंददास जी 
के सम्बन्ध में भी साक्षियों का ही ग्राश्नय लेना पड़ता है। 

जन्म-स्थान--भक्तमाल' में नंददास को रामपुर का निवासी बताया गया है । 

“दो सो बावन वंष्ण॒वों की वार्ता' में भी उनको पूर्व देश का हो निवासी कहा है। 
पाटन से प्राप्त हस्तलिखित अष्टछाप वार्ता में भी उनका ग्राम रामपुर ही माना है। 
भक्तमाल का टीकाग्रो तथा 'भक्त-नामावली' में इस दिशा में कुछ भी प्राप्त नहीं है । 
कवि ने स्वयं अयने विषय में कुछ भी नहीं लिखा है। इन सब प्रमाणों से केवल इतना 
ही पता चलता है कि नददास रामपुर के निवासी थे। यह रामपुर गोकुल-मथुरा से पूर्व॑ 
को ओर स्थित माना गया है । इस दिशा में सोरों है, जिसके पास रामपुर है, जो एटा 
जिले के भ्रन्तगंत है । तुलसादास जी के सोरों निवासी सिद्ध होने से प्रब यह भी माना 
जाने लगा हैं कि नददास का रामपुर भी यही है। 

जाति-कुल--भक्तमाल' में लिखा है कि नंददास सुकुल थे। इसका तात्पयं कुछ 
ग्रालोचक उनके उच्चवंशीय होने से लगाते है। वस्तुतः तुलसीदास जी के समान ही 
नंददास का प्रास्पद शुक्ल था | दो सौ बाबन वंष्णावों की वार्ता' में नददास को 
सनोड़िया अर्थात्‌ सनाढ्य ब्राह्मण बताया गया है। काँकरोली के विद्या-विभाग में संवत्‌ 
१६६७ वि० की लिखी हुई “चौरासी वेष्णव की वार्ता” नामक जो पुस्तक है उसके 
साथ “ग्रुसांई जो के चार मुख्य सेवकन की वार्ता” भी संयुक्त हैं। इसमें भी तंददास को 
सनाढ्य ब्राह्मण माना है तथा तुलसीदास का भाई कहां गया है। 'मूल गोसांई 
चरित' में नंददास कान्यकुब्ज लिखे गये हैं। इस ग्रन्य को भ्रब प्रामाणिक नहीं माना 
जाता है । 

हस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि नंददास का जन्म दुक्‍्ल प्रास्पद 
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वाले सनाव्य ब्राह्मण-कुल में हुआ था । उनके माता-पिता के सम्बन्ध में कहीं भी-कुछ भी 
नहीं लिखा है । स्वयं कवि ने भी इस शोर कोई इंगित नहीं किया है । 

जन्म तिथि--साहित्य-लहरी' सूरदास जी की रचना है। इसका समय संवत्‌ 
१६१७ वि० माना जाता है। कहा यह जाता है कि इस ग्रन्थ की रचना सूरदास जी ने 
नंददास की विद्वत्ता के अभिमान को नए करने के लिए की थी । एक पंक्ति है--नन्‍्द 
नन्‍्दनदास हित साहित्य लहरी कीन्ह |” इसका तात्पयं यही लिया जाता है रहा है कि 
नंददास के हेतु ही यह रचना हुई | इसलिए नंददास की शरणागति का समय सं० 
१६१७ वि० सिद्ध होता है। यदि अनुमान से नंददाग जी की श्रायु उस समय २। वर्ष 
की भी मानली जाय तो उनका जन्म संत्रत्‌ १५६० वि० माना जा सकता है । इतनी 
छोटी श्रायु के श्रनुमान का कारण है | शरणागति के पश्चात्‌ नंददास की लौकिक वृत्ति 
उन्हें पुनः ग्रहस्थाश्रम की श्रोर ले गई और जब गोस्वामी विद्वुललाथ जी स्थायी रूप से 
गोकुल में रहने लगे तब वे उनकी शरण में फिर ग्रागये । यह घटना सम्बत्‌ १६२४ 
वि० की )। २५२ वध्णवों की वार्ता' में नंददास का एक पद है;--''जयति रुक्मिणी 
नाथ पद्मावती प्राणपति बिप्रकुल छत्र आनंदधारी ।? यह पद निश्चय ही स० १६२४ के 
बाद का है क्योंकि गोस्वामी विट्वलनाथ का विवाह पद्मावती से सम्वत्‌ १६२३ में हुआा 
था | यदि प्रौढ़ावस्था में शरणागति ग्रहण की होती तो नंददास में लोकिकता के प्रति 
इतना भ्राकषंण नहीं होता । इसी मान्यता पर हमने उनको पैचीस वर्ष का ही माना 
है । यह यौवन-काल जो बीस से तीस तक के मध्य में होता है नेत्रहीन वासनोन्मुख तथा 
ग्रत्यन्त आकर्षण प्रिय होता है । मानव नंददास श्रवश्य ही इन्द्रिय-लिप्सा से प्रभावित हुए 
होंगे । 

वराग्य के बाद का जीवन -दूसरी बार शरण में गाने के पश्चात्‌ नंददास 
गोवद्धन का परित्याग नहीं कर सके। गोकुल और गोवद्ध न दोनों स्थानों पर स्थित 
मन्दिरों में श्रीकृष्ण-द्शन और सेवा उनका सात्विक जीवन बन गया । दैनिक-चर्या और 
उनका जीवन यही था कि वे भगवद्‌-चर्चा करते थे भ्रथवा पद-रचना करके उन्हें भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के सामने गाते थे । 

'दो सौ वैष्ण॒वों की वार्ता" तथा 'प्रष्ट सखान की वार्ता' में यह भी उपलब्ध 
है कि बीरबल उनसे मिलने भ्राये थे श्रौोर सम्राट अप्रकबर ते उनको आमन्त्रित किया 
था | नंददास भ्रकबर की परिचारिका-सेविका से मिलने उसके डेरे पर गये तथा तुलसीदास 
जी ने उनको रामभक्त बनाने का प्रयत्न किया और उनसे भेट करने को ब्रजधाम में 
पधारे । 

इन घटनाप्रों का थोड़ा-सा विश्लेषण अश्रप्रासंगिक नहीं होगा। तुलसीदास जी 
के द्वारा नंददास को रामभक्त बनाने का प्रसफल प्रयत्न कुछ भ्रतिशयोक्तिपूर्रा जान पड़ता 
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है । ऐसा लगता है कि वल्लभ-सम्प्रदाय के महत्त्व को ऊंचा उठाने के लिए इस 
कथा का सजन किया गया है। तुलसीदास प्रपने भाई नंददास से भेंट करने ब्रज में भ्राये, 
यह एक सत्य घटना है। जान पड़ता है, इसी भेंट के श्राधार पर यह किम्बदन्ती चल 
पड़ी है । 

ग्रकबर ने जब मानसी गंगा पर अपना डेरा लगाया तब नंददास उनकी जिस 
परिचारिका से मिलने जाते थे उसका नाम 'रूप मंजरी”' था। वार्ता में इस भेट का 
विवरणा दिया है कि नंददास अपने एक मित्र से मिलने जाया करते थे । यह प्रसिद्ध है 
कि सम्राट की यह सेविका परम वेष्णवी थी । 

इसी ग्रवसर पर बीरबल भी थ्राये थे भौर उनसे तथा नंददास जी से भेंट हुई 
थी । राजा बोरबल हिन्दू तथा घामिक व्यक्ति थे, अ्तएवं नंददाम का उनके पास जाना 
स्वाभाविक हो सकता है। 


जहाँ तक अकबर को भेंट का प्रइन है, वह भी सँभव जान पड़ती है। 
प्रकबर सहृदय तथा सरस सम्राट था। भक्तों, सन्‍्तों श्र महान्‌ व्यक्तियों से भेंट करने 
में उसे बड़ी प्रसन्नता होती थी। बह ऐसे लोगों का समादर करता था । इसलिए भ्रकबर 
के द्वारा नददास को आमंत्रित करना कोई ग्राइ्चयं नहीं है । 

मरण-तिथि---“दो सौ वाबन वैष्णावों की वार्ता में लिखा है कि नंददास की 
मृत्यु अकबर के सामने हुई थी। इतिहास साक्षी है कि ग्रकबर का शरीरान्त 
संवत्‌ १६६२ वि० में हुमआ था ।इस प्रकार नंददास का देहान्त इस समय से पूर्व हो 
हो जाना प्रमाणित होता है| वार्ता के ग्रनुसार श्रकबर प्रपने साथ बीरबल को लेकर 
ब्रजधाम गये थे ओर बीरबल के द्वारा अपने भ्राने की सूचना नंददास को दी थी । इससे 
यह भी निष्कं निकलता है कि नंददास को मृत्यु बीरबल के जीवन-काल में ही हुई 
थी । बीरबल का शरीरान्त सवत्‌ १६४३ में हुआ, जब वे कश्मोर-विग्नह में गये हुये 
थे । प्रतएव नंददास के गोलोकवास का संवत्‌ १६४३ से पूव॑ होना चाहिये। 

नंददास जी को मृत्यु का वर्णंन जिस पुस्तक में दिया गया है, उसका नाम 
“साई जी के पुरुष सेवकन को वार्ता” है। इसके छठ प्रसंग में नददास का वर्णन है। 
“दो सौ वाबन वं॑ष्णवों की वार्ता” में भी इसीसे मिलता-जुलता वर्णन है। इन पुस्तकों 
से यह स्पष्ट है कि रूपमंजरी शौर नन्ददास की मृत्यु कुछ ही थोड़े श्रन्तर से हुई । यह 
समाचार जब गो० विट्वुलनाथ जी को सुनाया गया तो उन्होंने ननन्‍्ददास की भूरि-भूरि 
प्रशंसा की । ऐसा कहा जाता हूँ कि ग्रकबर-ननन्‍्ददास भेंट के समय सम्नाट ने नन्ददास , 
से एक विचित्र प्रन्‍न किया जिसे सुनकर उन्होंने भ्रपना शरीर छोड़ दिया । उसी समय 
रूपमन्जरी ने भी देह-त्याग कर दिया । गोस्वामी जी का देहावसान संवत्‌ १६४२ में 
हुमा । भतएव नन्ददास का गोलोकवास सं० १६४० में माना जा सकता है । 
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झ्रन्यान्य विवरण--श्री मीतल जी ने प्रपने ग्रन्थ में बताया है कि नन्‍्ददास के 
पिता का नाम जीवाराम था, जो दो भाई थे। दूसरे बन्ध का नाम झआात्माराम था, 
जो तुलसीदास जी के पिता थे।” वे नंददास से बड़े थे | इन दोनों ने सोरों में ही 
शिक्षा-दीक्षा प्राप्त की । दोनों ही नृसिह जी के शिष्य थे । 

सोरों में नंददास तुलसीदासजी के निरीक्षण में रहते थे | उन्ही के साथ नन्ददासजी ने 

काशी झादि स्थानों का भ्रमणा किया था । एक बार मना करने पर भी नंददास द्वारिका 
चल दिये । मार्ग भुलकर वे सिंहनद जा पहुँचे । वहाँ एक खत्रानी के स्वरूप पर मोहित 
होकर उसके घर के चक्‍कर लगाने लगे। प्रतिदिन उस स्त्री का दर्शन आवश्यक हो 
गया। खत्नानी के घर वालों ने प्रपनी अ्प्रशंसा देखकर नन्ददास जी को दूर करने का 
श्रथक परिश्रम किया परन्तु सफलता नहीं मिली । श्रन्त में वे लोग यात्रा के हेतु ब्रज को 
चल दिये । नंददास उनके पीछे-पाौछे गोकुल तक झा गये । खन्नानी के घरवालों ने 
श्रपनी कष्ट-कथा गो० विद्वुलनाथ जी से निवेदन की, तब गोस्वामी जी ने नन्ददास को 
बुलवाया | उनके उपदेश से नन्‍न्ददास का मोह दूर हो गया और वे पुष्टि-सम्प्रदाय में 
सम्मिलित हो गये ।९ यह घटना संवत्‌ १६०७ के लगभग बताई जाती है। तब उनकी 
ग्रायु लगभग सन्नह वर्ष रही होगी । 

साम्प्रदायिक जनश्र्‌ति है कि सूरदास जी ने नन्ददास जी को ग्रृहस्थाश्रम भोगने 
के लिए आदेश दिया था। नन्ददास ने सहमति प्रकट नहीं की, परन्तु सूरदास ने उनको 
समभाया कि श्रभी तुम्हारे हृदय में वैराग्य की हृढ़ता नहीं ग्राई है, भ्रतएवं दाम्पत्य- 
सुख का उपभोग करके तब पुष्टि-मार्ग में दीक्षित होना । 

ननन्‍्ददास श्रपने ग्राम रामपुर वापस आये । उन्होने कमला नामक एक कन्या से 
विवाह किया । उससे जो पुत्र हुआ उसका नाम कृष्णदास रखा गया। रामपुर का 
नाम परिवर्तित करके श्यामपुर रख दिया गया | वहाँ एक तालाब भी बनबाया गया 
जिसका नाम श्याम-सर हुम्रा । 

रचनाएं --उनके द्वारा लिखित १४ ग्रन्थ बताये जाते है । 
१, अनेका्थ मंजरी या भ्रनेकार्थ नाममाला 
२. मान मंजरी (नाम मंजरी, नाममाला, नामचिन्तामणि माला) 
३. रस मंजरी 
४, रूप मंजरी 
५. विरह मंजरी 
१. 


विन तनल- ५ ७वकलनन अलननकथत ०+०#> जज 


“झ्रष्ट छाप परिचय पृष्ठ ३०६ संस्करण द्वितीय स्ं० २००६ वि० 
२. “अष्टछाप झौर वल्लभ सम्प्रदाय, डा० गुप्त १० २५७ 
२० 


[ ३०६ । 


६. प्रम बारह खड़ी 

७. स्पथाम-सगाई 

८. सुदामा चरित्र 

€. रुक्‍्मिणी-मंगल 

१०. भवर गीत 

११, रास-पंचाध्यायी 
१२, सिद्धान्त-पं चाध्यायी 
१३. दशम स्कन्‍्ध भाषा 
१४. गोवधंन लीला 
१५, पद्मावली 


विशेषताः--श्रष्टछाप में कवियों को जिस क्रम से रखा गया है, उसमे सूरदास 
सबसे पहले आते हैं तो नन्ददास भ्रन्तिम कवि है । इस प्रकार ज॑से किसी मन्त्र में सम्पुट 
लगाया जाता है तो उप्तका प्रथम श्रौर अन्तिम ग्रक्षर एक ही होता है, बसे ही सूरदास 
ननन्‍्ददास की स्थिति है । दोनों ही ब्रजभापा काव्य के महा-कवि है । 


नंददास का भवर-गीत 


नंददास के भेंवर-गीत का आधार भी, सूरदास की भाँति, भागवत का दशम 
स्कन्ध ही हैं । भंवर-गीत को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहले भाग 
में गोपी-उद्धव संवाद है | दूसरे भाग में, श्रीक्ृष्णा-विरह से व्यथित गोपियों का 
चित्रण है । 

(१-- २) भँवर-गात का झारभिक-पद उद्धव की आतुरता का परिचायक है। उद्धव 
जी एकदम उपदेश देते हुए दिखाई पड़ते है । ऐसा जान पड़ता है कि ज्ञानोपदेश उनके 
कंठ तक ग्रागया है प्रोर वे उस किसी न किसी प्रकार व्यक्त करना चाहते है +--- 

ऊधव को उपदेस सुनौ ब्रज नागरी । 
इसके पश्चात्‌ हो वे यह भी स्पप्ट कर देते है कि अ्रभी तक समयाभाव के 
कारणा वे नंदलाल का संदेश नही दे सके थे। अब वे इस कार्य मे मुक्ति पाकर मधुपुरी 
लौट जाना चाहते है। ' 
“कहन स्थाम संदेस एक में तुम पे ग्रायो 
कहन सम संकेत कहूँ अ्वसरि गहि पायी 
सोचत ही मन में रह्यौ-कब पाऊ इक ठाउ' 
कहि संदेस नेंदलाल को बहुरि मधुपुरी जाउ 
सुनो ब्रज नागरी । 
परन्तु समय का भ्रभाव किस कारण से था इसका कोई स्पष्ट विवरण कवि 
ने नही दिया है। केवल यही बताया है कि संदेस कहने का अवसर नहीं मिला, प्रब 
ग्रवसर मिला है तो शीघ्रता भी है । 
(३) गोपियाँ श्यामसुन्दर का नाम सुन कर जड़तावस्था को प्राप्त हो जाती है। 
वाणी भ्रवरुद्ध हो जाती है, नेत्रों में जल भर प्राता है । 
(४) तनिक स्वस्थ होने पर गोपियाँ प्रर्ध्यासन प्रदान कर उद्धव को बिठाती हैं 
भ्रोर उनकी परिक्रमा करती है। 
(४) गोपियाँ श्याम और बलराम तथा उनके संगी-साथियों के विषय में कुशल- 
प्रंदन करतो है । 
ः (६) मोहन के स्वरूप का स्मरण हो आता है। वे मूछित हो जाती है। उद्धव 
शीतल जल के छींटों से उनको चेतनता प्राप्त कराते है। 
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(७--२८) उद्धव निग्नु ण, निराकार ब्रह्म की उपासना का उपदेश प्रदान करते 
हैं। एक पद में उद्धव श्रपना तक॑ उपस्थित करते हू और दूसरे पद में गोपियाँ उसका 
उत्तर प्रस्तुत करती हैं । यह समस्त संवाद निग्नु ण-सग्रुणा अ्रथवा योग ओर प्रेम के 
संघ पर आधारित है | वे प्र म-भक्ति श्रौर सग्रुण ब्रह्म की सर्वत्र ष्ठता सिद्ध करती हें । 
उद्धव ज्ञान, योग भ्रौर कमं-मागं के साथ निग्ुण ब्रह्म के सिद्धान्त का प्रतिपादन करते 
हैं। उद्धव ने कहा :-- 

“यह सब सग्रुन उपाधि, रूप निग्म॒त है उनको, 
निरविकार, निरलेप, लगत नहि तीनों ग्रुन को, 
हाथ न पाँय न नासिका, नैेन बैन नहि कान, 
प्रच्युत ज्योति प्रकासही सकल विस्व को प्रान । 
ह सुनो ब्रजनागरी ॥ 
गोपियों ने इसके उत्तर में कहां ०७ 

जो मुख नाहिन हतो वहौ किन माखन खायो ? 
पायन बिनु गोसंग कहो बन बन को धायो! 
ग्रांखिन में अंजन दियो गोवर्धन धरि हाथ, 
नंद जसोदा पृत हें कुंवर कान्ह ब्र॒जनाथ । 
सखा सुन स्याम के ॥।”' 

(२६) इसी बीच में नंदलाल का रूप नेन्नों में भर ग्राता है| गोपियाँ व्याकुलता 
के कारण धंयं-हीन हो जाती हैं भ्रौर श्रीकृष्ण के प्रति उन्मुख हो उठती है । 

(३०--४ १) गोपियाँ श्रीकृष्ण को नाना प्रकार के उपालंभ देती है । 

(४२) कवि उनके सात्विक प्र म का वरणंन करता है । 

(४३--४४) इन दोनों पदों में उद्धव के हृदयगत भावों का सुन्दर चित्रण है। 
वे सोचते हें कि में किस प्रकार से गोपियों का प्रबोधन करू । 

(४५) इसी समय एक भ्रमर उड़ता हुआ श्राता है जो गोपियों के चरण-स्प्शं 
का अभिलाषी है । 

(४६--५६ ) श्रीकृष्ण श्रोर भ्रमर की श्यामता की समानता को सामने रख 
कर गोपियाँ बड़े ही मामिक उलाहने देती हें । 

(६०) प्र मातिरेक के कारण गोपियाँ उच्च स्वर से करुण-विलाप करने 
लगती हैं । 

(६१--६५) इन पदों में उद्धव का मनोवेशानिक चित्रण उपस्थित किया गया 
है। योग की भ्रग्नि से पिघले हुए उद्धव प्रम की चोट खा-खाकर कंचन से कुदन बन 
जाते हें । उनका निग्रु शाभिमान चूर-चूर हो जाता है । वे गोपियों को वंदनीय प्रभिनंदनी य 
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मानने लगते है। वे भी ऐसा ही प्रेम प्राप्त करना चाहते हें जसा गोपियों के सरल हृदय 
में विद्यमान है। किसी न किसी रूप में उद्धव ब्रज-निवास ही श्रेयकर मानते हैं । 
(६६) ब्रज-वास की अभिलाषा से युक्त उद्धव मथुरा लौट आ्राये हैं श्रौर गोषियों 
के गुग-गान कर रहे हैं । 
(७०) क्षोभ श्रौर क्रोध से पूरित उद्धव ने श्रीकृष्ण को प्रणाम किया तथा 
गोपियों का पक्ष ग्रहण करते हुए मोहन को चेतावनी भी दी । 
(७१--७२) उद्धव ने कहा, श्राप वुन्दावन में निवास कीजिये भ्रन्यथा स्नेह-सूत्र 
भंग हो जायगा | 
(७३--७४) श्रीकृष्ण गोपियों की प्रम दशा का विवरण सुन कर व्याकुल हो 
जाते है। उनका रोम-रोम गोपी होजाता है । इस प्रकार वे उद्धध को यह भी दिखा 
देते हैं कि गोपी-कृष्ण प्रभिन्न हैं :-- 
“मो में उनमें अंतरो, एको छिन भरि नाहि, 
ज्याँ देखो मो माँहि वे, त्यों में उनही माॉँहि, 
तरंगनि बारि ज्यां ।! 
(७५) भंवर-गीत का गायक कवि नंददास इस लीला का कथन करके प्रपते 
ग्राप को धन्य मानता है । 
“अमर-गीत” ग्रथवा “भेंवर-गीत” इन दोनों नामों में कोई अन्तर नहीं है । 
दोनों ही शब्द भौरें के श्रथ॑ में प्रयुक्त होते है । 


अाउपञ्यातामकाः एजमााप्नयकाफः पचहः + अहिकाएान 


“झोर सब गठिया, नंददास जड़िया” 


साहित्य में कवि को स्रष्टा कहा जाता है। गढ़िया दब्द भी इसी भावना का 
प्रतीक है | शब्दों को गह़ना और उनके द्वारा अपनी ग्रान्तरिक प्रेरणा को प्रकट करना 
बड़े ही कौशल का काम है। कवि का यही कतृ त्व सूजन कहलाता है | विभवज्ील 
कवि-जन प्पने काव्य में प्रायः इसी लिये साधारणीकरण उपस्थित करने में समथं होते हैं 
कि उनका काव्य विश्व-जनीन भावना से ग्रभिभूत होता है । 

एक सुवर्णाकार तो वह होता है जो ग्राभूषण को बनाना-मात्र ही जानता है। 
बह उन कवियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो अपने ग्राश्रयदाता को प्रसन्नता के 
हेतु श्रथवा धन या यशोपाजंन के हेतु काव्य-कोशल का प्रदर्शन करता है। सुवर्णंकारों 
में कुछ ऐसे कलाकार भी होते हैं जो आभुषणों में मणि-मारिक रत्नादिक को जड़ देते 
हैं। इस प्रयत्न से आभूषण की झ्रभा कई गुना ज्योतित हो जाती है। ऐसे ही कलाकार 
जड्डिया कहे जाते हैं। वे कवि लोग, जो अपने काव्य में चमत्कार-मात्र का आधार न 
लेकर भावना की भूमि पर इसका सात्विक-श्वुज्भार करते है, स्वान्तः सुवाय हो काव्य 
जिनका परमोह इय होता है, काव्य-सरिता जिनके अन्त/करण से निरस्त होती है, जो 
लोभ-लालच-विहीन काव्य की सृष्टि करते हैं, वे ही कवि धन्य है । 

नंददास जी ऐसे ही महाकाव थे, जो अपने काव्य में गढ़िया और जड़िया दोनों 
ही उपाधियों से विभूषित किये जा सकते हैं । इस दिशा में उनके समस्त साहित्य का 
प्रनुशीलन करने पर सहज रूप में इस उक्ति की यथार्थता सिद्ध हो सकती है। हमारे 
साथ सबसे भ्रधिक कठिनाई यह है कि हमें इस दिशा में केवल 'भंवर-गीत” तक सीमित- 
परिमित रहना पड़ेगा | यद्यपि एक प्रकार से, यह हमारे कविवर नंददास के पक्ष में 
सबसे बड़ा लाभदायक उदाहरगणा प्रमाणित होगा कि उन्होंने केवल ७५ पदों में अपने 
जड़िया-पन को बड़े कोशल से सुरक्षित रखा है । 


भवरगीत का ग्राधार निश्चय ही भागवत्‌ का दशम स्कंघ है; परन्तु वह भागवत का 
निष्केवल अनुवाद ही नहीं है। नंददास ने समस्त सामग्री को नवीन ढंग से प्रस्तुत किया 
है और कितने ही अभ्रंगो का विकास भी स्वतन्श्र रूप से किया गया है। कथा को उपस्थित 
करने का ढेंग श्रत्यन्त नाटकीय है। उनका खणड-काव्य साहित्यिक सौन्दर्य से परिषृणं 
होने के कारण सोष्ठव श्रौर माधुय्यं से मंडित है । 
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भागवत के उद्धव स्वयं नहीं कहते कि में श्याम-सन्देश लेकर झ्राया हूँ। गोपियाँ 
जानती है कि वे कृष्ण-दृत है । इसलिए भागवत में वह सामग्री अनुपस्थित है जो 
नददास ने श्रपने भवर-गीत में प्रस्तुत की हैं। यहाँ उद्धव श्रीकृष्ण-सन्देश की बात 
स्वयं कहते हैं । गोपियों की जड़तावस्था का चित्रगा भी कवि की मौलिक 
योजना है । 

भागवत में भी गोपी-उद्धव-सम्बाद है; परन्तु नंददास के विवरण से भिन्न है । 
भागवत की गोपियाँ वाद-विवाद नहीं करती है, वे तो शान्ति से प्रियतम का सन्देश 
सुन कर अपने विरहाकुल हृदय को शान्त कर लेती हैं। नंददास की गोपियाँ तकंशीला 
हैं। बराबर उत्तर ओर प्रत्युत्तर के द्वारा उद्धव निरुत्तर हो जाते है।यह भी कवि 
की मोलिक कल्पना है--भागवत से भिन्न: परन्तु अत्यन्त रमणीय प्रौर 
रोचक । 


भागवत में भ्रमरागमन के पश्चात्‌ केवल एक ही गोपी उसे उपालम्भ देती 
है । मानों वह समस्त गोपियों का प्रतिनिधित्व कर रही हो । यहाँ भी नंददास की कवि- 
प्रतिभा मुखर हो उठी है--उनके काव्य में कई गोपियाँ पृथक पृथक उपालम्भ प्रस्तुत 
करती है । 

भागवत में गोपियों के स्नेह-सिक्त मानस का बड़ा ही सरस चित्रण है; परन्तु 
नंददास ने यहाँ भी भ्रपनी मौलिकता से काम लिया है। उनका भ्रमर गोपियों के चरणों 
पर बैठना चाहता है । प्रकारान्तर से नंददास ने यह सूचित कर दिया कि भ्रमर की 
पराजय ही इस काव्य का भ्रभिप्रत है। जो व्यक्ति पराजित होता है, वही चरणों 
पर अवनत होता है। भ्रमर की चेष्टा में, उद्धव के पराजय की पूव॑-सूचना है। 

“मनु मधुकर ऊधो भयो प्रथमहि प्रगस्थो श्रानि 
मधुप को भेष धरि ॥।”! 

भागवत में निगु ण-सग्ुण के खराडन-मरडन का कोई प्रदन ही नहीं है; परस्तु 
नंददास ने भवरगीत में इस विषय में पर्याप्त अभिरुचि प्रदर्शित की है। 

भागवत में, मथुरा लोटने पर उद्धव श्रीक्षष्णा से केवल इतना ही कहते हैं कि 
उन्होंने ब्रजवासियों की प्र ममयी भक्ति का उद्र क देखा । परन्तु नंददास के उठ्धव लाल- 
पीले होकर श्रीकृष्ण पर फट पड़ते है भोर तत्काल ही बृन्दावत-निवास का पराम्शं भी 
देते हैं। वे यह भी कहते है कि यदि ऐसा नहीं हुआ्आा तो स्नेह का सूत्र टूट जायगा-- यह 
एक चेतावनी (६7723) है। इस दिशा में भी नंददास मौलिक प्रमाणित होते हैं। श्री- 
कृष्ण पर क्रोध करना भ्रौर उद्धव के माया-जन्य मोह का भंग होना, दोनों ही बातें नंव- 
दास कौ मौलिकता तथा सूझ-बूक के उदाहरण हैं। 
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प्रन्‍न यह हो सकता है कि तर्क-वितक में चोखापन होने से उनमें प्रावरषंणा प्रा 
ही जाता है | व्यंग्य का चुटीला होना स्वाभाविक है। इसके ग्रतिरिक्त वक्रोक्ति प्रिय 
लगती भी है क्योंकि उसका प्रभाव अस्थायी नहीं होता है। इसलिए हम नंददास जी 
के उन स्थलों का दिग्दशंन कराना भी आवश्यक समभते है, जहां भावना ही प्रधान है । 
भेंतर-गीत में भावनात्मक-स्थलो की कमी नहीं है। काव्य की दृष्टि से यह 
स्थल माधगय्यं से परिपूर्ण है। उदाहरण के लिए भंवर-गीत के उत्तराध॑ में गोषियों की 
विरह-दश्ा का वर्णान है। केवल दो पक्षियों में सकड़ों पदों की पीड़ा श्रन्तनिहित हैः--- 
“उमगे जो कोउ सलिल सिन्धु ले तन की धारनि, 
भीजत अंबुज नीर कंचुकी भूषने हारनि।” 
साहित्य में, विप्रलंभ श्ूगार के अन्तर्गत, वियोग की एक दक्षा वियोग से 
संयोग! भी मानी जाती है। ननन्‍्द्दास ने इस दह्शा का चित्रण बड़ी सफलता से 
किया हैः“ 
“ऐसे में नंदलाल रूप नंननति के आ्रागे | 
ग्राय गए छ॒ब्रि छाय बने पियरे उर बागे ॥।” 
उद्धव ने निगु रण मतवाद के समर्थन में जो भी कुछ कहा और ज॑ंसा कुछ भी 
कहा, उससे गोपियों की विरहाग्नि भड़क उठी थीं। उस प्रेमातिरेक के परिणाम-स्वरूप 
निष्ठटर कृष्ण की मनोहर-मूर्ति नेन्नों के सामने उपस्थित हो गई। गोपियों को उद्धव की 
उपस्थिति का भान-ज्ञान भी नहीं रहा । चिरवियोग के पश्चात्‌ जब प्रमी से सम्मिलन 
होता है तो 'बाणी का काम नेन्नों का पानी” पूरा कर देता है। काल्पनिक-संयोग में 
गोपियों की दशा ऐसी ही हो गई:--- 
““ऊधव सों मुख मोरि के बंठि सकुचि कह बात । 
प्रेम श्रमत मुख ते ख्रवत अंबुज नंन चुचात ॥। 
तरक रस रीति की ।”' 
बिुड़े हुए संयोग को प्राप्त करके झ्रॉसू ही प्रमरस की तकं-पुणं भाषा बन 
गये । तक की भाषा से बुद्धि का सन्तोष संभव है; परन्तु हृदय के भाव तो प्रंमाश्र ही 
व्यक्त कर सकते हैं । 
गोपियों का प्र मं स्वार्थ-मडित नही है । वे श्रीकृष्ण को केवल अपने हेतु ही 
नहीं चाहती हैं वरन्‌ उनको विरह-व्यथित मूक पशुझ्नों की भी भ्रसीम चिन्ता है। 
गोपियों का कहना है कि श्राप हमें भले ही भूल जाये परन्तु गायों और गोपों को दशा 
पर तो दृष्टिपात्‌ कोजिये | वे दुख-सागर में उतरा रही हैं । नंददास जी का यह मनो- 
वैज्ञानिक चित्रण गोपियों की दीनता, प्र म-परवशता का परिचायक है | 
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उपालंभों को जन्म देने वाली भावना है प्र॑मी के प्रति प्रमी की खीज । एक के 
विरह की गहनता जब विशेष हो जाती है श्रौर दूसरे की निध्ठुरता घटतो नहीं है, तभी 
उपालंभ सकमंक हो जाते है। इन उपालंभों के द्वारा प्र मी भ्रपनी सात्विक-ग्रासक्ति का 
प्रदर्शन करता है । नंददास ने गोपी-विरह में इस भावना को मूर्तिमान कर दिया है। 
गोपियों की शिकायत है कि जब इसी प्रकार से विरहाग्नि में जलाकर मारना था तो 
गोवधंन धारण करके ब्रज को डूबने से क्यों बचाया ? इस कष्ट से तो वह जल-प्लावन 
ही सुखद होता । 
“कोऊ कहै भ्रहों स्‍्पाम चहत मारन जो ऐसे, 
गिरि गोवर्धन धारि करो रक्षा तुम कैसे, 
व्याल भ्रनल श्ररु ज्वाल तें राखि लये सब ठोर, 
ग्रब्र विरहानल दहत हौ हँसि हंसि नंदकिशोर । 
चोरि चित ले गये ।”! 
जैसा कि हम ग्रन्यत्र लिख चुक्रे है, गोपी-विरह-वर्रान में विप्रलंभ ध्यूगार के 
प्रन्तगंत वियोग की एकादश अवस्थात्रों का बड़ा सजीव श्रौर मार्मिक चित्रण नंददास ने 
किया है | नंददास का यह विरह-वर्णन रसोत्यादक है, लोकिक श्रथ॑ में । श्राध्यात्मिक- 
क्षेत्र में उत विरह-दशा का परिचायक भी है, जिसे सम झ्रञालोचकों ने रहस्यवाद की 
संज्ञा प्रदान की है। 
नंददास में उबंरा-कल्पना-शक्ति का अ्रभाव नहीं था झश्ौर उनमें प्रकृति के प्रति 
संवेदन का भाव भी प्रच्चुर मात्रा में था । श्रीकृष्ण और भ्रमर को नाना प्रकार के ग्रभि- 
योगों से ग्रभिस्िक्त करके, भ्रन्त में वे कहती हैः--- 
“ कोऊ कहै रे, मधुप, कौन तुम कहै मघुकारी । 
लिये फिरत विष जोग गाँठ काटत बेकारी ॥ 
रुधिर पान कियो बहुत के श्ररुण भअ्रधर रंगरात। 
प्रव ब्रज में प्राये कहा करन कोन को घात ॥॥ 
जात किन पातकी ।” 
अमर साधारण रूप से पुष्प-रस-पान करता है परन्तु यहाँ नंददास ने रुधिर 
प्रान की झनुठी उदभावना से उसे सजीव बना दिया है। “पान” से यहाँ 'शोषशा' की 
प्रतिध्वनि श्रपेक्षित है। भ्रमर को पुृष्प-जगत्‌ से खींचकर मानव-लोक में ले झाया गया 
है । वह मानों शोषक है, जिसका लक्ष्य स्वा्थंसिद्धि ही है। 
भंवर-गीत की गोपियों के रूप में नंददास का व्याकुल हृदय बोलता हुआ दिखाई 
पड़ता है। प्र म की चरम सीमा पर पहुँच कर गोपियों का मधुर-मानस उमड़ने लगा। 


शक 
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इस स्नेह-सलिल में समस्त सखियों के घरोीर सराबोर हो गये। उनके कमलन्नेत्र, 
कंचुकी, श्राभूपणा आदि सभीकुछ भीग गये--स्नेह-सिक्त हो उठे । उद्धव की निग्गुरा- 
नौका स्नेह-सागर में डूब गई। रस का उत्कर्ष चरम-सीमा (८॥॥725) तक पहुँच 
जाता है । 


गोपियों का ग्रात्मनिवेदन और द॑न्य तो दर्शनीय है | मानव-मन की करुणा 
कोमल भावनाएं जिस सूक्ष्मता से नन्ददास ने चित्रित की हैं वह उनके महाकवित्व का 
समर्थन करने में यथेष्ट सहायक हैं। भक्ति भावना से विभोर उद्धव के स्नेहाद्र' विचारों 
में मानों नन्ददास का सरस कवि हृदय ही बोल रहा है। वे कामना करते है, में ब्रज 
की धूलि बन जाऊं तो गोपियों के पावन चरगा मुझ पर पड़े | में ब्रज की लता-पता हो 
जाऊं तो गोपियों की परछाई ही मुझ पर पड़ती रहे, परन्तु यह मेरे वश की बात नहीं 
है । में भगवान से यही वरदान मंगुगा । 

“कंधों होहु' द्रमलता बेलि बल्‍ली बन माँही, 
प्रावत जात सुभाय पर मो प॑ परिछांही, 
सोऊ मेरे बस नहीं जो कछु करों उपाय, 
गोहन होहि प्रसन्न जो यह बर माँगौं जाय | 

कृपा कर दीजिये ।”! 

नन्‍्ददास की भी यही गझान्तरिक गभिलापा है | सूर भी यही चाहते थेः-- 
“सूर कूर द्वार परयौ भ्रांघरो मे गाऊ ।” रसखान भी इसी अ्रभिलाषा में मसन थेः- 
“मानुस हां ती वही रसखान वसों नित गोकुल गाँव के ग्वारन । 

“तू दयालु दानि है, मे दीन तू भिखारी ।” की भावना प्रियतम के प्रति रखी 
जाती है। कविवर घनानन्द ने तो इस दिशा में कमाल ही कर दिया है। वे कहते है 
कि मेरे ज॑से व्यक्ति को तुम्हारे अतिरिक्त और कौन पहचान सकता है । जैसे श्रापकी 
कृपा के नेन्न है वैसे ही मेरी मौन में मेरी पुकार भी छिपी हुई है । 

'मो से ग्रनपहचान कौं, पहचाने प्रभ्नु कौन | 
कृपा कान मधि नेन ज्यां, त्यौं पुकार मधि मौन ॥।”? 

श्रीकृष्ण ऐसे हो स्नेह-शिरमोर चित्रित किये गये हैं। गो पयों की कथा सुन 
कर उनकी व्यथा स्पष्ट उभर आती है। वे प्र॑मावेद्ञ में विभोर हो जाते हैं। गोपियाँ 
उनके रोम-रोम में व्याप्त दिखाई पड़ती हैं। यही भक्त और भगवान का एकीकररा है। 
है। वे कहते है ः:---(तरंगिनि वारि ज्यौं” गोपियाँ मुझसे भिन्न नहीं है। “गिरा भ्ररथ 
जल-वीचि सम । कहियत भिन्न न भिन्न”? बताने वाले महात्मा तुलसीदास जी भी तो यही 
मानते थे । 
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भेवर-गीत में रसात्मकता, माधुय॑ श्रोर भावात्मकता सभीकछ उपलब्ध है। 
संक्षेप में हम यह कह सकते है कि नददास ने “गागर में सागर” को भर दिया है। 
“काव्य के दृष्टिकोण से थोड़ा हटने पर हमें उसमें साम्प्रदायिक सिद्धान्तों को 
परिपुष्टि भी देखने को मिलती है । पृष्टिमागं में भगवान्‌ का पझ्नुग्रह प्राप्त करना ही 
सफलता की सत्रसे बड़ी सीढ़ी मानी जाती हैं । श्रीकृष्ण का अनुग्रह ही पुष्टि है। भक्त 
भी चार प्रकार के बताये गये हैं । 

१, प्रवाही पुष्ट भक्त--जो भगवान्‌ के श्रनुग्रह का श्राश्रय प्राप्त करके कमं- 
मार्ग का अ्रनुसरण करते है । 

२. मर्यादा-पुष्ठ भक्त--भगवत्‌-प्रनृग्रह का प्राश्नय ग्रहणा करके जो मर्यादा- 
नुसार भगवदगुणों को जान कर कम करते है। 

३, पुष्टि-पृष्ट भक्त--जो केवल भगवद-अनुग्रह का ही प्राश्नय ग्रहण 
करते हैं । | 

४. शुद्ध-पष्टभक्त-- जिनको शअ्रनुग्रह से प्राप्त प्रम की उपलब्धि हो गई है भ्ौर 
इस प्रकार शुद्ध होगये हैं।" 

यह चारों ही प्रकार हमें नंददास जी की गोपियों में देखने को मिल जाते है । 
दयाम-सखा की सेवा उनका कम मांग है। थे भगवदूसुणों को जानती है और इसके 
पर्चात्‌ गुगा-गान, स्मरण आदि कर्म भी करती हूं। वे श्रीकृष्छु को (दुख जलनिधि हम 
बृड़ही! कर भ्रवलंवन देहु!॒॑ कह कर उन्ही का ग्राश्रय ग्रहग्यग करती है और श्रोकृष्ण 
उनको 'तरंगनि वारि/ ज्यों श्रपने से भिन्न नही मानते हें--यही प्र म की उपलब्धि है। 
श्रीकृष्ण को पुर्सानन्दस्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम परम ब्रह्म माना हैं। यह वललभ सम्प्रदाय 
का मुख्य सिद्धान्त है। इस प्रकार काव्य की भूमि पर नंददास ने, निज सम्प्रदाय के 
सिद्धान्तों का सरस समर्थन भी किया है। 

भंवर गीत में दाशंनिकता--उपयु क्त विवरणों के अतिरिक्त नंददास ने भेवर- 
गीत में दाशंनिकता का पुट भी दिया है | हिन्दी साहित्य में इसे रहस्यवाद की संज्ञा भी 
प्रदान की गई है । 


भेंवर-गीत के एक-एक पद में दाहंनिक तत्त्वज्ञान भरा हुझा है। नंददास ने 
संक्ष प में ज्ञान मां, कमंकाणड, भक्तिमार्ग, निराकर ब्रह्म तथा साकार भगवान्‌ का 
यथातथ्य निरूपण कर दिया है। परिणाम-स्वरूप यह भी निष्कर्प प्रस्तुत कर दिया है 
कि भक्ति-मार्ग ही सवश्र॑ ष्ठ है। यही भ्रत्यन्त सुलभ और हृदयग्राही है। इतना सब होते 
हुए भी नंददास कवि हो बने रहते हैं, उपदेशक या दाशंनिक बनने का महत्व उनकी 


िलन>+>क सक--+जरनककक, 8... रमकनननफन्‍कन-न, अननकनन++_+ 32 ननफीनी 33३3० 


१. प्रष्टछाप भ्रोर बल्‍लभ सम्प्रदाय” ले० डा० दोनदयाल गुप्त पृष्ठ ३६४, 





[ ३११६ ] 


दृष्टि में नगर॒य ही रहता है। प्रायः दर्शन को रुखा-सूखा कहा जाता है। नंददास ने 
काव्यमयी भाषा के आ्राश्रय से उसे सरस बना दिया है। 

गोपियों को श्रारंभ में ही 'प्रेम-धुजा' श्लौर 'रस रूपिनी' बता कर नंददास ने, 
मानों गोपियों की परिभाषा प्रस्तुत कर दी है। उनका प्र म भ्रत्यन्त तीव्र है, जो श्याम 
का नाम सुनते ही उमड़ उठता है। उनकी स्मृति तो पीड़ा को पराकाष्ठा पर पहुंचाने 
वालो है । उनका प्रेम सच्चा और गत्यन्त हृढ़ है। 

ऊधो का ब्रह्मा-निरूपण अथवा ब्रह्म-ज्ञान एक में ग्रनेकत्व ((४70760ए छ/06[- 
]॥९८5 0ए८78॥7) का ग्राभास हैं। प्रकृति अथवा समस्त विश्व उसी ब्रह्म का व्यक्त 
स्वरूप है। मानव उसे साधारण दृष्टि से देखता है, इसलिए ब्रह्म की सत्ता से भ्रनभिन्ञ 
रहता है। भअज्ञानता उसे भ्रलोकिक दर्शन से दूर रखती है। माया आत्मा और परमात्मा 
में साक्षात्कार नही होने देती है । प्राणी इसीलिए ब्रह्म के विराट स्वरूप को नहीं 
समभ पाता है । सच्चा ज्ञान आत्मा और परमात्मा के एकीकरण का अनुभव ही है । 
यह ज्ञान तभी प्राप्त हो सकता है जब श्रात्मा माया के श्रावरण से मुक्त हो जावे भर 
निमंल तथा पवित्र बन जाय । ऐसे प्राप्त ज्ञान के चक्षग्नों से उस ब्रह्म का दर्शन हो 
सकता है। अनुभूति ही उसका द्ंन है, क्योंकि वह निराकार है। वह चिन्तन का 
विषय है, वर्णन का नही । वह अव्यक्त है, अगम है और ग्रुणातीत भी है। न कोई 
उसकी माता है, न पिता है । समस्त प्रात्माएँ उसी महान्‌ आत्मा के श्रंश हैं । वेदों ने 
भी उसे “नेति-नेति” माना हैं। इन्द्रियों के द्वारा उसकी प्रनुभूति शक्य नहीं हूँ | ज्ञान 
के द्वारा, ब्रह्म का सामीप्य संभव है और यह ज्ञान योग के द्वारा प्राप्त हो सकता है। 
योग के साधन है इन्द्रिय-निग्रह, मन का अवरोधन, तपस्या और ध्यानावस्थित होकर 
चिन्तन करना ।”, यह हुआा ज्ञानमार्ग | 

करमंकाणड को व्याख्या में कविवर नंददास ने ऊधौ के द्वारा कहलवाया है कि 
कर्म-मार्गं अ्रत्यन्त सरल है। देनिक कर्मों के साथ ही साथ ब्रह्म की प्राप्ति भी सम्भव 
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१. तुलसीदास जी ने भी ऐसा ही कुछ बताया है 
इहि जग-जामिनि जार्गाह जोगी । 
परमारथी प्रपंच वियोगी ॥। 
जानिय तर्बाहू जीव जग जागा। 
जब सब विषय विलास विरागा ॥। 
होइ विवेक मोह भ्रम भागा। 
तब रघुनाथ चरण प्रनुरागा ।। 
( रामायरा, भ्रयोध्याकाण्ड । ) 


[ ह३१७ ] 


है । संसार में निष्क़म तो कोई रह ही नहीं सकता है। अतएव कम को समझ कर 
करने से फल-प्राप्ति की इच्छा हो ही नहीं सकती है। उसका द्वत-भाव नष्ट हो 
जायगा। श्रात्मा विशाल और उदार बनेगी, बुद्धि निमंल और पवित्र होगी, तभी उसे 
ब्रह्मानंद प्राप्त हो सकेगा। भ्रात्मा का संयम होने से धीरे-धीरे प्राणी का शरीर 
निःशेष हो जाता है श्रोर तब वह चिन्तन के द्वारा ब्रह्म को पा लेता है। यही कमं- 


काणएड कहलाता है। " 


जो कुछ हमें दिखाई देता है वही ब्रह्म का वास्तविक रूप नहीं है। प्राणी और 
ब्रह्म के बीच में माया का आवरण है। ज्ञान के द्वारा यह पअ्रवगु ठन दूर होता है, 
तभी ब्रह्म का दर्शन सम्भव है। इसी का नाम मायावाद है। ऊधो ने इन्हीं विचारों 
का स्पष्टीकरण किया है । 

गोपियाँ नंददास के विचारों की प्रतीक है| वे भक्तिमागंं की अनुयायिनी है। 
सग्रुण की उपासिकायें, स्नेह की यात्िकायें, उनका परमाराध्य अलौकिक गुणों से 
विभूषित है। श्रीकृष्ण का दिव्य-सीन्दयं हो उनके जीवन की ज्योति है। वे साकार 
ब्रह्म की उपासना इसीलिये श्रंयस्कर मानती है कि वह उनके दुख से दुखी और सुख 
से सुल्ली होने वाला है। सग्गरुण ब्रह्म की उपासना सबके हेतु सुगम है। गोपियाँ यह 
भी स्प॒न्‍्ट कर देती है कि निष्काम-कर्म करना अत्यन्त कठिन है। अ्रतएवं ब्रह्म का 
सामीप्य तो दूर रहा मनुष्य कर्मानुसार बन्धन-बद्ध हो जाता है। प्र॑म से ग्रात्मा 
विशाल श्रौर उदार बनती है श्रोर क्रमशः आगे चल उपास्य और उपासक का ऐक्य 
हो जाता है। कम मार्ग से या ज्ञान मार्ग से यह सम्भव नहीं है। प्र मी-भक्त माया 
का भी तिरस्कार नहीं करता है क्योंकि वह उसे भी भगवद्‌ की दासी मानता है। 
नंददास ने इस सिद्धान्त का समथ्थंन श्रीकृष्ण के द्वारा भी करा दिया है--वे कहते हैं 
'तरंगनि वारि ज्यों ।--मेरा और गोपियों का सम्बन्ध है । 

इतने जटिल श्रौर तकंशील सिद्धान्तों का प्रतिपादन करते हुए भी नंददास 
प्रपने काव्य की सरसता को बनाये रहे हैं। यही उनके कवि का कतृत्व है । 


प्रगतिशीलता--शास्त्रीय. तथा सामाजिक नियमोपनियमों के अनुसार बहुत 
से धामिक तथा सामाजिक कार्यों में स्त्री को अधिकार प्रदान नहीं किया जाता है। 


इनमें बेद-पाठ, सांख्य-ज्ञान तथा योगादि की क्ियाश्रों से उनको दूर रखने का शभ्रादेश है । 


जिन लि जन हे 


१, जब करिये नित कर्म भक्ति हू जा में भ्राई । 
कसंरूप का तें फहो कोन पं दूरयो जाई ।। 
ऋम-क्रम कर्म सबहि किये कर्म नास छल जाय। 
तब भ्रातम निहकर्म हूँ निगु न ब्रह् समाय ॥। “पद २५ 
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नंददास जो की तीक्ष्ण-हृष्टि से ऐसा ग्रव्यवहारिक तथा श्रसंस्कृत व्यवहार कंसे बच 
सकता था ।ै उन्होंने गोपियों के द्वारा व्यंग्य रूप में ऊड्व से कहलवाया है कि कर्म 
की बात तो वे ही लोग जान सकते हैं जिन्हें कम॑ करने का अ्रधिकार है । तुम कैसे 
हमें योग का श्रथवा ज्ञान का उपदेश देने झ्राये हो--स्त्री तो उसकी प्रधिकारिणी 
ही नहीं है | उद्धव के पास कोई उत्तर नहीं है। नददास कहते है कि प्र॑म में नारी 
का समान भाग है, बल्कि थ5ष से कहीं अ्रधिक हैं। पुत्री का प्र म, पत्नी का स्नेह 
श्रौर माता का वात्सल्य--नारी तो आ्रारम्भ से अन्त तक प्र ममयी है । दूसरे कवियों 
की भाँति नन्ददास ने 'प्रमदा दुख की खानि को आराश्रय नहीं दिया है ।इस दृष्टिकोश 
से भी वे ग्रत्यन्त प्रगतिशील विचारों वाले कवि सिद्ध होते है, जो समानाधिकार की 
भूमि पर नारी और पुरुष को चलता हुझ्ना देखना चाहते है । 
रस का परिपाक, अलंकारों की योजना, भावनात्मक स्थल, सरसता, ओज, 

प्रसाद झौर माधुयं, भेवरगीत में सभीकुछ उपलब्ध है। इन सबसे ऊपर उसमें सीधा- 
सादा प्रेम का मांग निर्देशित है जिस पर सभी लोग निःसंकोच भाव से चल 
सकते हैं । 

“कोन ब्रह्म की ज्योति, ज्ञान कासों कहो ऊधो । 

हमरे सुन्दर श्याम, प्रेम को मारग सूधो ॥” 


इतनी आलोचना के पश्चात्‌ हम इस निणांय पर पहुंचते है जिस व्यक्ति ने भी 
कहा है--“भौर कवि गढ़िया नंददास जड़िया--उसने एकान्त-सत्य का प्रतिपादन 
किया है । 


धउ 2 अमापाासककपक सामना ल्‍रवाओगफमक्रर 


सूरदास ओर नंददास : एक तुलना 


हम अपने प्रस्तुत विषय में सीमित रह कर हो सूरदास श्रोर नन्‍्ददास की 
तुलना करना उचित समभते है। भ्रमर-गीत दोनों ने ही लिखा है श्रोर भ्रपनी कवित्व 
शक्ति का परिचय दिया है | यों तो श्रष्टछाप के सभी कवियों ने अ्रमर-गीत शीर्षक 
से पदों की रचना की है परन्तु वे मुक्तक ही कहे जाने योग्य हैं। उनमें प्रबन्धात्मक 
धाराबाहिकता न होने से हमारे श्रालोच्य विषय नहीं हो सकते है । इसी हेतु विभिन्न 
दृष्टतिकोणों से हम दोनों महाकवियों की तुलना कर रहे हैं । 


काव्य में रस-परियाक--जेसा हम प्रन्यश्र लिख जुके है, श्र गार को रसराज 
माना गया है। इसका दूसरा पक्ष विप्रलभ कहलाता है। भ्रमरगीत में वियोग ध्यू गार 
की प्रधानता है। दोनों ही कवियों ने लगभग सभी रसों का प्रयोग सरसता से किया 
हैं। यह उनकी काव्य-प्रतिभा का परिचायक-प्रयत्तन हे। सूर का क्षेत्र विस्तृत है, 
तो तंददास का भ्रति सीमित, फिर भी दोनों कवियों के काव्य में रसों का परिपाक 
सुन्दरता से हुआ हूँ | 

बिरहु की एकादश प्रवस्थाए--जंसा हम पिछले अध्याय मे बता चुके हें, 
विरह की एकादश पग्रवस्थाओ्रों का चित्रण दोनों ही कवियों ने बड़ी सफलता के 
साथ किया है | 


छन्‍्द--तीसरे भ्रमर-गीत में सूरदास जी ने रोला श्रौर दोहे के सम्मिश्ररा से 
जिस छुन्द का प्रयोग किया है, हमने उसी को 'भ्रमर-गीत-छन्द' की संज्ञा प्रदान की है । 
ननन्‍्ददास ने भ्रपना समस्त भेंवरगीत इसी छन्द में लिखा हैं। केवल उसमें विशेषता 
यही है कि उन्होंने पद के श्रन्त में श्रर्डाली का उपयोग भ्रधिक करके उसमें संगीतात्म- 
कता भर दी हूँ । 

हमें यह स्वीकार कर लेने मे कोई आपत्ति नही है कि जहाँ श्रपने भंवरगीत 
की पृष्ठ-भूमि के लिए नन्ददास जी भागवत के श्राभारी हँ, वहाँ छन्द की प्राप्ति के 
लिए वे सूरदास के प्रनुयायी है। परन्तु जेसा कि हमने बार-बार लिखा और माता 
है कि सूरदास की भाँति नंददास में भी मोौलिकता की कमी नहीं है। उन्होंने सूर 
हारा निरमित-छन्द में लय उत्पन्न करने के लिए प्रत्येक पद के प्रम्त में भ्र्डाली जोड़ 
कर एक नवीनता उपस्थित कर दी है। इसी छन्द में लिखा हुआ सूर का भअ्रमरगीत 
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प्रति-संक्षिप्त है श्रौर यदि केवल उसे ही सामने रख कर आलोचना की जाय तो हमें 
भय है कि सूर की महत्ता को श्रांच आ सकती है। नंददास इस प्रकार उनको वगेसों 
पीछे छोड़ देंगे । पदों में लिखित भ्रमरगीत हो सूर को महाकवि के पद पर प्रतिष्ठित 
कराने वाला है। उसमें भी विभिन्नता के दर्शन होते है। नंददास के भ्रमरगीत का 
छुन्द एक ही है । 
सूरदास का भ्रमरगीत आरम्भ होता है :-- 
“ऊधौ को उपदेस सुनौ किन कान द॑ ।” 
श्ौर “सुन्दर स्याम सुजान पठाओ्रौ मान दें ।” 
यह उसकी टेक या भ्र्‌व है। श्रागे लिखा है :--- 
“कोउ गझ्रावत उह ओर जहाँ नंद-सुबन पधारे। 
वहै बेनु-धुनि होई, मनौ श्राये ब्रज प्यारे ॥ 
धाई सब गलगाजि के, ऊधो देखे जाय । 
ले आई ब्रजराजगृह, भ्रानन्द उर न समाइ ॥।”! 
इस पाठ में भेद भी उपलब्ध हैं। उपयुक्त पाठ हमने गोलोकवासी श्री 
जगन्नाथदास जी (रत्नाकर! द्वारा संग्रहोत तथा काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा 
प्रकाशित सूरसागर के दूसरे खण्ड के पृष्ठ १६२३ से लिया है।" हमारे सामने 
ग्राचायं रामचन्द्र जी शुक्ल-सम्पादित भ्रमरगीत. सार भी है, जो साहित्य सेवा-सदन 
बनारस से प्रकाशित है। इसमें भी पाठ भेद हैं।? डा० रामरतनजी भटनागर लिखित 
'नन्ददास एक अध्ययन में जो उद्वरण है, वह भी विभिश्नता लिए हुए है।3 आ्राचाय॑ 
शुक्ल का पद है :-- 


“कोउ श्रायों उत ताये जिते नन्दसुवन सिधारे । 
वहै बेनु-धुनि होय मनो आए नंदप्यारे ॥। 
धाई सब गल गाजि के ऊधो देखे जाय। 
ले आई ब्रजराज पै, हो, भ्रानन्द उर न समाय ॥' 


इसी प्रकार डा० भटनागर के उद्धरण में भी 'हो' शब्द उपस्थित है। इसे 
विश्वाम की टेक माना जा सकता है, परन्तु यह निश्चय ही छन्द का भाग है। सूर 
ने प्रत्येक दोहे में इस 'हो' का प्रयोग किया है | नन्ददास ने अपने भेवरगीत में इस 
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'हो' का परित्याग करके शअ्र्दाली को जोड़ कर जो नवीनता उत्पन्न को है श्रौर 
मोलिकता का परिचय दिया है, वह किसी भी रूप में उनको सूरदास से निम्न सिद्ध 
नहीं कर सकता है । 

इ्याम की पत्रिका--सू रदाम ने उद्धव के द्वारा जिस पतश्निका के लाये जाने का 
बणत किया है, नंददास ने वैसा नहीं किया | ऐसा जान पड़ता है कि वे इस दिल्ला मे 
भागवत से ही प्रभावित हैं और संक्षिप्तता उनको हृष्टि में थी तथा उनका मूलोह श्य 
निगुणा का खंडन तथा सगुण का मंडन ही था। 

कथाकार--काव्य में कथात्मकता होने से सौष्ठठ का आजाना स्वाभाविक है। 
नंददास ने श्रपने भवरगीत के ७४५ पदों में उसका पूर्णा निर्वाह किया है। यों तो सूरदास 
का भ्रमरगीत भी कथात्मक गीतिकाब्य ही कहे जाने योग्य है, परन्तु उसमें पदों की 
एकान्त मुक्तता के कारण कथा-सोध्ठव का सम्पुणं विकास नहीं हो पाया है। इसके 
ग्रतिरिक्त पुनरुक्ति-दोष भी पाया जाता है। एक ही भावना से सम्बद्ध कितने ही पद 
पढ़ने को मिलते हैं। नंददास के भेवरगोत में पुनरुक्तता नहीं है । ऐसा जान पड़ता है 
कि उनमें कथा कहने की क्षमता थी । 

वरणएनात्मकता--सू रदास के समान ही नंददास भी वरणंन-कला में अत्यन्त पद 
है। थोड़े में हो बहुत कुछ लिख देना उनकी कवि-प्रतिभा की सक्षम देन है । 

भाषा--सूर और नंददास दोनों ने ही ब्रजभापा को अपनाया है। भाषा में 
दो गुण प्रधान माने जाते हैं। पहला माधुयं ओर दूसरा प्रसाद | ऐसी बात नहो है कि 
ग्रोज का कोई स्थान नहीं होता; परन्तूृ वियोग-श्यगार से सम्बद्ध कविता में उसका 
स्थान गौण ही रहता है । 

सूरदास की ब्रजभाषा में, जहाँ ब्रज के ठेठ शब्द उपलब्ध है बहीं संस्कृत के 
तत्सम और तदभव शब्दों का प्रयोग भी प्रचुर मात्रा में हुआ है | सूरदास के पास शब्दों 
का प्रक्षय भंडार दिखाई देता है जिसमें सभी प्रकार के रत्न है, हीरे से लेकर गोमती- 
चक्र तक | यही कारण है कि उन्होंने एक हो प्रसंग को विभिन्न रूपों में चित्रित किया 
है। उनकी भाषा में उपयुक्त शब्दों का चयन और संगठन बड़ी सतकंता से किया गया 
प्रतिभासित होता है । इसी हेतु शब्दों की योजना साथंक हो जाती है। भाषा में धारा- 
बाहिकता भी है, जो संगीतात्मकता के सहयोग से तथा विभिन्न राग-रागनियों को वाहन 
बनाकर मंथरगति से प्रवहमान होती चलतो है। उनकी भाषा सजीव भी है ओर 
बलवती भी है। भावों के श्रनुरूप ही सुन्दर शब्दावली, लोकोक़ियों तथा मुहावरों का 
प्रयोग भी किया गया है। इसलिए उसे कोमल-कान्त-पदावली का पद प्रदान किया जा 
सकता हैं । 
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सूरदास से पूत्र डिगल प्रथवा अ्रपश्रश ही काव्य के हेतु प्रयोग में लाई जाती 
थी । कवीर जैसे साधुग्रों की सधक्कड़ी भाषा के भी दर्शन होते रहते थे; परन्तु सूर ने 
ही सवंप्रथम ब्रजभाषा को काव्य-भाषा का पद प्रदान किया और उसे गौरवशालिनी 
बनाया। 


सूरदास ने ब्रजभाषा की सोन्दयं-वृद्धि के हेतु विदेशी शब्दों का भी स्वागत 
किया है। उनको अ्रपनी भाषा के अनुकूल बनाकर श्राश्रय प्रदान किया है। फारसी, 
श्ररबी, भ्रवधी, पंजाबी, बुन्देलखडी सभी प्रकार के शब्दों का साधु-प्रयोग दिखाई देता 
है । भाषा में द्रतता है तो प्राञ्जलता भी है । कह्दींंकही तो बिशुद्ध खड़ी बोली के 
दर्शन भी हो जाते है । 

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र आधुनिक हिन्दी गद्य के जन्मदाता बहे जाते है तो श्री 
महावी रप्रसादजी द्विवेदी उसके उद्धारक-सुधारक माने जाते हैं। इसी प्रकार सूरदास 
ब्रजभाषा के बाल्मीकि है तो नंददास ब्रजभापा के कालिदास हैं। नंददास को भाषा में 
वे सभी ग्रुए! उपस्थित है जो सूर की भाषा में पाये जाते हैं। इन सबसे ऊपर नंददास 
की भाषा परिष्कृत ब्रजभाषा है। भंवरगीत में धाराबाहिकता भी है, गति भी है, 
प्रवहमानता भी है और प्राअजलता भी है। संस्कृत के तदभव शब्दों का प्रयोग 
तत्सम्‌ शब्दों की अ्रपेक्षा श्रधिक है। उतकी भाषा मानो अंग्रर का गुच्छा है। संयुक्ता- 
क्षरों से बचने की प्रवृत्ति सबंत्र ही परिलक्षित होतो है । शब्दों की ध्वनि ही भ्रथे का 
निर्देश करने में समर्थ है। तुलसीदासजी के शब्दों में “प्र भ्रमित भ्रति झाखर थोरे, 
बाली बात है। नददास ने विदेशी छब्दों को प्रश्रय नहीं दिया है । शब्द-चित्रों से वे 
भ्रपनी भाषा को मधुर से मधरतम बना लेने में पर्याप्त समर्थ हैं। उनके पद आकाश 
में विचरण करने वाले कलाघर के समान मद-गति से तथा शीतलता बरसाते हुए 
चलते है। हृस्व वर्गों का उपयोग बड़ी सावधानी से हुप्रा है, इस कारण काव्य में 
माधुयं भर गया है। वर्गों का नादात्मक प्रयोग बड़ी सफलता से हुआ है, जिसके 
परिणामस्वरूप शब्द-चित्र तथा मृतंचित्र सजीव हो उठते है। समास पद्धति से भाषा 
को बड़ा बल मिला है । 

नंददास ने सुन्दर शब्दों की खोज के लिए ब्रजभाषा और सस्कृत दोनों को ही 
टटोला है। इस दिशा में वे महाकबि जयदेव से भी कुछ ग्रागे बढ़ गये हैं । जयदेव की 
खोज संत्कृत तक ही सीमित है । 

अनुप्रास ग्रादि शब्दालंकारों, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि भ्रर्थालंकारों से युक्त 
नंददास की भाषा साहित्यिक है, उसमें संगीत है, प्रवाह है शोर हृदय को स्पर्श करने 
की प्रपूव॑ क्षमता भी है । द 
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शैलो--सू रदास और नंददास दोनों की शेली का प्रयोग भापा के ही अनुकूल 
हैं । नंददास में यह विशेषता है कि वह आालंकारिक तथा अ्नालंकारिक दोनो ही शैलियों 
का प्रयोग सफलता से करते है । प्रलंकार-विहीन शेली भावात्मकता के कारण प्रत्यन्त 
मधुर हो जाती है । 

सूर की रचना गेय पदो में है। उनको यह शेली परवर्ती कवियों से प्राप्त हुई 
थी । नंददास ने ग्रपनी मौलिकता का योग भी प्रदान किया है । 

उदभावनाएं--बन्द नेन्नो से सूर ने जंसी मनोहारिणी उद्धवनाए उपस्थित 
की हैं, वैसी नंददास नहीं कर सके है । लीलागान अत्यन्त प्रिय होते हुए भी उन्होंने 
प्रंभ का चित्रणा बड़ी ही विशदता से किया है। उनका स्नेह-चित्रण सयोग के समय 
सयोगमय है तथा वियोग के समय वियोगमय हैं। उसमें आशंका नाम की कोई 
द्विविधा नहीं है । भ्रमरगीत मे राधा ओर गोपियो का चित्रण इसी पुष्ट भावना का 
प्रतोक है । 

नददास कवि कम है, ताकिक अधिक है, फिर भो उनकी उद्धभावनाए' पुष्ट और 
पर्याप्त श्राकषक हैं । 

कल्पना--इस क्षंत्र में दोनों ही कवि श्रत्यन्त सफल रहे हैं । भागवत में जो कुछ 
वर्णान है, वह अत्यन्त संक्षिप्त है, सूरदास ने उसे कुछ ही पंक्तियों में ग्रभिव्यक्त कर 
दिया हूँ । 

ग्याम-सन्देश में पत्रिका की कल्पना ग्रनूठा हें। नददास वहाँ तक नहीं जा सके 
है परन्तु गोपी-उद्धव सम्बाद के मध्य में भ्रमर का आता और गोपियों के चरणों का 
स्पर्श करना नंददास की अनोखी कल्पना मानी ही जानी चाहिए । दोनों ही कवियों ने 
जिस चमत्कारपूरां भ्रभिव्यंजता शेली का श्राधार लेकर इस कथानक का विस्तार किया 
हैं और भावना के क्षेत्र मे लाकर जेसा हृदय-स्पर्शी चित्रण किया है, वह उनकी कवि- 
प्रसुत-कल्पना की प्रशंसा कराये बिना रह हो नहीं सकता है । भ्रमरगीत भ्रोर भेवरगीत 
दोनों ही इतने सर्वाज्भरपूर्णा बन गये है कि मानव की जिज्ञासा शान्‍्त हो जाती है। सग्रुण 
का मराडन जिस ढेंग से किया गया है, वह उनका प्रपना है। सहृदयता, विदग्धता, 
भावुकता श्रोौर सरसता सभी-कुछ इन गीतों में डपलब्ध है। उनकी कल्पनाए” नवनवो- 
न्मेषिणी है । पुनरुक्तियों में भी पिश्पेषण नहीं हैँ, तभी वे प्राकषंक ओर सुखद जान 
पड़ती हैं ।नोरस दाशंनिक विषय को सरस बनाना, व्यंग्य-प्रियता श्रौर भ्रपने सिद्धान्त 
का मनोहारी प्रतिपादन इन्हीं महाकवियों की उवंरा कल्पना-शक्तकि की देन है । 


काव्य-पक्ष --काव्य में दो पक्षों की मान्यता हैं । पहला हूँ भाव-पक्ष अथवा 
हुृदय-पक्ष और दूसरा है कला-पक्ष । पहले में भाव श्रथवा हृदय की भावनाएं प्रधान 
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होती है तथा दूसरे में शब्द, प्रलंकार तथा भाषा झ्रादि की गणना की जाती हैं । नंददास 
के भंवरगीत में हृदय-पक्ष कुछ कम निखरा हुप्ना सा दिखाई देता है। ग्रालोचकों का 
कथन है कि उसमें कला-पक्ष श्रधिक हूँ । बात ऐसी नहीं है । जहाँ गोपियों ने उपालम्भ 
दिये हैं, वहाँ उनका भाव-पक्ष प्रबल हे, परन्तु जहाँ वे तक॑ उपस्थित करती है वहाँ कला- 
पक्ष सबल है । सूरदास के काब्य में हृदय-पक्ष की प्रधानता है । यों तो तक॑ भी मुखरित 
हो उठता है, परन्तु वह सबल नहों कहा जा सकता । कला-पक्ष में उन्होंने कहीं तो 
शब्दों के साथ क्रीड़ा की है तो कहीं श्रक्षरों के साथ खेल खेला है । 


नंददास का कला-पक्ष निश्चय ही सूरदास के कलापक्ष से कही श्रधिक पुष्ट है-- 
हम ऐसा मानते है | 


प्रकृति-वशांनत--सू रदास ने विभिन्न दृष्टिकोश रखकर प्रकृति का चित्रण किया 
है | प्रकृति का विषयात्मक चित्रण भ्रमरगीत में किया गया है; परन्तु वह गोपषियों की 
पीड़ा से सम्बद्ध है ।! ग्रालड्डारिक शैली में भी प्रकृति का वर्णन दर्शनीय है ।* प्रकृति 
का कोमल और भयझ्डूर रूप भी दिखाया गया है ।? इन सबके अतिरिक्त वह मानव 
की सहगामिनी भी है। उसके दुख से दुखी श्लौर सुख से सुखी होती है ।*९ 


नंददास के भेवर-गीत में प्रक्ृति-चित्रण को कोई स्थान प्रदान नहीं किया 
गया है । 
१ , बिनु गोपाल बरिन भई कुज | 
तब वे लता लगति श्रति सीतल, श्रब भंई विषम ज्वाल को पुज ॥ 
पवन, पान, घनसार सजोवन दधि-सुत किरन भानु भई भुज। 


२. इहि बिधि पावस सदा हमार | 
प्रव पवन स्वास उर ऊरध, भ्रग्नि सिलि इक ठारे॥ 
बावर स्थाम सेत ननति में, बरषि श्रांसु जन ढार | 
प्ररुन प्रवास पलक दुति दामिमनि, गरजनि नाम पियारे। 
३. ऊधौ हमरो सों तुम जाहु । 
यह गोकुल पूनो को चन्दा, तुम है भ्राये राहु ॥ 
“निसि को रूप बको बन झावति, श्रतिभय करति सुकंप हिए ।” 
४. 'कारो घटा देखि बादर की, दामिति चमकि डरावत ॥॥ 
हेम-सुता पति को रिपु व्याप, दधि सुत रथ न बलावत । 
झंबू खंडन दाब्द सुनत हो, चित्त चकृत डठि धावत ॥” 
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चरित्र-चित्रश--सू रदास के भ्रमर-गीत में उद्धव, गोपियों, राधा तथा नद श्रोर 
यशोदा का चित्रण किया गया है । नंददास के भैवर-गीत में केवल उद्धव और गोपियों 
का ही चित्रण उपलब्ध है। पान्नों के चरित्र-चित्रण की भ्रालोचना हमने श्रागामी 
प्रध्याय में दी है, ग्रतएव उनकी समानता असमानता पर विस्तृत प्रकाश डालने की 
प्रावश्यकता नही है| संक्ष प में दोनों कवियों के उद्धव निगु गा-मतवाद के समथंक हैं। 
ग़ोपियाँ सग्रुरा मतवाद का मंडन करने वाली है। 


सूरदास की गोपियाँ इतनी अभ्रधिक तकंशीला नहीं है जितनी नंददास की 
गोपियाँ हैं। वे तो उद्धव को बाल की खाल' निकाल कर देने वाली है, परन्तु उनमें 
शिष्टता भ्रधिक है । सूर की गोपियाँ तो क्रोधावेश में ग्राकर “नीच” तक कहने में नहीं 
झ्रिभकती है ।" नंददास की गोपियाँ भ्रमर को 'पातकी' अवश्य कहती हैं ।" नंददास 
की गोपियाँ सुरदास की गोपियों की भाँति भावना-प्रधान भी हैं । उपालंभ देते-देते वे रो 
पड़ती हैं। निराश-प्राणी का सम्बल श्राँसू ही माने जाते है| 


सूरदात ने नद और यश्ञोदा के चित्रण में अधिक भ्रभिरुचि नहीं दिखलाई है। 
गोपियों का चित्रण बड़ा ही सफल हुआ्ना है। उद्धव की ज्ञान-गरिमा का गिरि तो दोनों 
कवियों ने ऐसा ठहाया है कि वह टीला भी नहीं रह सका है । 


जहाँ तक चरित्र-चित्रश का प्रष्न है, प्रपने-अपने क्षेत्र में दोनों ही कवि सफल 
रहे हैं । 
सोन्दर्य्यानुभति-- सूरदास ने ज॑सा मनोवैज्ञानिक-विष्लेषण किया है, वैसा ही 


उन्होंने बाह्य प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण भी किया है। भ्रमर-गीत में प्राकृतिक 
सोन्दर्य की अनुभूति श्रोर उसकी व्यंजना संक्षिप्त रूप में दिखाई देती है। सूर-काव्य में 


तो वह विशद रूप से है। तददास के भेवर-गीत में इसका प्रभाव है । 


जहाँ तक मानव-सोन्दय॑ का प्रश्न है दोनों ही भ्रमरगीतों में उसका श्रभाव ही 
है | गोषियों की उक्ति से कहीं-कहीं यह स्पष्ट हो जाता है कि श्रीकृष्ण का पुरुष-रूप 
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१. उत्तर कत न देत भझलि नीच ? (४४६५) 
“रधिर पान कियो बहुत के भ्ररन अधघर रंगरात । 
झब शब्रज सें ध्राए कहाँ करन कौन को घात। 
जात किन पातकी ॥।' (५२) 
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कितना प्राकषंक है ।" राधा का तो मलिन रूप ही बताया-दिखाया गया है |? नेत्रों 
के विषय में सूर का अ्रनुभव और उदभावनाए' दोनों ही श्रत्यन्त ग्राकषंक है। यह 
स्वाभाविक भी है। जिस वस्तु का अभाव होता है, उसी की लालसा और कामना 
प्रबल होती है। सूर का सूरत्व उनको खटकता ही होगा । तभी उन्होने नेत्नों पर भ्रनेका- 
नेक सुन्दर उत्प्र क्षाएं की है |? 

नंददास जी ने इस दिद्या में प्रयत्न नहीं किया है और जो थोड़ा-सा वर्णन 
गोपियों के मुख से मिलता है वह भ्रति सक्षिप्त है। श्रीकृष्ण के मानवीय सौन्दर्य तथा 
ग्रलौकिक स्वरूप का दर्शन तो हो जाता है परन्तु गोपियों का सांगोयाँग चित्रण उपलब्ध 
नहीं है । नददास ने इस दिशा में ग्रन्य रचनाग्रों में कमाल कर दिखाया है । 


बहुज्ञता-- काव्य-शास्त्र के अनुसार कवि का बहुज्ञ होन! भी एक ग्रुण माना 
गया है। विद्या सम्बन्यी, कला विपयक्र तथा संसार से सम्बद्ध अनुभवों का अभाव 
काव्य में प्रभाव उत्पन्न नहीं कर पाता है। सूरदास और नंददास दोनों ही में जन्मजात 
कवित्व शक्ति थी। साथ ही उनकी प्रतिभा भी विलक्षण रही और काव्य-शास्त्र वा 
ज्ञन भी अपार था । इतना हैं नही, दोनों कवियों का भाषा-ज्ञान, शब्द चयन की 
चतुराई श्र लोकिक अनुभव भो पर्याप्त दिखाई देते है । नंददास तो लोकानुभव में 
सूरदास से कुछ आगे ही रहे है। यही कारण है कि उनके काव्य में गहरी अनुभूति 
और हृदय-स्पशिता पाई जाती है | 


१. सुन्दर बदन नन देखे बिनु निसि दिन कछ न सुहाई | 
“अ्रति सुरूप सोभा की सींवा' '*** (४२६८) 
बदन सुधा रस पियत मधुप ज्यों, चरन-कमल रुचि मानें ।। 
नेन बिसाल स्थामसुन्दर के खंजन भूकुटी तानें। 
सूरदास प्रभु बलि सोभा का, सेन अ्रवधि सकुचाने । (४६६५) 
२. ग्रति मलोन वृषभानु कुमारी । 
प्रधमुख रहति भ्रभत नहिं चितवति, ज्यों गथ हारे थकिच जुवारी | 
छूटे चिकुर बदन कुम्हिलानं, ज्यों नलिनी हिमकर को सारी। 
हरि संदेश सुनि सहज मृतक भई””' (४६६१) 
३. जा दिन ते गोपाल चले। 
नेननि जल, प्रंजन प्रंघल प्रति, झ्रावत भ्रवधि को भ्रास । (४२६२) 
“और सकल श्रंगनि त॑ ऊधो श्रखियाँ प्रधिक दुखारो।” (४१८८) 
हरि बितनु पलक न लागत मेरी |” (४१८६) 
/कसल नंन कान्हा को सोभा, नननि ते न टरं ।। (४१६९) 
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सूरदास के सम्बन्ध में सबसे बड़ी बात यही है कि जन्मांध होते हुए भी उनकी 
ग्रनुभुति श्रोर उनका अनुभव बड़ा गहरा है। उनका मनोवेज्ञानिक विश्लेपण सहसा 
उनको जन्माँध मानने को बल प्रद्ान नहीं करता है। रंगों का चटकीलापन, पुष्पों का 
खिलना, नेत्रों का दुखच--वे सभी क्षेत्र में सफल है। इसके श्रतिरिक्त सूरदास का राग 
रागनियों-सम्बन्धी ज्ञान तो उनकी सिद्धि और प्रतिद्धि दोनों का उदाहरण है । भ्रमर- 
गीत में उन्होंने ज॑प्ती-जेसी मनोहारिणी उत्प्रेक्षाएँ की हैं, वे उनके भक्त-हृदय से निसत 
हैं, सुरसरि से भी परम पावन हैं । 

कुड्जा के विषय में, उनकी गोपियों ने जो भी कुछ कहा है, वह यह प्रमाणित 
करता है कि सूरदास बड़े सुन्दर वकील भो हैं। श्याभ-सन्देश के रूप में पत्रिका की 
कल्पना उनकी अनोखी सूक का परिगाम ही कहा जा सकता है। भोली गोपियों को 
बह ॒पत्रिका कोई अद्भुत-वस्तु जान पड़ती है । सूर के युग में पत्रों का 
ग्रादान-प्रदान ग्रल्प-स्वल्प होता होगा, यह उसका परिचायक है । 

प्रकृति के प्रति उनकी बद आँखें उन्मुब् नहों थी, परन्तु उनके मानसिक-नेत्र 
उपके सौन्दर्य पर निछावर थं। उन्होंने प्रकृति का मानवीकरग करके नवीनता और 
मोलिकता की सूचना दी है । 

धामिक सिद्धान्तों श्रौर तत्त्वों को, न तो सूरदास ने ही छोड़ा है और न 
नंददास ने ही उनके प्रति प्रपना विराग प्रदर्शित किया है । दोनों ही इस पथ के सफल 
दर्शक है । 

सूरदास शोर नंददास दोनों ही कलाविद थे। साहित्य और संगीत दोनों से ही 
उनका पूरा परिचय था। भ्रमरगीतों में तत्सम्बन्धी ज्ञान का यथेष्ट परिचय मिलता है | 

्रपने गुर श्रोर तुलसीदास जी के संसर्ग तथा सहयोग से नंददास में जिस 
पारिडत्य का प्रभाव प्रगटित हुप्रा था, वह उनके भवरगोत में भी दिखाई देता है । 

नंददास के पक्ष में, अ्रत्यन्त सबल तक यह भी है कि भेवरगीत में उनका वर्णन 
क्षेत्र प्रत्यन्त सीमित है श्रौर सीमाबद्ध रह कर हो उन्होंने जो भावनात्मक नित्र प्रस्तुत 
किये है, वे किसी भी रूप में नगरणय नहीं हैं। सूरदास ने एक, दो नहीं, तीन-तीन भ्रमर- 
गीतों की रचना की है श्रौर कई सो पदों के द्वारा अपने कवि-कत्‌ त्व तथा प्रतिभा का 
परिचय दिया है, जबकि नंददास के पास केवल ७५ पद ही है । 


नवाँ अध्याय 
अमर-गीत की परिपाटी 


प्रशछाप की परम्परा में कुभनदास ही सूरदास से आयु में बड़े थे श्रोर उनसे 
दस वर्ष पहले उत्पन्न हुए थे। कु भनदास जी ने भ्रमरगीत नामक किसी प्रसंग का वर्णन 
नहीं किया है। इसलिए सूरदास ही भ्रमरगीत के जनक माने जाते है। उनके समकालीन 
परमानंद जी ने भेंवरगीत नाम से जो रचना की है, उसमें उपालंभ के पद तो है परन्तु 
अमर से सम्बद्ध पदों का ग्रभाव ही है । 

संक्ष प में कथा यह है कि एक दिन श्रीकृष्ण का सन्देश लेकर डनकोी ही भ्रनु- 
हारि का, उनका एक मित्र उद्धव ब्रज में आता है। गोपियों ने पहले तो उनको श्याम- 
सुन्दर ही समझा परन्तु देखने पर उनको बड़ी निराशा हुई। प्रन्त में मोहन की पत्रिका 
पाकर ही उनको सन्‍्तोपष हो गया | उद्धव ने गोपियों को ज्ञानोयदेश प्रदान किया परन्तु 
गनन्य स्नेहमयी गोपियाँ भक्ति-पथ से विरत नहीं हो सकी । अन्त में उद्धव भी भक्त बन 
कर चले गये | गोपियाँ चिर-वियोग में रहने लगी ओर भाव-जगत्‌ में श्रीकृष्ण सँयोग 
का झ्रानंद-लाभ करके ग्रन्य लाभों का परित्याग कर दिया। गोपी-उद्धव-सम्वाद श्रौर 
भंवरगीत पर बहुत ही थोड़े पद हें । इन पदों में न तो सूरदास के समान तकं-वितक॑ 
ही है श्रोर न समग्रुग की मान्यता ही मुख्य है । यह भावानुभूति प्रधान पद ही है | 
इसके ब्रतिरिक्त परमानददास का यह भेवर-गोत चोपाई और साखी छन्‍्दों में है ।१, 

जो भी हो, इस परम्परा में सूरदास के पश्चात्‌ परमानंददास की ही गणना 
की जाने योग्य है | इसके पदचात्‌ नंददास ग्राते है, जिन्होंने भवरगीत की रचना में 
भावना ओर पारिडत्य दोनों का प्रतिभापूर्णा प्रदर्शन क्या है। अश्रष्टछाप के शेष पाँच 
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१, कसल नेन सधुबन पढ़ि श्राए | 
ऊधो गोपषिन पास पठाए ॥। 
ब्रज जन जीवित है केहि लागी । 
रहते सग सदा अनुरागी ॥ 
सलो--सब सखी एकत भई, निरखत स्थाम सरीर । 
झाए चित के चोरना, कहाँ गए बलबीर ॥ 
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कवियों में से किसी ने भी भ्रमर-गीत नाम से कोई रचना नहीं की है। गोपी-उद्धव- 
सम्बाद भ्रथवा गोपी-विरह के जो पद उपलब्ध है, वे भ्रमर-गीत की परिपाटी में नहीं 
रखे जा सकते हैं । 


इस स्थान पर, हमें यह कहने की स्वतंत्रता प्रदान कीजिये कि इन तीनों कवियों 
के भ्रतिरिक्त आ्राज तक किसो ने भी 'भ्रमर-गीत! के क्षेत्र में श्रपनी रचना प्रस्तुत नहीं 
की है| उपालंभों के रूप में लिखा गया जो बिखरा हुआ काव्य प्राप्त होता है, वह इस 
परिभाषा में नहीं शभ्राता है। फिर भी जिन कवियों ने इस परम्परा को बल प्रदान किया 
है उनका वर्शान करना हम उचित हो मानते हैं । 


महाकवि तुलसोदास--रामचरितमानस के यशस्वी कवि, महात्मा तुलसीदास 
जी ने “श्रीकृष्ण-गीतावली” की रचना की है । इसमें, जहाँ उन्होंने श्रीकृष्ण की बाल- 
लीला का चित्रण किया हूँ, वहां गोपी-उद्धत संवाद से सम्बद्ध पदों की रचना भी को 
है । हम इस स्थान पर गोपी-विरह के पद्दों की गणना नहीं कर रहे है, यद्यपि इन 
पदों में भी तुलसीदास जी ने बड़ी सुन्दर अ्रभिव्यंजनाए उपस्थित की हे | ” 


जप 


पद ३३ में, गोपियाँ उद्धव से ब्रज की दक्षा पर विचार करने का निवेदन 
करती हुई दिखाई देती है। इससे पू॑ का कोई प्रसंग किसी भी पद में वर्शित नहीं हे । 
यहाँ गोपियाँ यही कहती हैं कि पहले ब्रज की अवस्था देखलो उसके पश्चात्‌ अपनी योग- 
गाथा का वर्णन करना । तुम्हें जिस लिए श्रीकृष्ण ने यहाँ भेजा है, उस पर भी विचार 
करलो | तुम्हें यह भी ज्ञात है कि नहीं. कि वियोग श्रौर ज्ञान-साधन में कितना श्रन्तर 
है ? तुम तो बुद्धिमान हो और श्रीकृष्ण के विशेष सेवकों में से हो भ्रोर सबंदा उन्ही के 
पास रहते हो--इसलिए इतनी समझ तो झा ही गई होगी कि तुम्हें श्याम ने जिस 
कारण से भेजा है, उसे समझ लो । जल में इबने वाले को फेन का सहारा कंसे बचा 


१. ससि ते सीतल मो को लागे साई रो! तरनि। 
याके उए बरति अधिक पश्रंग प्रेंग दव, 
वाके उए मिटति रज़नि-जनित जरतनि ॥ 
सब विपरोत भए माधव बिनतु, हित जो करत झनहित की करनि । 
तुलसिदास स्थास सुन्दर बिरह को दुसह्‌ दसा सो, 
मो पे परति नहिं बरनि। 


--“श्रीकृष्ण गीतावली” सं० १६८८ वि० टीकाकार श्रीरामचंन्द्र 
भ्रोवास्तव 


[ ३३० ] 


सकता है। जिनके हृदय में घनश्याम श्रीकृष्ण विराजमान है, उनके मन में निमुण 
केसे स्थान पा सकता है।" 


ऐसा ही पद सूरदास के 'अ्रमरगीत'” में उपलब्ध है। कही-कहों केवल दो- 
चार शब्दों का हेर फेर है। साम्य क्‍यों हैं, इसका विचार हम यहाँ स्थगित करते 
हैं।*. 

अमर का प्रवेश भो स्पष्ट रूप से देखने में नहीं झ्ाता है। ३४वें पद में 
गोपियाँ कहती है - 'भधुकर, कहहु कहन जो पाऐ ।” इस प्रकार भ्रमर से सम्बोधन 


#बन्‍गगटाओ अना+ बन कह ० 


१. ऊधो, या ब्रज की दसा बिचारो। 
ता पीछे यह सिद्धि श्रापनी जोग कथा विस्तारों ॥ 
जा कारन पठये तुम माधव सो सोचहू मन माँही। 
केतिक बीच विरह परमारथ, जानत हो किधों नाहीं ॥ 
परम चतुर निज दास स्यथाम के संतत निकट रहत हो + 
जल बूढ़त श्रबलंब फेन को फिरि फिरि कहा कहत हो । 
वह श्रति ललित मनोहर भ्रावन कौने जतन बिसारों । 
जोग जुग॒ति भ्ररु मुकुति बिबिध बिधि वा मुरली पर वारों | 
जेहि उर बसत स्थामसु दर घन तेहि निगु न कस श्रावे । 
तुलसिदास सो भजन बहाश्रो, जाहि दूसरों भाव ॥| (पद ३३) 


« ऊधो तुम ब्नज की दशा बिचारों। 
ता पाछे यह सिद्धि श्रापतो, जोग कथा बिल्तारों। 
जा कारन तुम पठये माधो, सो सोचो जिय मांहो । 
केतिक बीच बिरह परमारथ, जानत हो किधों नांही ।॥। 
तुम परवीन चतुर कहियत हो, संतत निकट रहत होौ। 
जल बढ़त अश्वलंब फन को, फिरि फिरि कहा कहत हो ॥। 
वह मुसकान सनोहुर चितवनि कंस उर ते दारों। 
जोग जुक्ति भ्रर-मुक्ति परम निधि, वा मुरली पर वारों | 
जिंहि उर कमल-नयन जु बसत हैं, तिहि निरगुन क्यों झावे । 
सूरदास सो भजन बहाऊ, जाहि दूसरों भाव ।। 


“-सुरसागर, पद ४२३९ 


ल्‍प् 
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प्रारम्भ हो जाता है, परन्तु वह कहाँ से ग्राया, इस दिशा में हमें केवल कल्पना का ही 
ग्ाश्चय लेना पड़ता है । । 


झ्रागे पद ३६ में, गोपियाँ भ्रमर से जिज्ञासापूर्वक पूछती हैं कि वह सन्देश 
सुनाओ जो श्रीकृष्णा ने कहलवाया है। पद ३६ में, गोपियाँ समभाती है कि यदि श्री- 
कृष्ण को यही करना था तो हठपूव॑ंक अ्नेकानेक अहीर अबलाओंं का हृदय अ्रपहरण 
नहीं करना था | पद ४१ में तो वे यह भो स्पष्ट कर देती है कि ग्रब जो बातें श्रीकृष्ण 
ने हमारे सुनने को भेजी है, वे कुब्जा से संख ली मालूम होती हें । पद ४२ में, वे पूछती 
हैं कि तुम वही क्‍यों नहीं कहते हो जो श्रीकृष्ण ने कहने को कहा है | परस्पर वार्तालाप 
में निरत गोपियाँ मधुकर के ज्ञानोपदेश की खिल्ली उड़ाती हें । पद ४४ में वे अ्रपना 
निश्चय प्रकट करती हें कि इस भ्रमर के उपदेश को यहाँ कोई नहीं सुनेगा । १4 ४७ में 
भ्रमर को बताती हूं कि श्रीकृष्ण एक नये योगी और ज्ञानी हुए हैं। शरीर पर चन्दन 
लगाकर कुबिजा ने वश में कर लिया है। यहां तो श्रीकृष्ण स्व-रंग मे मग्न रहने थे, 
मथुरा जाकर चेरी के चाकर बन गये हैं । ५१ वें पद में, गोपियाँ भ्रमर की चतुरता से 
परिपूर्ण बातों को सुनने से इन्कार कर देती हैं । पद ५४ में, गोपियाँ कहती हैं कि 
एकाड्जी प्र म करके किसी को भी सुख प्राप्त नहीं हुआ, यह बात हम जानती हैं। पद 
४६ में, वे भ्रमर की वाणी को वज्र के समान बताती हैं | पद ५४७ में, छपद के नाम से 
सम्बोधित करके गोपियाँ श्रीकृष्ण के प्रति अपने सात्विक और शाश्वत स्नेह की अ्रभि- 
व्यक्ति करती हैं । पद ५८ में, वे प्रपती विवशता का वर्णन करती हैं कि वे श्रीकृष्ण को 
किसी भो प्रकार से भुला नहीं सकती हैं। 


तुलसीदास जी के इन पदों में कही-कहीं तो उपालंभ बड़े तीखे हो गये हें। श्री- 
कृष्ण को 'कूबरी रमन कान्ह! कहना ही पर्याप्त था; परन्तु “कुबरिह बरतन नेकु 
लजाने” में तो व्यंग्य की पराकाष्ठा ही करदी है। फिर यही करना था तो “ग्रतुलित 
ग्रहीर प्रबलनि को हठि न हियो हरिवे हो” इसमे प्रबला शब्द श्रत्यन्त कारुशिक है। श्री 
कृष्ण तो लॉक निन्‍दा से भी नहीं डरे । “दें कूबरहि रूप ब्रज यसुधि भए लौकिक उर 
डरिबे हो ।” प्रन्तत: श्रीकृष्ण के पास यह बातें कहाँ थे आ गयीं ?--इसको खोज 
देखिये --“राखी सच कूबरी पीठ पर ये बातें बकचोंही । स्थाम सो गाहक पा सयानी, 
खोलि दिखाई हैं गौँंही ।” भला ध्यामसुन्दर से भ्रधिक भोला ग्राहक कहाँ मिलता । यहाँ 
भी गोपियाँ समस्त दोष कुब्जा के सिर डाल कर श्रीक्षषण को निरपराध ही मानती है | 
गोपियाँ प्रपना हृढ़ प्रेम प्रकट करती हुई कहती है कि चातक, मौन, सप॑ और हिरन, 


प्रनेक दुख पड़ने पर भी श्रपने प्रेमपात्र का परित्याग नहीं करते है' वैसे ही हम भी 
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घनश्याम को पृथक नहीं कर सकती है ।” कसा हृढ़ निश्चय है, हिमालय के समान 
उच्चादर्श से परिपूर्ण श्रौर अटल तथा भ्रविचल । 

निगु ण का प्रत्यक्ष खंडन तो तुलसीदासजी ने नहीं किया है फिर भी उन्होंने 
सगुण को ही मान्यता दी है। शुष्क ज्ञान और निग्ुण-भावना की मर्यादित खिल्ली 
खूब उड़ाई है। एक स्थान पर तो वे सभी से झागे बढ़ गये है। गोपियाँ भ्रमर से 
कहती है, तुम बिना अक्षरों का कोरा गीत गा-गाकर ग्वाल और ग्वालिनों को वक्षीभूत 
करने का प्रयास कर रहे हो ( जो व्यथं है )* भ्रमर ग्ुन-ग्रुन करता है, परन्तु उसमें 
भाव कुछ नही होता है। इसी प्रकार उद्धव या भ्रमर का ज्ञानोपदेश है। भ्रक्षरहीन 
गीत ही क्‍या । कसी मारमिक व्यंजना इस पंक्ति में है । 


गोपियाँ जानती है कि उद्धव वियोन श्रौर ज्ञान का श्रन्तर नहीं जानते है। तभी 
तो फेन को पकड़ कर पार जाना चाहते हैं| उद्धव के निग्रुण का आरोप श्रीकृष्ण पर 
करके वे उसकी व्याख्या भी कर देती हैं।? कूबरोरमणा भी ज्ञान की बात कहते हैं ।* 
तुलसीदासजी को अ्रपना 'पर उपदेश कुशल बहुतेरे' स्मरण भ्रा गया होगा । 


गोपियों ने कहा--यह गश्रापकी निग्नुगा-उपदेश की साड़ी बहुत ही महीन है, 
इसे तह करके रख लीजिये, हमने देखली । यह वस्त्र तो नागरी (चतुर कुब्जा) के योग्य 
है, जो गहर में रहती है, उन्हें ही सबकुछ फबता हूँ" बड़ा तोखा-व्यंग्व है। गोपियों 
उद्धव की मान-मर्यादा का विचार करके कहती हैं कि सखी इनको उत्तर देना प्रनुचित 
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१. ऐसे हो हूँ जानत भूग । 

नाहिने काहू लहयो सुख, प्रीति करि इक श्रेंग ।। 

कौन भोर जो नोरदह जहि लागि रठत बिहुंग । 

मीन जल बिनु तलफि तनु तज, सलिल सहज श्रसंग , 

पोर कछ, न सनहि जाके विरह-विकल भुभ्नग । 

व्याध विसिष विलोक नहिं कलगान लुबुध कुरंग।। 

स्थामघन गरुनवारि छबि मनि, सुरलितान-तरंग , 

लग्यो मन बहु भाँति तुलसो होह क्यों रसभेंग । ( पद ४४ ) 
२. “बिनु झ्राखर को गीत गाइ गाइ चाहत ग्वालिन ग्वाल रिफाए ।? पद ५० 
३. हरि निगु न, निले प, निरपने, तिठुर निपट निज काज सयाने, पद ३८ 
४, ज्ञान गिरा कूबरी खन की--पद ४० 
५, “है निगु श सारी बारिक, बलि, घरी करो, हम जो ही । 
तुलसि ये नागरिन्ह्‌ जोग पट, जिन्हहि प्राजु सब सोही ॥” पद ४१ 
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है, प्रतएव चुप रहो। " ऊधौ, बड़े है, जो कहैँ वही करो, परन्तु प्रेम की मर्यादा को 
जान-मानकर इनको उत्तर मत दो। * एक चुप सो को हराने का सामर्थ रखती है । 

उद्धव के ब्रह्मज्षान का समादर नहीं होता है, क्योंकि ब्रह्म की प्राप्ति के लिए 
जिस योग की साधना की जाती है, वह तो ब्रजवासियों को श्रीकृष्ण रूप में पहले ही 
प्रात हो गया है ।3 यह प्लमर तो अपनी ही बुद्धि के कोतुक से श्राकाश में सुई चला 
रहा है--प्रर्थात्‌ शून्य में ताना बाना बुन रहा है जो असफल और व्यथं है । निग्रु ण 
जब है ही नहीं तो योग से प्राप्त किसे करें ? वेद और पुराण कहते है कि हरि-भक्ति 
रूपी चन्द्रमा का प्राप्त करना अत्यन्त ही सरल है । उस अ्रमृत को छोड़कर निग ण॒ की 
झ्राशा में निराश होकर पौन मरेगा ? मोम के दाँतों से वज्र के लड॒ड्‌ खाने को कहते 
हो । ब्रजभूमि तो सगण ब्रह्मरूपी क्षीर सागर के हो सन्निकट है फिर यहाँ के लोग 
प्राक का दूध क्यों पिये ? किसी की यहाँ उलटी बुद्धि नहीं है, जो तुम्हारी बात 
मानलें ।९ 

धीरे-धीरे भक्तिकाल जब समाप्त हो गया, तो लोगों में रीतिबद्ध कविता की 
झ्ोर अभिरुचि बढ़ने लगी। राजनंतिक वातावरण में भी सोहाद्र उत्पन्न हो चत्ना था। 
कवि लोगों को राज्याश्रय मिलने लगा था । लक्षण-पग्रन्थ, भ्रलंकार-भास्त्र तथा नायिका- 
भेद की प्रवृत्ति प्रबल हो उठी । निराकार-साकार का विवेचन आवश्यक नहीं रह गया ! 
स्वभावतः श्राश्रयदाताश्रों की प्रसन्नता ही प्रधान हो गई। इसलिए रीतिकाल के 
ग्रारम्भ से प्रनन्‍्त तक भ्रमरगीत की रचना क्रम-बद्ध नहीं हो सकी | इस विषय पर 
स्वतन्त्र रूप से लिखा गया है ! 


इस परम्परा में तीन प्रकार के कवियों की गणना हो सकती है। पहले तो वे 
जिन्होंने हृदय को प्रधानता दी है श्लोर श्रलंकारों को गौग रखा है । दूसरे वे, जिन्होंने 
प्रलंकारों का भी बहिष्कार नहीं किया है श्रौर हृदय-पक्ष को भी नहीं भुलाया है--- 
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१. झाली, श्रति श्रनुच्तित उतरु न दोज | पद ४५ 
२. ऊधो हैं बड़े, कहैं सोई कीजे । पद ४६ 
२, फल पहिले ही लक्लौ श्रजबासिन्ह भ्रव साधन उपदेसन श्राए। पद ५० 
४. प्रपनिहि मति बिलास भ्रकास महें चाहत सियनि चलाई | 
सरल सुलभ हरि भगति सुधाकर निगम पुरानन गाई। 
तजि सोई सुध समनोरथि करि करि को मरिहै री माई ।। 
सन के दसन कुलिस के मोदक, कहत सुनत बौराई। 
सगन छीरनिधि तीर बसत ब्रज तिहुपुर विदित बड़ाई । 
झाक दुहन तुम कह्ों सो परिहरि हम यह सति नहिं पाई ।। पद ५१ 
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दोनों के समन्वय से वे झागे बढ़े हैं। तीसरे वे है, जिन्होंने भ्रलंकारों के उदाहरणा में 
संकेत-मात्र कर दिया है । 
रहोम--अब्दुरंहीम खानखाना हिन्दी के बड़े ही सफल कवि हुए हैं । उनकी 
सांस्कृतिक-सूक्तियाँ साहित्यिकों के हृदय का हार मानी जाती हैं । उन्होंने वस्तुतः 
अ्रमरगीत की रचना नही की है, परन्तु जैसा कि हम ऊपर लिख चुके हें, स्वतन्त्ररूप 
से इस विषय से सम्बद्ध उदभावनाए की हैं । उनकी गोपियों की पीड़ा सूर की गोपियों 
के समान ही बलवती है परन्तु उनमें मुग्धा भाव की प्रबलता है। तभी वे कहती हेंः--- 
“ऊधो, भलौ न कहनो, कछु पर पूछि। 
साँचे ते भें भठे, साँचो भूठि 
उनका भोलापन भी दर्शनीय है। वे उद्धव से तकं-वितक॑ नहीं करती हैं । 
केवल उनके ज्ञानोपदेश को छलना मानती हैँ श्रोर किसी भी रूप में श्रीकृष्ण-स्नेह 
का परित्याग करने को प्रस्तुत नही होती हूँ ।-- 
“कहा छुलत हो ऊधोौ, दे परतीति। 
सपनेहु नहि बिसरे, मोहन मीति ॥।” 
गोपियों का संदेश छोटा-सा है । केवल यही कि वे श्रीकृष्ण की है श्ौर श्रीकृष्ण 


उनके है +- 
“ब्रजवासिन के मोहन जीवन प्रान |”? 
ऊधो, यह संदिसवा, अकह कहान ।४' 
उनको सासारिक अनुभव भी है। वे जानती हे कि यहाँ सभी अपने स्वार्थ के 
संगी हैं । इसलिए कृष्णा को दोष भी नहीं देती है :--- 
“कहा कानह से कहनो, सब जग साखि । 
कोन होत काहू के, कुबरी राखि ॥* 
ऐसा जान पड़ता है कि वेदना के भार से उनकी वाणी तक कुद हो गई है । 
साहस समाप्त हो गया है । मौन-निवेदन ही उनकी व्यथा की करुण कथा है।-- 
'घरि रह्यौ दिन रतियाँ, बिरह बलाय । 
मोहन की यह बतियाँ, ऊधो हाय ॥ 
रहीन ने छोटे से छुंद में श्रपार विरह सागर भरने का सफल प्रयत्न किया है। 
ये पहली श्रंणी के कवि हैं । 
मतिराम--रीतिकाल के प्रथम प्राचायं, जो हमारी दृष्टि से हृदय-पक्ष और 
प्रतंकार दोनों का सुखद समन्वय करके आगे बढ़ने वाले कवि है'। इनके कवित्त 
प्रलंकारों के उदाहरणों में लिखे गये है। समन्वय की भावना निम्न पद में भी दर्शनीय 
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है। गोपियाँ कृष्णा पर पूर्णा विश्वास रखती है, परन्तु विश्वासधात से उनको बड़ी 
पीड़ा हुई है । उद्धव के आने पर ग्रोपियों ने यही उपालंभ दिया है। इस पद में 
“अ्रसंभव भ्रलकार ” है । 
“यों दुख दे ब्रजवासिन कौ, ब्रज को तजि के, मथुरा सुख पं॒हैँ। 
वे रसवे लि बिसासिनि कौं, वन-कुजनि को बतियों बिसर्रह॥ 
जोग सिखावन कौं हमकौं, वहुरयो तुम से उठि धावन ऐहे। 
ऊधो नहीं हम जानत ही, मन मोहन कूबरी हाथ बिक॑हेँ ॥” 
इसी प्रकार “विकस्वर अ्रलंकार' के उदाहरण में, भ्रमर के ब्याज से, स्थामता 
पर करारी चोट की गई हैः-«- 
“भधुप, मोह मोहन तज्यो, यह स्थामन की रीति । 
करो आपने काज लो, तुम्हे भांति सौं प्रीति ॥ 
गोपियाँ भोली तो है परन्तु मूखं नहीं हैं ।वे यह जानती है कि जोग साधन 
उनका काम नहीं है । उन्हें यह भी अ्र-सांस्कृतिक लगा है कि अ्रभिराम श्याम सुन्दर का 
ह्नेह-सम्बन्ध कुरूप कुब्जा से हो गया है। इस भावना का निर्वाह “प्रथम विषम” 
प्रलंकार के अन्तगंत किया गया है;--- 
“ऊधो जू सूधो बिचार है धों जू कछू समर हम हूँ ब्रजवासी । 
मानि है जो अनुरूप कहों 'मतिराम” भली यह बात प्रक्रासी ॥ 
जोग कहाँ मुनि लोगन जोग, कहाँ भ्रबला-मति है चपला-सी । 
स्यथाम कहाँ प्रभिराम सरूप, कुरूत कहाँ वह कूबरी दासी ॥ 
“भाविक श्रलकार” का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उन्होंने गोपियों की हृढ़ 
भावना का प्रदर्शन किया है कि वे अ्रपना वियोग श्रीकृष्ण से नहीं मानती है। वे सबंत्र 
ही श्याम-मय देखती है।--- 


“निसि दिन श्रौनति पियूष सो पियत रहै, 

छाय रह्मो नाद बांसुरी के सुर ग्राम को | 
तरनि-तनुजा-तीर बन कुज बीधथिन में, 

जहाँ-तहाँ देखति हों रूप छबि धाम को ॥। 
कवि 'मतिराम' होत हाँ तोन हियें तें नेकु, 

सुख प्रम गात को परस अभिराम को । 
ऊधो तुम कहत बियोग तजि जोग करो, 

लोग सब करें, जो वियोग होय स्याम को ।।” 
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“व्याज निन्‍्दा ग्रलकार” के द्वारा, सग्रुण-निभ्वुण के इन्द्र को समाप्त करके, 
संक्ष प में गोपियाँ अ्रपना निर्णय प्रकट कर देती हैः 


“पी प्रेम नंदलाल के, हमे न भावत जोग | 
मधुप, राजपद पाय के, भीख न भोगत लोग ॥ 
इस काल के कवियों में क्रम-बद्धता का श्रभाव प्रवर॒य है। न अ्रमभर का 
प्रवेश है और न उद्धव का शिष्टाचार के साथ पधारना तथा स्वागत का ही वर्णन है । 


ऐसा जान पड़ता है कि पुराने भ्रमर गीत ने रीत्यानुसार भ्रपना नवीन कलेवर प्रस्तुत 
किया है । 


देव--कविवर देवदत्त का उपनाम देव था । वे प्रकारड पंडित थे। रीतिकाल 
के कवियों में उनके समान प्रतिभा-सम्पन्न कबरि कोई भी नहीं हुआ । यह भी समन्वय- 
भावना वाले कवि है | उद्धव के ब्रजधरा-धाम पर पधारते ही कोलाहल मच जाता है;--- 
“ऊधो झ्राए, ऊधो आए, हरि कौ संदेसों लाए, 
सुनि, गोपी-गोप धाए, धीर न धरत हैं। 
बोरी लगि दोरी उठी भोरी लॉं भ्रमति मति, 
गनतिन गनो ग्रुर लोगन दुरत है॥ 
हू गई बिकल बाल बालम वियोग भरी, 
जोंग की सुनत बात गात ज्यां जरत है। 
भोर भये भूषपन सम्हारे न परत अंग, 
ग्रागे कों धरत पग पाछे को परत है ।। 


गोपियाँ कामातुर है और विरह-वारिधि मे डूबी जा रही है। उद्धव की बातों 
से उनको बुद्धि बहक जातो हे। वे अत्यन्त करुणा से भरकर उद्धव से कहती हैं कि 
प्रब श्राप ही हमारी रक्षा करो:-- 


“रेन दिन नैन दोऊ मास रितु पावस के, 

बरसत बड़े-बड़े बूदनि सों भरिये। 
मंत सर जोर मारे पवन भकोरनि सौं, 

ग्राई है उमगि छीन छाती नीर भरिये ॥ 
हृूटो नेह नाँव छूटो श्याम सौं सुहानु ग्रुन, 

ताते कवि देव” कहें कैसे घीर धरिये। 
बिरह नदी भ्रपार बूड़त ही मेंभधार, 

ऊधो अरब एक बार खेह पार करिये ॥० 


[ ३३७ | 


वे तो कृष्णानुरागिनी हैं, उन्हें निभ्ुु ण-सग्रुरा से क्‍या लेना-देना है। उद्धव के 
द्वारा भगवान्‌ के विभिन्न ग्रवतारों की चर्चा उनको आ्राकषंक नहीं लगती है । यदि 
मनमोहन मिल जाय तो वे माला लेकर भी नंदलाला का स्मरणा करने के हेतु प्रस्तुत 
हो जायेंगी--- 
“क्रुबिजा किते न दुबिजा के रहे आ्रापु 'देव' 
भ्रंस प्रवतारी अभ्रब॒ तारी जिन गनिका। 
पग्रारति न राखत निवारत नरक ही ते, 
तारत तिलोक चरनोदक की कनिका ॥। 
उनके ग्ुनानुवाद तुमसों सुने हें उ.धो, 
गोपिन को सूधों मत प्र म की जबनिका। 
कुजन में टेरि हैं जु स्थाम कों सुमिरि नीके, 
हाथ ल॑ न फेरि है सुमिरिनी के मनिका ?/' 


गोपियां कहती हें कि यदि हमने नंदलाल को हृदय-दान नहीं दिया होता तो 
सभव था तुम्हारी बात ही मान लेती, परन्तु भ्रव तो वे विवश हैं;--- 
“जोगहि सिखे हैं ऊधो जो गहि की हाथ हम, 
सो न मन हाथ, ब्रजनाथ साथ ने चुकी । 
देव” पंच सायक नवाय खोलि पंचन में, 
पंच हु करनि पंचामत सो अ्रेंचे चुको |। 
कुलबधू हल के हाय कुलटा कहाई अश्ररु, 
गोकुल के कुल में कलंक सिर ले चुकीं । 
चित होत हित न हमारे नित और सो तौ, 
वाही चितचोरहिं चितौ चित दे चुकी ॥। 


उद्धव से वे यह भी कहती हैं कि तुम श्यामसुन्दर को हमारी श्राँखों से देखो 
तभी तुम्हें उनकी महानता का पता लग सकेगा:-- 

“ग्रेंगन सौं रंजित निरंजनहि जानें कहा, 
फीको लगे फूल रस चाखे हो ज्षु बौड़ी कौ। 

तुरज बजाय सूर सूरज कों बेधि जाय, 
ताहि कहा सबद सुनावत हो डोड़ी कौ॥ 

ऊधो पूरे पारखी हो परखे बनाये 'देव' 
पार ही पै बोरी पै खिवेया धार प्रौड़ी कौ | 


१२ 


[ डशेशे८ |] 


मन मनिका है हरि हीरा गाँठि बाँध्यौ हम, 
तिन्‍्हें तुम बनिज बताबत हो कोड़ी को |” 
कहीं-कहीं व्यंग्य की भ्रनोखी छुटा देखने में श्राती है। तभी वे ऊधव से कहती 
हैं कि श्रीकृष्ण श्रोर कुब्जा की जोड़ी खूब मिली है। दोनों हो बड़े सीधे हैं । बर भी 
सीधे हें प्रोर वधू भी सीधी हँ--एक त्रिभंगी है तो एक कुबड़ी हैः--- 
“क्रो हमकौं तुमसे तपसी बिनु, जोग सिखावन श्राइ हैं ऊधो । 
प॑ यह पूछिय, जू उनकौं, सुधि पाछिली ग्रावति है कबहूँ धो ! 
एक भली भई भूप भये अ्ररु, भूलि गये दधि माखन दूधो। 
कूबरी सी भ्रति सूधी वध्‌ कों मिल्यौ वर “देवजू! स्थाम सौं सूधी ॥ ” 
घनानन्द--ब्रजभाषा काव्य में, सुन्दर सरस श्लौर परिमाजित साहित्यिक भाषा 
में, विप्रलंभ श्यृगार के सम्राट घनानन्द माने जाते है। भावनाएं खिंची चलो श्राती 
है शोर विरह तो मूतिमान हो उठता है। गोपियाँ उद्धव के निग्मुण का नगाड़ा फोड़ 
देती है भ्रौर उसे कु ठित बुद्धि बना देती है । 


“नाद कौ सवाद जाने बापुरो बधिक कहा, 
रूप के विधान को बखान कहा सूर सौं। 
सरस परस के बिलास जड़ जाने कहा, 
नीरस निगोड़ो दिन भरे भ्वि ऊर साौं॥ 
चाह की चटक तें भयो न हिय्रे खोंप जाके, 
प्रमे भरी कथा कहैँ कहा भकभूर सौ। 
चाह प्रान-चातक मसुजान घनशप्ानन्द कौं, 
देया कहूँ काहूँ कों पर न काम कूर सौं ।' 
झातंदघन -- इस जन कवि ने चार-छह पदों में ही श्रत्यन्त श्रंष्ठ श्रभिव्यक्ति 
का दर्शन कराया है। भ्रमर को नितानन्‍्त स्वा्थं-रत मान कर गोपियाँ उसे सात्विक 
उपालंभ देती है झ्ौर भ्रन्त में 'काशी करवट लेकर विरह-दुख से मुक्ति प्राप्त करना 
चाहती है : 
“किन ग्रुन भयो रे उदासी भ्रमरा ? 
पंख तेरों कारो, मुत तेरी पीरो, सब फूलन को बासी ॥ 
सब कलियन को रस तुम लीना, सो क्यूँ जाय निरासी । 
प्रानेंदन प्रभु तुम्हरे मिलन क्यू', जाय करवत ल्यू” कासी। 


पद्माक₹--रीतिकाल के प्रत्यन्त सरस कवि पदमाकर हुए है। उनकी भावनाएं 
कहीं-कहीं तो प्रश्लीलता की सीमा को छू लेती है | झ्ापने भी भ्रमरगीत से सम्बद्ध कितने | 


[ ३३१६ ] 


ही कवित्तों की रचना की है। भाव की तन्मयता में डूब कर गोपियाँ कहती है कि श्री- 
कृष्ण तो उनके रोम-रोम में बसे हुए है । जो गोविन्द मथुरा में है, वे सम्भवतः कोई 
दूसरे होंगे :--- 
“प्रानन के प्यारे तन ताप के हरन हारे, 
नन्‍्द के दुलारे ब्रज वारे उमहत है। 
कहे पदमाकर उरुजे उर ग्रन्तर या 
ग्रन्तर चहे हूँ जो न अन्तर चहत है।। 
नंननि बसे हैं अंग अंग हुलसे है रोम- 
रोमनि रसे है निकसे हैं को कह्त है । 
ऊधो वे गोविन्द कोऊ और मथुरा में यहाँ, 
मेरे तो गोविन्द मोहि मोहि में रहत है।॥। 
प्रिय के वियोग में प्रकृति भी विपरीतावस्था में दिखाई देती है। फूलो में 
ग्रंगारों की उद्भावना करना पदमाकर ज॑से कवि का हो काम है । बसन्‍्त वर्णान करते 
हुए कवि ने गोपियों के विरह का जो स्पश्टीकरणा किया है वह अत्यन्त स्वाभाविक और 
हृदयग्राही है :--- ४ 
“पात बिनु कीन्हे ऐसी भाँति गन बेलिन के, 
परत न चीन्हे जे ये लरजत लुज है। 
कहें पदमाकर बिसासी वा बसन्‍्त के सु, 
ऐसे उत्पात गात गोपिन के भरुज है ॥ 
ऊधो यह सूधों सो संदेसो कहि दोजों भलो, 
हरि सों, हमारे ह्याँं न फुले बन कुज है। 
किसुक ग्रुलाब कचनार ओ अश्रनारन की, 
डारन पे डोलत प्रेगारन के पुज हैं ।” 
पदमाकर ने एक स्थान पर कमाल ही कर दिया है। त्रिभंगी श्याम और 
कुबड़ी कुब्जा के संयोग को देख कर चमत्कार की प्ननोखों प्रतिभा का दर्शन होता 
है :-- 
“जैसे को तैसी मिल, तब ही जुरत सनेह | 
ज्यों त्रिभेग तन स्थाम को, कुटिल कूबरी देह ॥* 


नवाज. 2० वकन(+कनमक-ननन ५ भानीण 3० “+ «० अपर के 


१. 'बिहारीलाल के सुप्रसि बोहे से तुलना कीजिये :--- 
“खिश्जीवो जोरी जुर॑ क्‍यों न सनेह गंभीर। 
को घटि ए बृषभानुजा जे हलघर के वीर ॥” 


[ ३४० ] 


सेमापति दौक्षित--इन कवि महोदय ने भी अलंकार का भाग्रह अभ्रधिक 
माना है | श्लेषालंकार के द्वारा उन्होंने निम्न कवित्त में जहाँ एक श्रोर सागर का 
चित्रण किया है, वहीं दूसरी श्लोर गोपियों की पीड़ा का वन दिखा दिया है +--- 
“जात है न खेयो क्‍यों हैं बल्ली न लगति नीकी, 
सोचत अधिक मन मूढ़ सब लोग को। 
न दीन को नाथ यातें पैरत न बने काहू, 
'सेनापति' राम बीर करता असोग कौ ॥ 
दीरध उसास लेत प्रति रहै भारी जहाँ, 
तिमिर है बिकट बतायो पथ जोग को । 
कान्ह के अ्रछत कुज काम केलि आ॥आञगर ही, 
तेई बिनु कान्ह भइ सागर वियोग कौं ॥।! 
उद्धव ने ब्रह्म की व्याख्या करते हुए जब श्रीकृष्ण ओर ब्रह्म का श्रभेद स्थापित 
किया तो गोपियों ते उस कथन से अपना मनमाना अथ्थं लगा लिया श्रौर समानता का 
खरडन कर दिया । यहाँ भी श्लेप अलंकार की छटा दिखाई दे रही है ।--- 
“कुबिजा उर लगाई हम हूँ उर लगाई 
पी रहे दृहू के तन मन बारि दीने हैं । 
वें तो एक रति जोग हम एक रति जोग, 
मूल करि उनके हमारे सूल कीने हैं । 
कूबरी यों कल पहै हम इहाँ कलप॑हें, 
सेनापति स्यथामें समुभेयो परबोने हैं। 
हम वे समान ऊधो कहो कोन कारन तेैं 
उन सुख माने हम दुख मानि लीन्‍्हे हें ।' 
भिखारीदास--आपने भी कुछ छुन्द इस विपय पर लिखे हैं, परन्तु उनमें 
बुद्धिवादिता का ही प्राबल्य है। गोपियाँ सौत का मु ह भी देखने की अ्रभिलाषिणी हें, 
इसलिए कि उससे श्रीकृष्ण को वश में करने का मन्त्र प्राप्त करलें श्रौर वे उस कूबर की 
पूजा भी करना चाहती हैं, जिसे देखकर कृष्ण रीभ गये हें। भ्रच्छी खासी खिचड़ी पका 
दी गई है--- 
“ऊधौ तहाँई चलो ल॑ हमें जहँ कूबरी कान्ह बसे इक ठोरी। 
देखिये “दास”! अ्रधाइ अ्रधाद तिहारे प्रसाद मनोहर जोरी॥ 
कूबरी सां कछु पाइये मन्त्र लगाइये कान्ह सों प्रेम की डोरी | 
कूबर-भक्ति बढ़ाइये वृन्द चढ़ाइये बेदना चन्दन रोरी ॥॥” 


[ रे४१ |] 


इसी प्रकार कुछ श्रन्य कवियों ने भी मुक्तक रूप से, इसी विपय पर कवित्त, 
स्यो ग्रथवा दांहों में श्रप्नी प्रतिभा को प्रकट किया है, परन्तु वे इतने संक्षिप्त हैं कि 
गगाना में लाना उचित नहीं जान पड़ता है । 
रीतिकाल में भ्रधिकांशत; नारी के स्धूल रूप का ही वर्णन किया गया। उसके 
मांसल-चित्रश के प्रति, कुछ समय के पश्चात्‌, भ्ररुचि होता स्वाभा वक था । अ्रतः रीति- 
काल के श्रन्तिम चरणा में, एक विद्रोहात्मक भावना का जन्म हुझ्ना, जो आगे चलकर 
छायावाद के नाम से कही-सुनी गई । इस श्रेणी के कवियों ने सूक्ष्म का चित्रण किया 
औ्रौर प्रकृति को सवेदनशीला मान कर उसका साहचर्य॑ प्राप्त किया | संक्षेप में, वतंमान- 
युग हृदय-प्रधान ही हो गया, ग्रलड्डार श्रादि ग्रवयव गौणा हो गये । 
युगारम्भ का श्रेय भारतेन्दु हरिश्चन्द्र जी को मिला । उन्होंने अ्रपनी चतुमु खी 
प्रतिभा से साहित्य के भगडार को अमूल्य रत्नों मे परिपूर्ण कर दिया। आचार्य श्री 
रामचन्द्र जी शुक्ल ने लिखा है---“गभ्रपनो सवंतोमुखी प्रतिभा के बल से एक ओ्रोर तो वे 
पद्माकर और द्विज दव की परम्परा में दिखाई पड़ते थे, तो दूसरी झोर बग-देश के माइ- 
केल और हेमचन्द्र की श्रेणी में | एक ओर तो राधा-कृष्ण की भक्ति में कूमते हुए नई 
भक्तमाल ग्थते दिखाई देते थे, दूसरी श्लोर मन्दिरों के अधिकारियों श्र टीकाधारी * 
भक्तों के चरित्र की हँसी उड़ाते श्रौर स्री शिक्षा, समाज सुधार श्रादि पर व्याख्यान देते 
पाये जाते हैं । प्राचोन श्रौर नवोन का यही सुन्दर सामजस्थ भारतेन्दु की कला का 
विशेष माधय है ।' 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र--भ्रमरगीत सम्बन्धी पद भारतेन्दु ने स्फुट काव्य के रूप में 
ही लिखे है, इसमें धघारावाहिकता ग्रथवा कथा का क्रमिक विकास उपलब्ध नहीं होता 
है । उद्धव को श्रीकृष्ण ने किसलिए प्रेपित किया है, यह स्पष्ट नहीं है। ब्रजागमन के 
पश्चात्‌ गोपियाँ उद्धव का स्वागत करती हैं। उन्हें यह जानकर दुःख होता है कि श्री 
कृष्ण ने केवल योग का सन्देश ही भेजा है। भारतेन्दु ने ब्रजभाषा और बनारसी शेली के 
सम्मिश्रण से निम्न पद में ग्रनोखा चमत्कार उत्पन्न कर दिया है :--- 
“मथुरा के देसवाँ से भेज लें पियरवाँ रामा। 
हरि हरि ऊधौ लाए जोगवा की पाती, रे हरी ॥। 
सब मिलि आग्ो सखी सुनो नई बतियाँ रामा । 
हरि हरि मोहन भये कुबरी के संघाती, रे हरी ॥। 
छोड़ि घरबार भ्रव भसम रमाश्रो रामा । 
हरि हरि प्रब नहिं ऐहे सुख की राती, रे हरी ॥ 
प्रपने पियरवा प्रब भये हें पराये, रामा | 
हरि हरि सुनत जुड़ाओ्रो सब छाती, रे हरी ॥” 
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प्रस्तुत पद लोक-गीत का सुन्दर उदाहरण है। बनारस में इसी प्रकार का 
कजरियाँ गाई जातो हैं। इस प्रबार भारतेन्दु ने प्राचीन परिपाटी में एक नवीन योग 
प्रदान किया है । 
गोपियाँ कहुणा से भरकर अपने भाग्य को ही दोप देकर सन्‍्तोष प्राप्त कर 
लैती है | संस्कृति में प्रिय का दोप स्वयं स्वीकार करने की प्रथा है :--- 
“हरिचन्द न काट को दोष कछू मिलिहै सोइ भाग में जो उतरयो | 
सबकों जहाँ भोग मिलयो वहाँ हाय बियोग हमारे ही बांटे परयो ॥। 
भारतेन्दु की गोपियाँ बाबली नही हैं । वे श्रीकृष्ण के सन्देश को, निग्र॒ुण की 
उपासना को, एकदम त्याज्य नहीं मानती है । कही ऐसा न हो कि एकदम मना करने 
से, श्रीकृष्ण उनको अ्रशिष्ट सान कर रुष्ट हो जाये, इसलिए थे बड़े सुन्दर ढेंग से प्रत्यु- 
त्तर प्रेषित करना चाहती हैं :-- 


“व्यापक ब्रह्म सर्ब थल पुरन है हम हूं पहिचानति है। 
पै बिना नेंदलाल बिहाल सदा हरिचन्द' न ज्ञानहि ठानति है ॥ 
तुम ऊधो, यहै कहियो उन सो हम ओर कछू नहिं जानति हैं । 
पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अ्खियाँ दुखियाँ नहिं मानति हैं ॥ 
श्रीकृष्ण को, ग्रागे चलकर, वे ऐसे ऐसे उपालंभ देती है कि उनके कान 
खुल जाय । अभ्रमर के रूप में, जिसका प्रवेश परम्परानुसार हो माना गया है, वे 
श्रीकृष्ण को खरी-खोटी सुनाने में पीछे दही रहती है :--- 
“भौंरा रे रस के लोभी तेरों का परमान। 
तू रसमस्त फिरत फूलन पर करि अपने मुख गान ॥। 
इत सौं उत डोलत बोरानौ किये मधुर मध पान । 
'हरीचन्द' तेरे फद न भूलू बात परी पहिचान ॥।”! 
ग्रागे श्रौर भी सुनिये :-- 


“"सजन तेरी हो मुख देखे की प्रीत । 
तुम अपने जो बन मदमाते, कठिन बिरह की रीत ॥ 
जहाँ मिलत तहें हेसि हँसि बोलत गावत रस के गीत | 
“हरीचंद” घर घर के भौंरा तुम मतलब के मीत ॥।” 
इससे भी अधिक उनको अपनी सोत कुबिजा का बड़ा दुख है । हसीलिये वे 
श्रीकृष्ण को नितानन्‍त खोटा मानती है :-- 
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'खुटाई पोरहि पोर भरी । 
हमहि छांड़ि मधबन में बंठे बरी कूर कुबरी ॥ 
स्वारथ लोभी, मुह देखे की हमसों प्रीति करी । 
हरीचंद दुगने के हुँ के हा हा हम निदरी ।। 
इस घटना का कारण भी वे स्वयं ही प्रस्तुत कर देती हैं। वे मानती है कि 
“तई नौ दिन श्रोर पुरानी सौ दिन” तक स्नेह-सगाई चलती है, परन्तु भ्रीक्षष्णा ने 
इसके विपरीत ही आचरण किया है :--- 
“पुरानी परी लाल पहचान । 
ग्रब हमकों काहे को चीन्‍्हों प्यारे भये सयान ॥॥ 
नई प्रीति नये चाहत वारे तुम हैँ नये सुजान ।' 


आक + 


उद्धव के निग्मुशानश्ञान की बात सुन कर वे सहजरूप में प्रपनी श्रसमथंता 
प्रकट करती हुई कहतीं है कि दो चार हृदय भी होते तो एक से निम्न णोपासना हो 
जाती, एक घर का काम-काज देख लेता और एक को श्यामसुन्दर को स्नेह में सिक्त 
कर देतीं--लेकिन मन तो एक ही है, वह भी श्रीकृष्ण चुरा कर ले गये। इतनी 
शक्ति नहीं है कि चोरी गई वस्तु के भ्रभाव की पूर्ति कर सकें :--- 
“ऊधौ, जो अनेक मन होते । 
तो इक स्यथाम सुन्दर को देते इक लै जोग संजोते ।। 
इक सौं सब ग्रह कारज करते, एक सो धरते ध्यान । 
एक सौं स्थाम रंग रंगते तजि लोक लाज कुल कान |! 
हाँ तो हुतो एकही मन सो हरि ल॑ गये चुराई | 
'हरीचंद' कोउ श्रोर खोजि के जोग सिखावहु जाई |।”' 
वे अपने हृढ़ निशच्य से भी उद्धव को परिचित करा देती है कि जहाँ तुम्हारी 
ज्ञान की ग्ुदड़ी है, ग्राप वहीं पधारिये। यहाँ तुम्हारी शिक्षा का ग्राहक कोई भी नही 
है, क्योंकि यहाँ सभी लोग श्रीकृष्ण के भ्रनन्य प्रेमी है। सम्भवत: ऐसा भी हो कि 
कोई न कोई गोपी तुम्हारा भ्रनुसरण करने वाली मिल जाय, सो भी बात नहीं है, 
यहाँ तो मंडली की मंडली ही बिगड़ गई है । ब्रज में सभी वाबवले हो 
गये हैं ० 
““ऊधो जू सूधो गयो वह मारग ज्ञान की तेरे जहाँ ग़ुदरी है। 
कोऊ नहीं सिख मानिहै हाँ इक श्याम की प्रीति प्रतीति खरी है ॥ 
ये ब्रजबाल सबे इकसी हरिचंद क्ू मंडली ही बिगरी है । 
एक जो होय तो ज्ञान सिखाइये कूप ही में यहाँ भाँग परी है ॥” 
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प्रकृति के उद्दीपतानतगंत भारतेन्दु ने अत्यन्त भव्य-कल्पनाएँ सजाई है। 
सावन की प्रेधियारी राज्रि द्रौपदी की साड़ी के समान प्रननन्त हो गई है। हमारी 
सम्मते में यहाँ भारतन्दु भावावेश में सीमा-ज्ञान से बाहर चले गये है। . द्रोपदी- 
वस्तरापहरण तो उद्धव ब्रजागमन के पश्चात्‌ हुआ है :--- 
“घेरि-धरि घन आये, छाय रहे चहुँ भ्ोर, 
कौन हेतु प्राननाथ सुरति बिसारी है। 
दामिनि दमक ज॑सी जुगनू चमक वैसी, 
नभ में बिसाल बग-पँगति सवारी है।। 
ऐसी समे 'हरिचन्द! धोर न धरत ने कु, 
बिरह बिथा ते होत व्याकुल विचारी है। 
प्रीतवम पियारे नन्‍न्दलाल बिनु हाय यह 
सावन की रात किधों द्रौपदि की सारी है ॥।* 


यही प्राकृतिक हश्य जो कभी सरस-सुद्रावने लगते थे, प्रिय-प्रवास के कारण 
दुखद और प्रनाकर्पंक दिखाई दे रहे है। भाव में प्रभाव का बड़ा ही सुन्दर उदाहरण 
भारतेन्दु ने प्रस्तुत किया है। गोपियों के अन्तर में जो विशद-वेदना छिपो है, उसका 
उपयुक्त उद्घाटन हुआ है :-- 
“बन बन ग्रागि सी लगाइ क॑ पलास फूले, 
सरसों गुलाब ग्रुललाला कचनारो हाय । 
आइ गयो सिर प॑ चढ़ाय मैन बान निज, 
बिरहिन दोरि दोरि प्रानन सम्हारो हाय ॥। 
'हरीचद' कोइलें कुहुकि फिरें बन-बन, 
बाज लाग्यो जग फेरि काम को नगारो हाय । 
दूर प्रानप्यारो, काको ले।जिये सहारो श्रब, 
प्रायी फेरि सीस पै बसन्‍्त बजमारों हाय ॥।” 
गोपी अन्त में ग्रपने आ्रात्मममपंरा की घोषणा करते हुए कह ही देती है कि 
मेंने लोक-लज्जा आदि सभी को तिलांजलि दे दी है। मेरे प्राणचातक 
तृषित हैं :-- 
“परत पियूष प्रेम श्रासव छकी हों, रोम- 
रोम रस भीन्‍्यो सुधि भूली गेह गात की | 
लोक परलोक छाडि लाज सौं बदन मोरि, 
उचधरि नचो हां तजि संक तात मात की ।। 
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हरीचंद एतेह प॑ दरस दिखावे क्यों 5 
तरसत रन दिना प्यासे प्रान पातको। 
एरे बजचन्द तेरे मुख की चकोरी हूँ मे, 
एरे घनस्थाम तेरे रूप की हों चातकी ।।” 
यों तो सूर और नन्ददास के उद्धव भी लौटे हें और उन्होंने भी श्रीकृष्ण से 
ब्रज-निवास की प्रार्थना की है, परन्तु भारतेन्दु के उद्धव तो इन सबसे श्रधिक खीभे 
हुए जान पड़ते हैं, तभी तो वे श्रीकृष्ण से पूछते है :-- 
“ग्रॉसन कौ नीर जब बाढ़गो समुद्र तब, 
कच्छ रूप धरोगे के मच्छ रूप धारौगे ९” 
तात्पयं यही है कि गोपियों के नैन-तीर-निधि में डूबने से बच निकलने का 
कोई उपाय काम नहीं ग्रावेगा, भ्रतएवं वुन्दावन चलना ही उचित है । 
बदरीनारायरण चौधरी 'प्रेमघन'--भारतेन्दु के समकालीन कवियों और 
लेखकों में चौधरी महोदय का प्रमुख स्थान है। भारतेन्दु को सहयोगियों का अ्रभाव 
नहीं रहा ओर सभी ने उनके पुगय-नेतृत्व में सत्यता से सहयोग प्रदान किया । 
प्र मघन जी उनके श्रनुयायी थे, इसलिए उनके गद्य और पद्य दोनों पर ही भारतेन्दु 
की शैली का प्रभाव है । ः 
ग्रापने भी मुक्तक छुन्दों में, इस विषय पर लिखा है। श्याम-सन्देश उद्धव 
लेकर आये हैं, परन्तु गोपियों को विश्वास नहीं होता | उद्धव के निम्ुुण की गाथा 
सुनकर वे प्रसन्न नहीं होती है भ्लोर कु कलाकर उद्धव को डाट देती हैं :--- 
“बादिह बढ़ाशो बक बादिहि छूटे ना प्रीति, 
चन्द की चकोर की भ्ौ सुमन मलिन्द की। 
लागी मोहि चाह की चुड़ल कछु ऐसी भगी, 
भमरि के जासोँ लाज गुरजन-वृुन्द की ॥। 
'प्रमघन!' प्रम मदिरा की मतवारी होय, 
खोये बुधि चेली भई में मनोजरिन्द की । 
भूल्यो उभय लोक सोक बोर जबहीं सों श्रानि, 
बसी मन मेरे बाँकी मूरति ग़ुविन्द की ॥।”! 
गोपियाँ विश्वास नहीं कर पाती है कि श्रीकृष्णा ने कुब्जा का वरणा किया 
होगा परन्तु यह ग्राश्चयं नहीं है कि उस जादृगरनी ने सीधे-सादे माधव को बस में कर 
ही लिया होगा। श्रीकृष्ण इस वज्कलीकरण की तात्कालिक मान्यता का भ्रनुपम 
उदाहरण है !--- 
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“कहावत तो हूँ स्थाम सुजान। 

प्रीति करी कुब्जा दासी संग सब अवगशुन की खान ।। 
तजि राधारानी सी रमनी के उर श्रन्तर ध्यान । 
कहें ब्रजराज कहाँ वह डाइन यह भ्रचरज महान ।। 
श्री 'बद्रीनारायत' जू ये कठिन लगन लगि जान ॥ 


गोपियाँ तो केवल अपने प्रियतम की चर्चा में ही ग्रभिरुवि रखती हैं। उनके 
हृदय को उद्धव का ज्ञानोपदेश सरसता प्रदान नहीं कर पाता है। वे मानती है कि 
श्रीकृष्ण का संदेश निग्ुु णोपासना के पक्ष में हो ही नहीं सकता :--- 


“ऊधो, बात कहौ कछु नीकी । 

सुन्दर ब्याम मदन मोहन की, माधव प्यारे, पी की ॥ 
सानि-सानि जनि ज्ञान मिलावहु, भाखौ उनके जी की । 
हम प्र मिन तजि प्रेम नेम नहिं मानत बतियाँ फीकी ॥ 
बरसाग्रो रस-प्रम प्र मघन! श्रौर लगें सब फोकी ।” 


उद्धव के लोटने का प्रसंग उपलब्ध नहीं है। इस युग के श्रन्य कवियों ने भी 
यत्र-तत्र दो-चार छन्द ही लिखे है जो क्रम-विहीन तथा ग्रप्रासंगिक है। 
सन्‌ १८५७ ई० में प्रथण भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम का सूत्रपात हुआ था। 
उस समय भारतेन्दु नितान्त शेशवावस्था में थे। वयस्क होने तक राष्ट्रीयता की भावना 
भी सबल हो चुकी थी। इसकी ध्वनि उनके काव्य में भी सुनाई पड़ती है। भक्लिकाल 
से वर्तमान काल तक प्रवहमान भ्रमर-गीत की परम्परा में परिवर्तन तो नहीं हुआ परन्तु 
उसमें राष्ट्रीयता का समावेश होगया। 
सत्यनारायरण कविरत्न--इस दिशा में आपका प्रयास नितानत मौलिक तथा क्रान्ति 
कारी माने जाने योग्य है | ग्रागरा शहर से कई मील दूर पर रहने वाले ग्रामीण-कवि 
ने रूढ़ि को छोड़कर जिस नवीनता का मार्ग प्रदर्शन किया, वह ग्रति श्रादरणीय है । 
सत्यनारायण जी के भ्रमर-गीत में न तो गोपियाँ है, न उद्धव हैं भ्रोर न सग्रुण-निग्ु ण॒ 
का विवाद है ।केवल मा है यज्ञोदा, जो गंवारिन है, उसके संदेश में एक पीड़ा है--- 
मानों वह तत्कालीन पराधीन भारतमाता का प्रतीक है :--- 
“जननी जन्मभूमि सुनियत स्वगंहु सों प्यारी। 
सो तरजि सबरो मोह साँवरे तुमनि बिसारी॥ 
का तुम्हारी गति मति भई जो ऐसौ बरताव । 
किधां नीति बदली नई, ताकौ परयोौ प्रभाव ।। 
कुटिल विष कौ भरयो ।।” 


[ रे४ड७ |] 


श्रीकृष्ण द्वारिका चले गये है। क्‍यों गये है, इसका विवरण आरंभ में हो कवि 
ने दे दिया है कि उसमें लोक-कल्याण की भावना ही प्रधिक थी :--- 


“कंस-मारि भू-मभार उतारन खल दल तारन। 
विस्तारन विज्ञान विमल श्र ति-सेतु-संवारन ॥ 
जन-मन-रंजन सोहना, ग्रुन-श्रागर चित चोर | 
भव-भय भंजन मोहना, नागर नंद-किसोर ॥। 
गयो जब द्वारिका।। 
इसके पद्चात्‌ प्रिय-पुत्र के विरह में व्यथित यश्योदा का श्रत्यन्त सफल चित्रग 
किया गया है :-- 
“बिलखाती, सनेह पुलकाती, जसुमति माई । 
दयाम-विरह ग्रकुलाती, पातो कब्रहुँ न पाई ॥। 
जिय प्रिय हरि-दरसन बिना, छ्िन-छिन परम अ्रधीर । 
सोचति मोचति निसि दिना, निसरत नेननु नीर ॥ 
बिकल, कल ना हिये ॥” 
सावन वा महीना है| नवोन घनों की पंक्तियाँ दिखाई दे रही है । 
ताल-तलाब भर चले हैं । दादुर बोल रहे है। प्राकृतिक सौन्दय्यं 
चुआ पड़ रहा है । “घोये-घोयगे पातन को अनुपम कमनाई” है। 
चातक कोयल बोल रहे है | इन्द्रधनुष तथा इन्द्र वधूटियों की शोभा मुग्ध 
कर रही है। बालिकाए' हिडोंलों पर भूल रही है। भात्‌-प्र म-सरसावनी मल्हार गा 
रही है। बालक-वुन्द भी भौंरा-चकई खेल रहे हैं, उसी समय यशोदा का हृदय श्रीकृष्ण 
को स्मरगा करता हैं श्र वह व्याकुल हो उठती हैं :-+- 
“लखि यह सुखमा-जाल लाल निज बिनु नंदरानी। 
हरि सुधि उमड़ी घुमड़ी तन उर भ्रति अ्रकुलानी ॥। 
सुधि-बुधि तज माथों पकरि, करि-करि सोच श्रपार । 
हंग जल मिस मानहूुँ निकरि, वही बिरह की धार ॥ 
कृष्णा रटना लगी ॥।” 
यह मा का हृदय है। भावना से भरित, स्नेह से पूर्ण । उसमें श्रीकृष्ण का 
वात्सल्य रूप ही प्रधान है। माता निरक्षर है, श्रतण्व श्याम के पास संदेश कैसे भेजे, 
यह भी एक ससस्या है |०«« 
पढ़ी न अक्षर एक, ज्ञान सपने मा पायो। 
दूध दही चारत में, सबरो जनम गवायों ॥ 


[ रेड !! 


मात पिता बेरी भये, शिक्षा दई न माहि । 
सबरे दिन यों ही गये, कहा कहे तें होहि ॥ 
मनहि मन में रहो ।॥।'' 
यशोदा साधारणा मा नहों हें। वह तत्कालीन भारतीय सामाजिक स्थिति का प्रतीक 
है, जहां नारियों को शिक्षित बनाना पाप समभा जाता था। कवि ने इस दोष पर कड़ी 
भन्‍्संना करते हुए यशोदा से कहलवाया है :--- 


“नारी शिक्षा निरादरत जे लोग श्रनारी । 
ने स्वदेस भ्रवनति प्रचंड-पातक अधिकारी ।| 
निरखि हाल मेरो प्रथम, लेउ समुझि, सब कोई | 
विद्या बल लहि मति गरम झबला सबला होइ ।। 
लखो ग्रजमाइ के । 
टन पंक्तियों में प्रगतिशीलता वा सर्देश है। नारी-जाति की समुन्नति की महान 
ग्रभिलाषा ग्रन्तनिहित हे । नारियों को शिक्षिता-पंडिता क्‍यों होना चाहिये उसके प्रति 
ब्रकाट्य तर्क उपस्थित करती हुई यशोंदा कहती है : -- 
“सुनी गरग सो अनुसूथा की पुराय कहानी । 
सीता स्ीी पुनीता की सुठि कथा पुरानी ॥। 
विशद ब्रह्म-विद्या पगी मंत्रेयी तिय-रत्न । 
शास्त्र-यारगी गारगी, मन्दालसा सयत्न ॥। 
पड़ी सबकी सब । 


संत्यनारायण जी ने भ्रमर का प्रवेश जिस ढेँग से कराया है, वह भी उनकी 
कवि-प्रतिभा का ज्वलन्त उदाहरण है । भक्त के बस में है भगवान! ऐसा माना जाता 
है और श्रीकृष्ण ने स्वयं स्वीकार भो किया है-- हम भक्कतन के भक्त हमारे ।?” इसी 
भावना के आधार पर यशोदा का विरह-विलाप द्वारिकाघीश को भ्रमर के रूप में 
पधारने को बाध्य करता हैः--- 


“अति उदास, बिनु आस, सब॑ तन सुरति भुलानी । 

पूत प्रेम सों भरी परम दरसन ललचानी ॥ 
बिलपति कलपति श्रति जबे, लखि जननी निज ध्याम | 
भगत भगत आये तब, भाये मन अभिराम ॥। 
अमर के रूप में ॥। 


“मगत भगत आये शब्दों का सोन्दयें श्रवलोकनीय है। भक्तों के भक्त भागे 


[ ३४६ ] 


ग्रथवा दोड़े-दोड़े चले प्राये--कैंसा सुन्दर श्लेप है। कवि का कार्य श्रत्यन्त सरल हो 
गया। भ्रमर रूप में जब श्रीकृष्ण ही श्रागये तो उपालंभों को “द्राविड़ी प्रारायाम” 
करने की आवश्यकता नहीं रही । परन्तु भ्रमर भिभक गया । वह यशोदा के दुख से 
दुखी हो गया:--- 
“ठिठक्थों, अटक्यो भ्रमर, देखि जसुमति महरानी। 
निज-दुख सो अति दुखी ताहि मन में श्रनुमानी ॥।' 
सहानुभूति का संचरण देखकर यश्ञोदा का मातु-स्नेह उबल पड़ा । 


“तिहि दिसि चितवति चकित चित, सजल जुगल भरि नैन । 
हरि-वियोग-कातर श्रमित, आरत गदगद बेन ॥। 
कहन तासों लगी ।”” 
“तेरो तन घनश्याम, द्याम घनव्याम उते यनि । 
तेरी ग़जनि सुरलि मधुप, उत मधुर मुरलि धुनि ॥ 
पीत रेख तब कदटि बसत, उत पीताम्बर चारु । 
विपिन विहारी दोउ लसत, एक रूप निंगार ॥ 
जुगल रस के चखा ।” 
दोनों में श्रनुपम साम्य है। शरीर के रंग का, वाणों का और स्वभाव का, 
तभी यजश्ञोदा पटपद को अपना दूत बना लेती है।--- 


“याही कारन निज प्यारे ढिग तोहि पठाऊ। 
कहियो वा सौं था सबे जो अब सुनाऊ ॥। 
जँयो पटपद धाय के, करि निज कृपा बिसेस । 


| 
०.) हु 


लैयो काज बनाय के, दे मो यह सन्देश ॥। 
सिदौसी लौटियों ॥! 
इसके पश्चात्‌ यशोदा कहती है कि साज-सामान तो वही है परन्तु प्रिय-पुत्र के 
प्रभाव में सबकुछ सूना-सूना सा लग रहा है:-- 
“बुही कालिन्दी कूल कदम्बन के बन छाये। 
बरन-बरन के लता भवन मनहरन सुहाये ।॥ 
बुही कुन्द की कुज ये, परम प्रमोद समाज । 
प॑ मुकुन्द बिनु बिस-मये, सारे सुखमभा साज ॥। 
चित्त वाँ ही धरयो॥ 
प्रकृति की सवेदनशीलता भो कवि के चतुर नेन्नों से छिपी नहीं रह 
सकी है । 


[ ३५० ] 


“लगत पलास उदास, थोक में ग्रशोक भारी । 


बोरे बने रसाल, माधवी लता दुखारी॥ 


तजि तजि निज प्रफुलित पनी, बिरह-बिथित श्रकलात। 
जड़ हहै चेतन हरा मनो, दीन मलीन लखात ॥। 


एक माधौं बिना ॥। 
तात्कालिक राजनीति का कसा सुन्दर शोर सरस विश्लेषण कब ने किया है । 
नेताग्रों का श्रभाव, परतंत्रता सभी कुछ दुखदायी है;-- 

“धवा बिनु को वालन को हित की बात सुझाव । 


ग्ररु स्वतंत्रता, समता, सह श्रातृता सिखावें ॥। 
यर्दाप सकल विधि ये सहत दारुण गप्त्याचार | 


पै न कछु मुख सो कहत, कोरे बने गंवार ॥॥ 
कोउ शभ्रग्रुआ नहीं ।॥।'' 
ग्रत्याचारों से यहाँ राजनंतिक-दमन से ही तात्यं है । भारतीयों का 


सांस्कृतिक ह्लास जिस सोमा तक पराधीनता में हुआ, उसकी प्रबल प्रतिध्वनि इन 
पक्तियों णे प्रकट हो रही है-- 


नहि जातीय भेप भावनत्ु की आशा कोऊ। 


लखियत जो ब्रज भाषा, जाति हिरानी सोऊ ॥। 
ग्रास्तिक बुधि बन्धनन से, बिगरी सब मरजाद ॥। 


सब काऊ के हिय बस न्यारेन्‍न्‍यारे स्वाद |। 


ग्रनोवे ढंग के ॥। 
एक समय ऐसा ही था जब पर्चिमीय वेष-भूषा पर तिलक लगाने की भी 
प्रथा था । स्वाद में से श्रद्ध सकार हटा दें तो वर्तमानकाल पर भी यह पंक्ति 
उपयुक्त हो जायगी जहाँ 'बादों का ही विवाद-प्रमाद प्रधान हैं । 


नारियों में जिस उच्छु खलता ने निवास कर लिया है, उस पर तो 
सत्यनारायणा जी की निम्न पंक्तियाँ सदंव अ्रमर रहेंगी-- 
म्बकी गोपी मदभरी, अ्रधर चले इतराय। 
चार दिना की छोहरी, गई ऐसी गरबाय ।। 
जहाँ देखो तहाँ ॥ 
काले श्रोर गोरे का विभेद युग-युग से चला श्रारहा है। गौरांग महाप्रभुप्रों 
ने भ्रश्वेत लोगों को सदेव ही निम्नस्थ माना है। भ्राज भी मुह से चाहे जो कुछ कहें, 
गोरों का भ्रन्तर काला ही मिलेगा । इस विषय पर बड़ी ही सुन्दर उद्प्न क्षा हैः-- 


[ ३५१ ।ै 


“गोरी कौं गोरे लागत जग अति ही प्यारे। 
मो कारी कौों कारे तुम नयननु के तारे ॥। 
उनको तो संसार है, मो दुखिया को कोन । 
कहिये कहा विचार है ॥।” 
इसो प्रकार उन देश-भक्तों की विशाल-विपत्ति का आभास भो अन्तिम पद में 
मिलता है, जो देश के स्वातन्त्य-युद्ध के सेनापति रहे है भ्रौर जिनको अश्रपने लक्ष्य की 
सिद्धि हेतु विदेशों में प्रवास करना पड़ा है। यह सत्यनारायण के श्रपूर्णा भ्रमरगीत का 
प्रन्तिम पद से पहला पद है, जिसमें उनके हृदय की भी मामिक व्यथा छिपी हुई है :-- 
“जे तजि मातृभुमि सौों ममता, होत प्रवासी । 
तिन्‍्हे बिदेसी तंग करत दे विपदा खासी ॥। 
नहिं आये--निरदय दई, ग्रायेगौरव जाय | 
साँप छुछू दर गति भई, मन ही मन अकुलाय 
रहे सब के सब ।” 
प्रयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिश्रौध --आपने प्रिय-प्रवास के नाम से जिस खरणड- 
काव्य की रचना की है, उसमें देझ्ष-प्र म श्रौर राष्ट्रीयता के साथ ही साथ मूल प्रसंग 
की सरसता श्रोर प्राचीन परम्परा का निर्वाह भी किया गया है। हरिश्रौध जी की 
ईइवर-विषयक भावना आरंभ में तो प्रवतारबाद को मानने वाली थी परन्तु भ्रपने 
गुरु बाबा सुमेर्सिह श्रादि सज्जनों के संसगं से उनका भुकाव ब्रह्मत्व की प्लोर होगया 
ग्रोर वे निराकर को भी प्रश्नय देने लगे । प्रिय-प्रवास में उन्होने श्रीकृष्ण को परमात्मा 
का प्रवतार नही माना है वरन्‌ एक भ्रलोकिक-शक्ति तथा प्रतिभा-सम्पन्न महापुरुष स्वी- 
कार किया है प्रौर इसी प्रकार राधा को भी चिर-कौमार-ब्रती चित्रित करके स्वकीया- 
परकीया का विवाद समाप्त कर दिया हैं। गोपियो में भी वासनात्मक विचारों का 
प्रभाव है और वे श्रोकृष्ण के प्रति शुद्ध वात्सल्य से बअनुप्राणित है। इस प्रकार “हरि« 
झौध'' जी ने, इस परम्परा में नवीनता को जन्म देकर अपनी मौलिकता से सप्राण कर 
दिया है । प्राचीन परिपाटी की रूढ़ियों को छिन्न-भिनश्न करके एक नवीन क्रान्तिदर्शों पथ 
का प्रदर्शन किया है। 
समस्त काव्य सप्तदक्ष सर्गो में समाप्त हुआ है । पहले सं में दिवसावसान के 
साथ ही साथ ब्रजभूमि का वर्णन है | दूसरे सं में श्रीकृष्ण द्वारा विभिन्न राक्षसों के 
बध का विवरण है । तीसरे सर्ग में यशोदा के मातृ-हृदय का चित्रण है। चोथे सर 
में राधा का परिचय दिया गया है :--- 
रूपोद्यान प्रफुल्ल-प्राय-कलिका राकेन्दु-विम्बानना । 
तन्वंगी कल-हाँसिनी सुरक्तिका क्रीड़ा-कला-पुत्तली ॥ 
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शोभा-वारिधि की अमूल्य-मणि सी लावरय-लीला-मयी । 
श्री राधामृदुभापषिणी मृग-हगी माधयं-सन्मूत्ति थी। 
साथ ही उनके बाल-स्नेह की परिणति प्रणय मे होने की सूचना भी दी है। 
पाँचवे सं में क्रज-विषाद तथा ग्रक़र के साथ मथुरा गमन दिखाया गया है । छठवें सं 
में हरिप्रौध जी ने ग्रपनी कवि-कल्पना-प्रसूृत प्रतिभा का परिचय देते हुए पवन दूत' 
की सृष्टि की है । प्रात: काल की सुखद-वायु का स्पश पाकर व्याकुल होकर पहले तो 
उसे ताना-उलाहना देती है, पश्चात्‌ अपना विरह संदेश श्याम तक पहुँचाने की प्रार्थना 
भी करती है +-- 
“में रो-रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूं । 
जा के मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुनादे ॥ 
गोपियों के अ्मर-गीत के स्थान पर हरिश्रीध जी का पवन-दूत भी प्रत्यन्त 
ग्राकपंक है । महाकवि कालिदास के मेघदृत का ज॑सा ग्रानंद सवंत्र ही मिलता है। दो 
चार पदों का रसास्वादन अ्रप्रासंगिक नही होगा :--- 
“कालिन्दी के तट पर घने रम्य उद्यानवाला। 
ऊंचे ऊचे धवल-ग्रह की पंक्तियों से प्रशोभी ॥ 
जो है न्‍्यारा नगर मथुरा प्राणप्यारा वहीं है। 
मेरा सूता सदन तज के तू वहाँ ज्ञीघ्र ही जा ॥६६॥” 
संलग्ना हो सुखद जल के श्रान्तिहारी करों से | 
ले के नाना कुसुमकुल का गंध श्रामोदकारी ॥ 
निधू ली हो गमन करना उद्धता भी न होता। 
ग्राते जाते पथिक जिससे पंथ में शान्ति पावे ॥४०॥ 
सातवें सर्ग में नंद का ब्रज वापस ग्राना तथा यशोदा-बिलाप दिया गया है। 
ग्राठवरें सर्ग में श्रीकृष्ण ग्रुशानुतबाद हैं। नवें सर्ग से भ्रमर-गीत की भूमिका श्रार्रभ 
होती है । 
“एकाकी ब्रजदेव एक दिन थे बंठे हुए सदम में | 
उत्सनन्‍्ना ब्रज भूमि के स्मरण से उद्विग्तता थी बड़ी ।” 
तभी उद्धव पधारे ओर पूछने पर श्रीकृष्ण ने भ्रपनी पीड़ा का सविस्तार 
वर्णान किया ।-- 
“शोभा-अद्भुत-शालिनी-ब्रजधरा प्यारों पंगी-गोपिका । 
माता प्रीतिमयी सनेह प्रतिमा, वात्सल्य धाता पिता ॥ 
प्यारे गोप-कुमार, प्र म-मणि के पराथोधि से गोप वे । 
भूले हैं न, सदैव याद उनकी देती व्यर्था है महां।।” 
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उद्धव न तो श्रीकृष्ण को ज्ञानोपदेश करते हैं और न श्रपने ज्ञान का अभिमान॑ 
ही प्रगट करते है| श्रीकृष्ण उनको ब्रज जाने का श्रादेश स्वय हुं। देते हुए दिखाई 
पड़ते है :--- 
“ऊधो दग्ध वियोग से ब्रजधरा है हो रहा नित्यश:ः । 
जा्रो सक्त करो उसे सदय हो आमूल ज्ञानाम्बु से ।। 
पावें शान्ति समस्त लोग न जलें मेरे वियोगागिनि में । 
ऐसे ही वर-ज्ञान तात ब्रज को देना बताना क्रिया। 
राधा को श्रीकृष्ण ने पृथकरूप से संदेश भेजना उचित समभा है | क्योकि वह 
साधारण कृष्ण-प्र मिका नही है । वह नारी जाति की शोभा है । 
“जो राधा वृषभानु-भूषप तनया स्वर्गीय दिव्यांगना । 
शोभा है ब्रज प्रान्त की, झ्रवनि की, स्त्री जाति की, वश की ॥। 
उद्धव ब्रज को चल पड़ते हें। मार्ग में अत्यन्त भ्राकर्षक प्राकृतिक छटाए' 
देखते है | प्रकृति का ऐसा मनोहारी तथा सर्वाग सुन्दर वन हिन्दी-साहित्य में बहुत 
कम हुप्ना है। सबंत्र ही हरिश्रौधषी की मौलिकता के दर्शन सुलभ है। उद्धव को 
प्रचिन्त्य-गुग-गान होता हुआ भी दिखाई दे रहा हैः--- 
“होता निर्भर का प्रवाह-जब था सावतं उद्भिन्न हो। 
तो होती उसमें श्रपूवं ध्वनि थी उन्‍्मादिनाी करों की ॥ 
मानों यों वह था सहष कहता सत्कीति शंलेश की | 
या गाता ग्रुण था अ्रचिन्त्य-गति का सानंद सत्कराठ से ॥।”' 
प्रकृति में सांसारिक ग्रनित्यता भी प्रतिभासत हो रही है :--- 
“जो छोटे उड़ती श्रसंख्य नभ में, थीं दृष्टि को मोहती । 
शोभा थी अति ही अपूर्व उनके उत्थान की पतन की ॥।” 
इतना नहीं कि श्रीकृष्णा वियोग में ब्रज-जन ही व्याकुल हों, प्रकृति भी उनकी 
सहचारिणी है। भ्रटल गोबद्ध न भी रोता दिखाई पड़ रहा है :-- 
“या है भूधर सानुराग द्रवता, अंकस्थितों के लिये | 
ग्रॉस है वह ढालता विरह से किम्बा ब्रजाधीश के ॥।*' 
उद्धव की सूक्ष्म दृष्टि प्रकृति के प्रन्तर तक पहुँच रही थी। उन्हें यत्र तत्र 
सवंत्र ही विधाद की छाया दिखाई पड़ रही थी :--- 
परन्तु वे पादप में, प्रसून में 
फलों, दलों बेलि लता समृह में । 
रे 
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सरोवरों मे, सरि में, सुमेरु मे, 
खगों, म्‌गों में, वन में निकुज में ॥ 
बसी हुई एक निगृढ़ खिन्‍नता 
विलोकते थे निजञ्र सक्ष्म-हृष्टि से ।।/! 
रथ जब हदृष्टिगोचर हुआा तो ग्वाल-बाल दोड़ पढ़े | परन्तु श्यामसुन्दर को त 
पाकर विषाद-मग्न हो गये । ऐसी दशा मानवों की ही नही पशुओ्रो तक की थी । 
प्रनेके गाये तृण त्याग दोड़ती, 
सवत्स जातीं वर-यान पास थी। 
परन्तु पातों जब थीं न श्याम को, 
विषादिता हो पड़ती नितानन्‍्त थी ॥ 
गोपियो को भी निरादा हो हाथ में आई। नंद ने पत्थर का हृदय बनाकर 
उद्धव का स्वागत किया, परन्तु लोगों में चिन्ता भी दौड़ गई :--- 
"वह परम श्रनूठे रत्न को ले गया था | 
प्रब यह ब्रज झाया कोन सा रत्न लेने ?' 
दसवे सं में, तीन घड़ी रात्रि वेः पश्चात्‌ उद्धव तथा यशोदा का सम्बाद 
प्रारम्भ हुआ। उद्धव ने सान्‍्त्रना के हेतु कुछ कहा, परन्तु वह कथन क्या था, इस 
प्रसंग में कत्रि मौन है। यवोदा ने प्रत्युत्तर में कहा कि पानी के नाम से ही तो प्यास 
नहीं बुभ सकती है :--- 
“प्यास की है न जल-कणा से दूर होती पिपासा। 
सम्वादों से न झभिलाषा जान्ति पाता वियोगी ।' 
इसके ग्रतिरिक्त सम्वाद भी कहाँ तक सुने :-- 
“सम्बादों से श्रवण-पुट भी पूणं से हो गये है। 
थोड़ा भी है न अब उनमें स्थान-सन्देश छूटा ॥ 
यशोदा ग्रपने मातृ-हृदय पर अत्यन्त गबिता है :-- 
“सदय-हुदय ऊधो श्याम का है बड़ा ही। 
प्रहह हृदय मा के तुल्य तो भी नहीं है ॥” 
इसके पश्चात्‌ तो जेंसे यशोदा की वाणी खुल जाती है । वह नाना प्रकार के 
प्रशन करके श्याम का कुशज-समाचार पूछती हैं । उतके ग्रुणों का स्मरण करके दुखी 
होती हैं प्रोर इसी प्रकार बह रात्रि व्यतीत हों जाती है । 
ग्यारह॒वें सर में गोपों से भेष्ट होती है श्रोर बाल-वुद्ध सभी श्रीकृष्शा-गुणावली 
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का कथन करते हैं। बारहवें सर्ग में श्राभीरों के एक नवीन दल से उनका साक्षात्कार 
हीता है, वह भी क्ृष्णानुराग का वर्णान करता है | तेरहवें सर्ग में वे गो-चा रणा में 
संलग्न गोप-कुमारों की मराडली म॑ पधारते है । वे भी श्रीकृष्ण के प्रति भ्रपना स्नेहा- 
घिपत्य स्थापित करते है ;-- 
'मरुकुन्द चाह वसुदेव पुत्र हों, 
कुमार होवे ग्रथवा ब्रजेश के । 
बिके उन्हीं के कर सवं गोप हे, 
बसे हुए है मन नेत्र में वही ॥”' 
गोप यह भी जानते है कि वे गो-चारण में किस उहंश्य से आते थे १ -- 
परन्तु श्राते बन में समोद वें, 
ग्रनन्त ज्ञानाजन के लिए स्वय॑ं। 
तथा उन्हें बाछित थी नितान्‍्त ही 
बनान्‍्त में हिसक-जन्तु हीनता ।”! 
श्रीकृष्ण की यह वीर-गाथा उनके परम सखा श्रीदामा ने सुनाई । इसके पर्चात्‌ 
एक दूसरे ग्वाल ने ग्रुणानुवाद आरम्भ कर द्विया। चोदहवे संग से, गोपियों का विरह 
निवेदन है श्रोर रास-क्रीड़ा की कथा का व्यथापूरण्ण वर्णन भी है । 
एक दिन उद्धव कालिन्दी-कूल पर एक कुज में बैठे हुए थे, तभी गोपियों से 
उनका साक्षात्कार हुआ । सूर की गोपियों की तरह वे दौड़कर नहों भरती है परन्तु 
“ग्राई बामा कतिपय इसी काल कूलार्क॑जा के । 
ग्राशाश्रों को ध्वनित करके पाँव के नृपुरों से ॥” 


परन्तु हृदय और नेत्र दोनों ही श्रसीम वेदना से पूरित है 


“ज्यों ज्यों लज्जा विवश वह थी रोकती बारिषधारा। 
त्यों त्यों आँसू अधिकतर थे लोचनों मध्य झ्ाते ॥' 
उनके अनुपमेय विरह-विलाप को देखकर उद्धव का धीरज भी उनका साथ 
छोड़ गया । उस करुणा क्रन्दन से प्रभावित हो, वे स्वयं उनके पास आये :--- 


“ऐसा न्‍्यारा विरह उनका देख उन्मादकारी । 
धीरे ऊधो निकट उनके, कु ज को त्याग, प्राये ॥” 
ऊधो को अपने मध्य में पाकर गोपीजनों का दुख का वेग प्रशमित हो गया । 
उन सबने मिष्ट भाषण से उद्धव को झ्रादरित किया। उद्धव ने श्रपना ज्ञानोपदेण 
प्रारम्भ करते हुए कहा कि समय की गति भ्रत्यन्त गढ़ है । श्रीकृष्णा भ्रा सकेंगे या नहीं 
भ्रा सकेंगे उस दुखपूरं प्रढन को विवेचना में नही करना चाहता हैँ :-- 
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“बोले ऊधो, समय गति है गढ़, भभजात बेंडी। 
गआवेगे या न प्रब ब्रज में था सकेंगे बिहारी। 
हा ! मीमांसा इस दुख-पगे प्रशन की क्‍यों करू में |”? 
उद्धव ने श्रीकृष्ण के ब्र॒ज-प्रेम का विशद वर्णान किया भ्रौर यह भी कहा कि. 
उन्होंने किसी को भी विस्मृत नहीं किया है परन्तु उनके साथ भी कुछ परिमितियाँ हैं, 
जो पेरों में बन्धन बन जाती हैं :-- 


“वे जी से है ब्रज अवनि के सवंथा श्रेय चाही । 
प्राणों से है श्रधिक उनको विश्व का प्रेम प्यारा ॥?' 
जो ग्राजाता जगत हित है सामने लोचनों के। 
हैं योगी लाौं दमन करते लोक-सेवा लिये वे । 
प्यारी प्यारी हुदय तल की सेकड़ों लालसाए ॥|? 


इस प्रकार विश्व प्रेम की श्रोर उन्मुख श्रीकृष्ण का चित्रण भी हरिग्रोध जी 
जँसे महान कवि की देन है। उन्होंने आगे के दस-बारह पदों में श्रीकृष्ण के विश्व प्रेम 
का श्रोर कतंव्य का सरस वात करके प्राचीन परिपाटी को नया रूप दे दिया है । 
ग्रतएव उतके इस पावन-यज्ञ में गोपियों को ग्रपना सहयोग प्रदान करना ही उचित 
है । यदि कभी किसी दुर्दव का सामना ;करना ही पड़े तो हे गोपियों ! आ्ात्मबल से 
संघर्ष-रत हो जाना यहो श्रीकृष्ण का पावन-सन्देश है :--- 
“जो ऐसा ही कु-दिन ब्रज का मेदिनी-मध्य आवबे । 
तो थोड़ा भी हुदय-बल को गोपियों ! खो न देना ॥।”' 
उद्धव कहते है कि यदि तुम दुखी हो तो ध्यामसुन्दर भी सुखी नही है। यह 
सांसारिक रीति है कि :--- 
“प्राय: होता दुदय तल है एक ही मानवों का । 
जो पाता है न सुख यक तो ग्रन्य भी है न पाता ।।”” 
इसलिए यदि गोवियाँ व्याकुल-मना ही रहेगी तो श्रीकृष्ण भी खिन्न हुंदय बने 
रहेगे। इसमे त्रिश्व-सेवा में बड़ी बाधा पड़ेगी :-- 
यो ही रो-रो सकल ब्रज जो दग्ध होता रहेगा। 
तो भ्रावेगा ब्रज अधिप के चित्त को चं॑न कैसे ॥।?? 
“जो होवेगा न चित उनका शान्‍्त, स्वच्छुन्दचारी । 
तो वे कंसे जगत्‌ हित को चारुता से करेंगे।॥' 
“धीरे-धीरे भ्रमित-मन को योग द्वारा सम्हालो ।”' 
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केवल एक पंक्ति में हरिप्रौधनी ने योग की बात बताई है। क्रियाओं के 
सम्बन्ध में वे मौन हैं। गोपियां इतनी-सी बात भी नहीं जानती है और कहती है कि 
हम मूर्खाएं श्रापकी गूढ़-बाणी को नहीं समझ पाती है :--- 
“हो जाते है भ्रमित जिसमें भूरि-ज्ञानी मनीषी। 
कंसे होगा सुगम पथ सो मद-घी नारियों को ॥।”' 
श्रीकृष्ण को विस्मृत करने में भी वे नितान्त असमर्थ है और इसका कारण भी 
वे प्रस्तुत करती है :--- 
“भला जाता वह सजन है चित्त में जो बसा हो। 
देखी जाके सुछवि जिसकी लोचनों में रमी हो |। 
कसे भूले कुबर जिसमें चित्त ही जा बसा है। 
प्यारी शोभा निरख जिसकी ग्राप झ्राँखें रमी हैं |” 
इसके पश्चात्‌ गोषियों ने विस्तार से श्रीकृष्ण प्रवास के परथ्चात्‌ प्राप्त दुखों 
का वर्णान किया है और घनश्याम को लौटा लाने का पवित्र आग्रह करते हुए ब्रज को 
पुनर्जीवन प्रदान करने की प्रार्थना की है। 
गोपियो की विरह-पूरित बातें सुतकर उद्धव सन्ध्या के समय बिदा लते है । 
पन्द्रहवे सर्ग मे गोपियों के विस्तृत विरह-विलाप को स्थान दिया गया है। सोलहवे 
सग॑ में, बसन्‍्तागमभन का वर्णान हैं। उद्धव वृषभानु के घर, श्रीराधा के प्रबोधनाथ॑ 
जाते हैं। उद्धव को वे अपने शान्त-कुज में सादर बिठाती हैं और प्रियतम श्रीकृष्ण 
का सन्देश सुनती हैं। इन पदों के द्वारा श्रीकृष्ण के लोक-मेवा और विश्व-प्र म का 
महत्व स्थापित किया गया है:-- 
“जी से प्यारा जगत हित ओर लोक सेवा जिसे है । 
प्यारी, सच्चा अ्वनितल में, श्रात्म त्यागी वही है ॥” 
राधा ने सबकुछ सुना, समझा ओर श्याम-सन्देश के हित उद्धव के प्रति 
प्राभार भी प्रदर्शन किया | यह भी कहा कि मेँ अपने प्रिय को पूर्ण रूप से 
जानती हूँ:--- 
पूरा-पूरा परम प्रिय का मम्म॑ में बूकती हूँ। 
है जो बांछा विधद उर में जानती भी उसे हूँ।। 
हरिश्रौधजी की राधा मानवी है, अतः उसमें प्रबल प्रार्काक्षाओं का होना 


स्वाभाविक हैः--- 
“जो में कोई विहग उड़ता देखती व्योम में हूँ । 
तो उत्कंठा-विवक्ष चित्त में भ्राज भी सोचती हूँ॥ 
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श्य 


होते मेरे निवा तन में णएक्ष जो पक्षियोस:; 
तो यों ही में समुद उड़ती ध्याम के पास जाती ॥' 
में छू श्राती परम-प्रिय के मंजु-पादाम्बुजों को । 
ग्रागे चलकर राधा सर्वत्र ही अपने प्रिययवम की छवि निरखती झ्ौर परखती 
है, उसे ससार श्याममय ही दिखाई देता है। वह उनकी हितेषिणी है, प्रिय जहाँ भी 
रहे सुखी रहे यही एक कामना हैः-- 
“प्यारे झ्रावे सुबयन कहे प्यार से गोंद लेवें। 
ठंडे होवे नयन, दुख हो दूर में मोद पाऊ ॥ 
ए भी हैं भाव सम उर के और ए भाव भीहें। 
प्यारे जीवें जग॒ हित करें गेह चाहे न आआञावें॥ 
“पाती हूँ विश्व प्रियतम में, विश्व में प्राणप्यारा । 
ग्सा मेने जगतपति को वुयाम में हे विलोका ।॥।” 


विश्व-प्रेम के शुद्ध-सिद्धान्त को नवधा-भक्ति के झ्ारोप द्वारा राधा ने सिद्ध 
किया । दोनों को एक हो पथ्च का अनुसरण करने का सौभाग्य मिला है, यह भी छुभ 
है । यही तो स्वरं-सुगंध-संयोग है । 
राधा की ग्रन्तिम आर्काक्षा यही हैः-- 
“मेरा कौमार-ब्रत भव में पूशांता प्राप्त होवे।॥। 
आ्राज्ञा भूलू' न प्रियतम की विश्व के काम झाऊ । 
श्रीर तब:ः-- “चरण की रज मे हरि-बन्धु भी, 
परम थान्ति समेत विदा हुए ॥।”! 
अन्तिम सन्रहवें सं में, अधव छह।| मास पश्चात्‌ मथुरा लौट प्राते हें और 
उसके पद्चात्‌:--- 


“अग्राया कोई न फिर ब्रज में, श्रो। न गोपाल आये । 
धीरे-धीरे निशि-दिन लगे बीतने, क्लेश डूबे ॥” 


ग्रागे जरासन्ध-पराजय का वन है तथा राधा के द्वारा ब्रक्‍-वासियों की 
सेवा-सुश्रूषा और सान्त्वना प्रदान करने की कथा कह कर कवि ने विराम ग्रहण कर 
लिया है। 


सूरदास श्रोर नददास की गोपियों ने जो कुछ कहा हैं, वह सब हरिश्रौधजी 
की राधा ने कह सनाया है , यह बात विशेष है कि हरिश्रौधजी के उद्धव निग्ु णश- 
मतवाद के सम्थंक नहीं दिखाई पड़ते हें न गोपियों में चंचलता है और न 
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राधा में ॥ कामोत्त जता प्रधान नहीं है बत्कि वे कोमार-ब्रत जो सफजता का 
याचिका है | 
परद्रहवें सग॑ में, जहाँ एक गोपी प्रकृति के प्रति अ्रपता विरहु निवेदन कर रही 
है भोर उद्धव छिप कर सुन रहे हैं, वह ज्म्पा के पृष्प से पूछती है कि वह भ्रमर से 
क्यों सम्मानित नहीं है।--- 
'सर्वागों में सरस रज श्रो! धूलियों को लपेटे। 
जो पुष्पों में सविधि करता गर्भ ग्राधान जो है ॥ 
जो ज्ञाता है मधुर रस का मंजु जो गुजता है 
ऐसे प्यारे रसिक प्नलि से तू असम्मानिता है ॥” 
इसी समय वह भ्रमर को उड़ता हुमा देखती है तभी वह कहती है: 
प्रलि, ग्रन मतजा कुज में मालती की, 
मुन मुक अकुलाती ऊबती की व्यथाएं। 
इसके पण्चात्‌ विरहिणी-ब्रजाँगना अभ्पना कष्ट निवेदन करती हैं| वह पिकी 
को संदेश-वाहिका बना कर भेजती हैँ :-- 
“प्रत:ः प्रिये त्‌ मथुरा तुरन्त जा, 
सुना स्व-वेधी-स्वर जीवितेश को | 
अ्भिज्ञ वे हों जिससे वियोग की, 
कठोरता, व्यापकता, गंभीरता ॥।/' 
भ्रमर गीत का रूढ़ि बद्ध चित्रण कहीं भी प्राप्य नहीं है । 
मंथिलोशरण गुप्त--शभ्रागरा विश्वविद्यालय द्वारा डी० लिट की सम्मानोपाधि 
से विभूषित ग्रुप्तजी श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी-पुग की साहित्यिक देन है। आपने द्वापर' 
खरड-काव्य में कुछ पद भ्रमर सम्बन्धी लिखे हैं । 
इस दिशा में सत्यनारायणाजी की शेली को बल नही मिला और हरिश्रौध के 
समान विश्वप्रेम भ्ोर गोपियों के कौमार-ब्रत को कल्पना भी भ्रद्ध प्रस्फुटित ही रह गई । 
गुप्तजी ने प्राचीनता का ही पल्‍ला पकड़ा । 
गुप्तजी ने उद्धव के ब्रज प्रयाण को कारण नहीं दिया है। मार्ग के प्रकृति 
दृश्यों का वर्णन भी नहीं। आरम्भ में, मंगलाचरणा के पश्चात्‌ राधा का चित्रण है जो 
प्रपता स्वस्व समपंण कर रही है । 
नहीं चाहती में विनिमय में, 
उन वचनों का बमे हरे। 
तुमको, एक तुकी को भ्रपित, 
राधा के सब कम हरे।। 


[ ३६० ] 


प्रागे चलकर यज्ोदा श्रीकृष्ण-स्मरगा में संनग्त दिखाई पड़ती है। इसी भाँति 
उप्रसेन, बलराम, ग्वाल-बाल श्रादि शीषंकों से मनोगत भावों को प्रकट किया गया है । 
उद्धव ब्रज ग्रा जाते है श्रौर यशोदा को सान्‍्त्वना देते हुए दील पड़ते हें।-- 
“प्रम्ब॒यघ्षोदे, रोती है तु, 
गव॑ क्यों नहीं करती। 
भरी-भरी फिरती है तेरे, 
ग्रंचल-धन से धरती | 
ऐसा जात पड़ता है कि उद्धव को मातृ-हृदय की सरसता का ज्ञान है, तभो 
वे यशोदा को मीठी-डाट बता कर धोरज रखने को कहते हैं, ज्ञानोपदेश नहीं देते 
हैं :-- 
“अ्रब शिशु नहीं सयाना है वह, 
पर न्‌ जानें यह क्या! 
ग्राया है वह तेरी माखन 
मिसरी ही खाने क्‍या ?” 
“ज्रेल खिलौने के दिन उसके 
बीत गये वे मैया ।” 
ग्रब तो 
“काट रहा है वह सुजनों के 
भय-बन्धन निज बल से ।” 
“प्रेत पिशाच भाड़ने आया 
मनुष्प्व के वह तो।” 
तू जो गायों का दुख करती है, उनको तो कोई न कोई चरा हो लायेगा; परन्तु 
इन उद्ग्ड 'दो पायों' का शासन तो केवल कृष्ण ही कर सकता है :--- 
“तेरी गायों को तो कोई 
चरा लायंगा वन में। 
पर उहण्ड द्विपद षणडों का 
दासक नहीं भुवन में ॥” 
इसके पश्चात्‌ उद्धव श्रीक्षष्ण द्वारा निहित चाणुर, मुष्टिक श्रादि मल्लों का 
वध बरणांन करते हैं । कुवलयापीड़ तथा कंस्तादिक का बध, यह सब यशोदा के खिलाये 
हुए माखन से ही तो संभव हो सका। वह श्रमित बलवान है, फिर उसके विषय में 
चिन्ता क्‍यों करती है १ 


“माँ तुकको किसकी चिन्ता है, 
प्रच्युत है सुत तेरा । 
प्रंभ पाप-शंकी हो फिर भी 
मन श्रद्धायुत तेरा ॥ 
यशोदा को सान्त्वना मिलतो है परन्तु जब उसे देवकी के दुख-मोचन का 
मभाचार प्राप्त होता है' तो वह प्रत्यधिक उदार हो जाती है :--- 
“वह उस दुखिया को दुलरावे | 
कह देती है । दोनों माताश्रों में से कोई तो सुखी हो । 
गोपियो की मानसिक अवस्था का बड़ा ही ममंस्पर्शी चित्रण ग्रुप्त जो ने 
प्रस्तुत किया है ।--- 
“हो हो कर भी हुई न पूरी, 
ऐपी अभिलाषा - सी । 
कुछ प्रटकी आ्राशा-सी, भटकी 
भावुक की भाषा -सी ॥ 
“खुल कर भी जो सुलक न पाई 
उस उलभी वेणी-सी ॥/” 


58्ह 


गए 


उद्धव कृष्ण-द्त बन कर आये हैं, इसलिये उनको ज्ञान का भान कराना 
प्रावश्यक है । भावुकता से भरी हुई ब्॒जांगना से वे इसीलिए संसार के मिथ्यात्व का 
वर्णन करते हैं :--- 
४प्राप्य अन्ततः वह परमात्मा 
ग्रात्मा ही के द्वारा | 
मिथ्या माया का प्रपंच है, 
हृश्यमान यह सारा ॥। 
“कक एक तुम सब राधा हो ।” 
उद्धव ने राधा को सर्व-सुलभ करके उसका साधारणीकरणा कर दिया। 
श्रीकृष्ण को निशुशा बता कर निराकार की भावना से उपासना करने का आदेश 
भी दिया | राम और कृष्ण में प्रभिन्नता का प्रारोप किया :-- 
“सच कहता हूँ मैंने प्रपना, 
राम तुम्हीं में पाया। 
किन्तु तुम्हारा कृष्ण कहाँ, 
में यही पूछने पश्राया ॥. 


। 
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बड़ी चतुरता से उद्धव ने प्रसंग छेडा है। अपने निराकार ब्रह्म का समर्थन तो 
उन्होंने राम-कृष्ण की अभिन्नता स्थापित कर दी । भ्रव साकारोपासक गोपियों की बारी 
है कि वे अपने पक्ष का समर्थन करें। यहाँ कवि की मौलिकता दर्शनीय है । उद्धव ने 
ललकार दिया है, एक घोपणा कर दी है, झ्राश्रो और सिद्ध करो। कैसा विषम दन्‍्द 
है । गोपी राधा की ओर से स्वयं कहती है कि उसका ज्ञान लुप्त होगया है और ग्रव 
तो वह ध्यान-योग में सलग्न है, नहों तो वही तुम्हें बताती कि श्रीकृष्ण कहाँ है । फिर 
भी हमसे ही पूछते हो तो सुनलो ;--- 
“राधा हरि बन गई, हाय ! यदि 
हरि राधा बन पाते । 
तो उद्धव, मधुबन से उलटे 
तुम मधपुर ही जाते। [” 
प्रेम की पराकाष्ठा होगई । ज॑सा प्रन्‍न वैसा उत्तर | गोपो ने झ्रागे बताया कि 
ग्रभी हाल में एक भ्रमर उड़ता हुमा झ्राया था परन्तु राधा ने उसे डाट दिया:--- 
“पर तत्क्षणा ही गरज उठी वह 
भोंह चढ़ा कर बाँकी | 
“सावधान अलि ! हट कर लेना 
तूृ प्यारी की काँकी ॥?/ 
राधा इस समय श्रीक्ृष्णगरूपिणी हो गई थी, अ्रतएव उन्होंने भ्रमर को जार 
पुरुष की भावता से प्र रित! मान कर भिड़क दिया। उद्धव उसी राधा को ज्ञानोपदेश 
देने के लिए पधारे है :-- 
“ग्रात्मज्ञान-हीन वह मुग्घा, 
वही ज्ञान तुम लाये । 
धन्यवाद है, बड़ी कृपा की 
कष्ट उठा कर आझ्राये ॥(' 
कसा सात्विक व्यंग्य है। उद्धश तिलमिला कर रह गये । गोपी ने एक चोट 
और की :०- 


ज्ञान योग मे हमें हमारा 

यही वियोग भला है। 
जिसमें भ्राकृति, प्रकृति, रूप, ग्रुण 

नाट्य, कवित्व, कला है ।' 
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तात्पयं यह है कि शून्य-संयोंग को लेकर क्या करें। न आकृति, न प्रकृति, न 
ग्ुगा, तो भला वह संयोग कैसा ? माया को गोपी मिथ्या नहीं मानती है । जब तक 
बह मायावी है, तब तक माया भी सत्य है :--- 

“मिथ्या कैसे है माया भी, 
जब तक वह मायावी ??? 
तुम उस भेद को जानना चाहते हो तो गोपी बन कर देखो :-- 
होगा निग्ुण, निराकार वह 
छुली तुम्हारे लेखे । 
हमसे पूछी तुम, उसके ग्रुन- 
रूप, हमारे देखे ॥/ 

हम तुम्हें उसको दिखा देती, भ्रभी श्रीर इसी समय; परन्तु यह ज्ञान की माया 
जो बीच में भ्रा कूदी है श्नोर तुम्हारे मतानुसार माया की उपस्थिति में दर्शन होना 
संभव नहीं है | चोट पर चोट हैं $--- 

अ्रब तक यहाँ ध्यान में तो था, 

वह मोहन मन-भाया । 
किन्तु श्रा श्रड्ी आज बीच में 

कूद ज्ञान की माया ॥” 

गोपी वाक-चतुरा है। उद्धव में कहती है कि तुम यहाँ व्यर्थ हो श्राये हो । यहाँ 

तो सभी बाबले हे :--- 
“क्या जानें ज्ञानी ने उसका 
आन कहाँ, कब सीखा । 
ज्ञान ओर पग्रज्ञान हमें तो 
यहाँ एकसा दीखा ।॥।”' 


क्योंकि यदि तुम में ज्ञान होता तो ब्रज में प्राते ही नहीं। प्रतएव तुम नितान्त 
ग्रज्ञानी प्रमाणित हुए हो । श्रीकृष्ण में जो परिवर्तत हो गया कि उसने उड्धव को 
ज्ञानोपदेश के हेतु भेजा है, सो विपरीत बुद्धि वालों की संगति का ही प्रभाव है :--- 
“राजनीति का खेल वहाँ है, 
सृक्ष्म-बुद्धि पर सारा । 
निराकार-सा हुभा ठीक हो 
बहु साकार हमारा ॥” 
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हमारे लिए तो “यही बहुत हम ग्रामीरों को 
जो न वहाँ वह भूला ।” 
उद्धव को कहीं ऐसा वहना अ्रपमान-जनक ज्ञात न हुमा हो, इस भावना को 
ध्य न में रख कर गोपी ने निवेदन किया :-- 
“कृपया वचन मन में रखना 
तुम श्रन्यान्‍न्यः हमारे । 
क्थोंकि--- “प्रिय के बन्धु, प्रतिथि हो उद्धव, 
तुम सम्मान्य हमारे ॥ 
फिर हमारे साथ तो विवशता भी है--'“प्रारत के चित रहत न चेतू ॥*' 
परन्तु महान-जन उनके कहे-सुने का बुरा नहीं मानते है :-- 
“विवशों का मन वाणी को भी 
व्याकुल कर देता है । 
ग्रा्तों का आक्रोश ईश भी 
मुन कर सह लेता है ॥।' 
इसके अतिरिक्त तुम्हारा यहां पधारना भी व्यथं ही रहा :+- 
“ज्ञानी हो तुम, किन्तु भाग्य तो 
ग्रपना श्रपना होता । 
बक्तका भी क्‍या करें, न पावे 
यदि अधिकारी श्रोता ॥”' 
गोपी मानती है कि वह काम और मोह के वशीभूत है, परन्तु उसकी व्याख्या 
झौर परिभाषा उद्धव तो नहीं कर सकते | जिसके हृदय में पीड़ा हो, उसीसे पूछना 
चाहिये न ? तभी वह कहती है :-- 
“हमें मोह ही सहो, किन्तु वह 
उसी मनोमोहन का 
काम, किन्तु वह उसी श्याम का 
लोभ उसी जन-धघन का ॥।” 
ग्रागे उदव को फिर समझाया कि तुम जिस श्रीकृष्ण को निम्रण बताते हो, 
उसे भी ब्रजधरा-धाम में प्रवती्ं होकर ही भ्रानन्द मिला है :--- 
'जीवन में योवन-सा आया, 
योवन में मध-मद-सा । 
उस मद में भी, छोड़ परम पद, 
झञाया वह गदगदू सा ॥”! 
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वृन्दावन में नव मध शभाया, 
नध में मन्‍्मथ आया। 
उसमें तन, तन में मन, मन में 
एक मनोरथ आया ॥। 
उसमें ग्राकृषगा, हाँ, राधा 
ग्राकषंण में श्राई । 
राधा में माधव, माधव में 
राधा-मूर्ति समाई ॥* 

“जित देखों तित स्यथाममयी है” की भावना मृतिमान होकर नाचने लग।। 
उद्धव से गोपी ने कहा अब तुम्हारा भ्राना निरथथंक है, पहले श्राते तो यहाँ का साज-बाज 
देखते १-- 

“ग्राना था तो तब गाते तुम 
जब यमुना लहराती । 
ग्रब तो भहराती जाती है, 
देखो यह हहराती ।।*? 
उद्धव, उसके लिये हमने क्या क्या नही किया है :-- 
उसका सग्रुन साधने को हम 
शिरोभार सह॒ती थी। 
धरे भरें घट पथ में कब तक, 
निध्य खड़ी रहतो थी ॥”' 

इसी बीच, एक विहृग उड़ता हुमा दिखाई देता है। उसे सम्बोधन करके गोपियों 
ने, शुन्य का खासा मजाक उड़ाया है । 

श्रीकृष्ण ने ऐसा सन्देश भेजा होगा, इस पर गोपियाँ विश्वास नही करती हैं, 
परन्तु उद्धव पर भी प्रविश्वास नहीं होता है ।केंसा मनोवैज्ञानिक संघर्ष है। 

“प्राधव भी सच्चे हैं सखियो ! 
उद्धा भी सच्चे हैं । 
हाय ! हमारे भश्रांख कान ही 
भूठे हैं, कच्चे हें ॥ 
यार शब्दों में नारी-जीवन की मौन-सवेदना प्रतिध्वनित होरही है । गोपियों का 
स्नेहाभिमान भी गौरव की वस्तु है । प्रात्मसमपंण की श्रभिव्यक्ति करते हुए भी श्रीकृष्ण 
के प्रति उनका प्रणाय प्रात्मविश्वास की हृढ़ भित्ति पर पश्राधारित है :««- 


“राधा जब तक है प्रमानिनी 
करें. कृष्णा मनमानी । 
उसमे अहम्‌ भाव तो आवे 
भरे न आकर पानी ॥” 
“चरगो म॑ न पड़े तो कहना 
मुकुट रत्न मालाए । 
एक यही प्राशा लेकर हैं 
बठी ब्रज बालाएं ॥। 
“सौ चक्कर काटगे आकर 
उतरेगी तब त्योरी । 


म 


! 


उद्धव कु ठित हो जाते हें | राधा की चरण-रज लेना चाहते है। तभी राधा 
प्रवेश करती है :--- 
“लो, वह ग्राप आरही देखो, 
'मखी, सखी चिल्लाती । 
पर उद्धव, उद्धव की ध्वनि भी 
है यह कसी आती ?” 
हरिश्रौध जी की राधा से ग्रुप्त जी की राधा भिन्न है। वह वाक्‌-चतुरा नही 
है । केवल मानवी हैं । प्रलाप ही उसके प्राण हैं। नामोच्चारण ही उसकी 
श्वांस है । 


“गाक मूति, आधे में राधा, 
ग्राधे में हरि पूरे।” 
प्रेम अ्पनो चरमावस्था पर है। प्रिय और प्रियतम एक हो गये हें । 


जगन्नाथ दास रत्नाकर--ब्रजभाषा के प्रनन्य सेवक रत्नाकर जी ने जहाँ 
ग्रन्य ग्रन्थों की रचना को है वहाँ भ्रमर-गीत की परम्परा उद्धव-शतक' उनकी श्रनूठी 
देन है। सम्पूर्णा काव्य में लगभग ११८ कवित्त हैं। काव्य का श्रारम्भ ही कवि की 
मौलिकता का द्योतक है। श्रीकृष्ण यमुना मे स्नान कर रहे हैं, तभी एक कमल-पुष्प 
बहता हुआ प्राता है जो श्रत्यन्त मुरकाया हुआ है । उसकी दशा देखकर तथा सुगंधि 
प्राप्त कर श्रीकृष्ण व्याकुल हो जाते हैं :--- 


“'नहात जग्मुता में जलजात एक देख्यौं जात, 
जाको भ्रध-ऊरध भ्रधिक मुरभायो है' । 
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कहें रतनाकर उमहि. गहि स्थाम ताहि 
बास-बासना सौं नेंकु-नासिका लगायी है ॥ 
त्यों ही कछु घृुमि भूमि बेसुध भए के हाय, 
पाय परे उखरि गअ्रभाय मुख छायो हैं। 
पाए घरी द्वक में जगाइ ल्याइ ऊधौ तीर 
राधा-ताम कीर जब झ्ौचक सुनायौ है ॥।” 
भागे भी-- “पाई बहे केज में सुगंध राधिका कौ मंजु, 
ध्याए कदली-बन मतंग लौं मताए है ।” 
यही पूव॑-स्मृति उनकी कामातुर अथवा विरहातुर बना देतो है। उद्धव इस 
दशा में ही श्रीकृष्ण को पाते है श्लौर उनको भुज-बन्धन करके ले आते है। सूर और 
नन्‍्ददास आदि के श्रीकृष्ण में ऐसी व्याकुलता के दर्शन नही होते हैं| उद्धव से वे मन 
की बात कहना चाहते है परन्तु भावों की प्रबलता के कारणा नेन्नों मे जल भर 
ग्राता है :--- 


“तौलों प्रधिकाई तें उमगि कंठ आई भिचि, 
नीर ह्ँ बहन लागी बात प्रेंखियान तें ॥” 


तब, ब्रजनन्दन ने धीरे-धीरे भ्पना व्यथा-कथा का वर्णन किया। इन सभी 
कवित्तों में बड़ी गहरी पीड़ा है । दा एक कवित्तों के अंशो को यहाँ उद्धृत करने का 
लोभ हम संवरणा नहीं कर पाते है| सुनिए :-- 
“फिरत हुते जू जिन कु जनि में ग्राठो जाम, 
नेननि में भ्रब सोई कुज फिरिबो करें ।” 
४गोपी ग्वाल बालनि कीं कौंकि विरहानल मे, 
हरि सुर-बृन्द को बलाइ करिहे कहा । 
प्यारी नाम गोविन्द गुपाल कौ बिहाइ हाय, 
ठाकुर त्रिलोक के कहाइ करिहे कहा।,* 


रत्नाकर जो ने सिद्ध किया है कि श्र कृष्ण के हृदय में भी गोपियो के प्रति 
ग्रनन्य प्रेम की भावना थी। प्राचीन भावनाभिभूत रत्नाकर जी ने श्रीकृष्ण को गोकुल 
गमनोद्यत दिखाते हुए स्वार्थी सुरनायकों की प्रवृत्ति का भी मनोहर चित्रण किया 
है। वे भला क्‍यों चाहने लगे कि घनश्याम उनके कायें को अ्रपू्णं छोड़तर गोकुल 
चले जायें :--- 
सुर सुरूराज सुद्ध स्वारथ-सुभाव-सने, 
संसय समाए धाए धाम विधि हर के ।” 


[ ३६८ | 


ग्ौर सच्ची लगन का कैसा अमित प्रभाव है कि :--- 
“ग्राई फिरि ग्रोप ठाम ठाम ब्रज-गामनि के 
बिरहिन बामनि के बाम अ्रग फरके ॥।”! 
रत्नाकर जी के उद्धव वस्तुतः ज्ञान-गरिमा से मंडित हैं तथा निग्रण मतवाद 
के प्रचारक और पंडित है । उन्होंने विवध भाँति से श्रीकृष्ण को ही ज्ञानोपदेश प्रदान 
किया । ब्रजवासियों को विश्वासघाती बताते हुए कहा :--- 


घात में लगे है ये बिसासी ब्रजबासी सब, 
इनके अनोखे छुल-छन्दनि छनौ नही । 
बारनि कितेक तुम्हें बारन कितेक करें, 
बारन उबारन छल बारन बनो नहीं ॥! 
परन्तु श्रीकृष्णा पर कोई प्रभाव पड़ते नहीं देखा तो उन्होंने सांख्य का सहारा 
लिया । “एकोहम्‌ द्वितीयो नास्ति की छाया में बताया कि, 
“पाँचों तत्त्व माँहि एक सत्त्व ही की सत्ता सत्य, 
याही तत्त्व-ज्ञान को महत्त्व स्मृति गायो है। 
प्रापु ही सो श्रापुको मिलाप प्री बिछोह कहा, 
मोह यह भिथ्या सुख-दुख सब ठायो है ॥४ 
उद्धव ने यह भी बताया कि यह संसार स्वप्नवत्‌ है ग्रोर इसका समस्त व्यवहार 
भी मिथ्या है :-- 
“अ्सक्त प्रसार या पसार में हमारी जान, 
जन भरमाएं सदा ऐसें रहिबो करें । 
जागत झ्रौ वागत ग्रनेंक परपंचन मैं, 
जैसे मपने में अपने कों सहिबो करें ।।”! 
श्रीकृष्ण काई क्रिपात्मक प्रतिरोध उपस्थित नहीं करते है। वे संभवतः यह 
जानते हैं कि उद्धव ने कभी प्र मं को पीड़ा का अ्रनुभव नहीं किया है, अन्यथा उनका 
ज्ञान-ग्रुमान कभो का गल गया होता । तभी वे सुभाव देते है :--- 


“ग्रावाँ एक बार घारि गोकुल गली की धूरि, 
तब इहि नीति की प्रतीति घरि लेहै हम । 
मन सौं, करेजे सों, ख़वन सिर शग्रांखिन सौं, 
ऊधव तुम्हारी सीख भीख करि लेहे हम ॥”? 
योग से मंडित उद्धव गोकुल चल पड़ते है| परन्तु मार्ग के प्राकृतिक प्रभाव से 
उनका हुदय प्रेम-भक्ति से सरस हो उठता है :-- 
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“ज्ञान गठरी की गाँठि छरकि न जान्यो कब, 
हरें हरें पृंजी सब सरकि कछार में । 

ढार में तमालनि की कछु बिरमानो श्ररु, 
कछु भअ्ररुकानी है करोरनि की भार में ॥7 


उद्धव के श्रागमन का समाचार पाकर गोपियाँ दोड़ पड़ी । सभो नन्द 
के द्वार पर एकन्रित हो गई । मन में परम उत्कंठा है। श्याम ने पत्र में क्‍या 
लिखा है ई-०- 
“उभकि-उभकि पद-कंजनि के पंजनि प॑, 
पेखि पेखि पाती छाती छोहनि छब॑ लगी । 
हेमकौं लिख्यों है कहा, हमकों लिख्यो है कहा, 
हमकों लिख्यो है कहा, कहन सब लगी ॥* 
साध्विक-प्र म के प्रभाव से उद्धव चकपका गये :--- 
“सूखे से, स्रमे से, सकबके से, सके से थके 
भूले से भ्रमे से भमरे से भकुवाने से। 
होले से हले से हुल-हुले से हिय में हाय, 
हारे से हरे से रहे हरत हिराने से ॥? 
फिर भी उद्धव सम्हल जाते है श्र गोपियों को समभाते है कि श्रीकृष्ण के 
प्रति उनका जो ल्‍्नेह है वह मोह ही है। योग के द्वारा अन्तह् ष्टि करने और द्वुदय- 
कमल पर जगते वाली ब्रह्म-ज्योति में ध्यान लगाने से भगवान्‌ श्रोकृष्णा का सयोग प्राप्त 
होता है। जड़ श्रोर चेतन के विलास का विकास होने लगता है। मोह के कारण 
गॉपियाँ जिन श्रीकृष्ण को विलग समभती हें, वह तो निरन्तर ही सबके प्रन्तर में 
निवास करते है । उद्धव का दह्न-ज्ञान यहीं से श्रारम्भ होता है :-- 
“चाहत जो स्वबस संजोग स्थाम-सुन्दर कौ, 
जोग के प्रयोग में हियो तो बिलस्योौ रहै | 
कहै रत्नाकर  सु-प्रंतरमुखी हढ्वू घ्यान, 
मंजु हिय-कंज-जगी जोति में धस्यौ रहें ॥। 
ऐसे करों लीन प्रातमा कों परमातमा मैं, 
जामें जड़-चेतन-बिलास बिकस्यो रहे। 
मोह-बस जोहत बिछोह जिय जाकौ छोहि, 
सो तो सब भ्रस्तर निरन्तर अस्यौ रहै।॥ 
२४ 
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अगले तीन-चार कतवित्तों में उड़व ने यही बताया है क्रि यह सब माया का ही 
प्रपंच है, जिसके कारण स्रद्चिदानन्द का सत्य सत्त्व, जो पंचतत्त्वनिमित है श्रौर समान 
है, अपने वास्तविक रूप में प्रकट नहीं होता, विभिन्न वस्तुग्नों में दशित होता है, उसी 
ब्रह्म का रूप है, जो भ्रम-पटल से उन्मीलित ज्ञान-चक्षग्रों से ही गोचरी-भूत होता है । 
योगाम्थास के द्वारा ऐसी दा प्राप्त हो जाने पर कृष्ण सब में और सब क्रृष्ण में दिखाई 
पड़ते हैं । यही ग्रनेकत्व में एकत्व का सिद्धान्त है। उद्धव योग के द्वारा ग्रन्तर्यामी 
भगवान से साक्षात्‌ करने का उपदेश देते है | 


“देखों भ्रम पटल उधारि ज्ञान आँखिन सौं, 
कान्ह सबही में कान्‍्ह ही में सब कोई है । 
जीव श्रातमा को परमातमा मैं लीन करो, 
छीन करो तन कौ न दीन करो मन की ॥” 
ऐसा प्रियतम का सन्देश सुनकर गोपियाँ विकल हो जाती हैं। उसका बड़ा 
ही सुन्दर चित्रण रत्नाकर जी ने किया है :-- 
“'सुनि सुनि ऊधव को अ्रकह कहानी कान, 
कोऊ थहरानी, कोऊ थानहि थिरानी है । 
कहे रत्तनाकर  रिसानी, बररानी कोऊ 
कोऊ बिलखानी, बिकलानी बिथकानी है ॥ 
कोऊ सेद-सानी, कोऊ भरि हंग पानी रहों, 
कोऊ घुमि-धुमि परी भूमि मुरझानी है ।। 
कोऊ स्याम-स्यथाम के बहकि बिललानी कोऊ, 
कोमल करंजौ थामि सहमि सुखानी है ॥।” 


इसके पश्चात्‌ कवित्त संख्या ३४ से €६ तक गोपियों ने उद्धव को जो उत्तर 
दिये है, उनका वर्णान है। गोपियाँ भला ज्ञानज्ञेय विषय को क्या समभे। वे तो बेचारी 
अवला-जन हैं। केवल यही जिज्ञासा है कि कृष्ण कंसे है, क्या करते है :-- 
“जाय जमुना तट पै कोऊ व”-छाहि माँहि, 
पाँसुरी उमाहि कबों बाँसुरी बजाबे हैं ।' 
रत्नाकरजी की उदभावनाएं अत्यन्त मौलिक द्वें। उद्धव के द्वारा कथित हठयोग 
से शरीर में जो रूपान्तर हो जाते हैं गोपियाँ उनको अ्रपनी सोद्दयं-रक्षा के दृष्टिकोण 


मे उपयोगी नहों मात्रती हें, क्योंकि श्रोकृष्ण को उल्लसित करने वाले शारीरिक-सौन्दर्य 
को गोपियाँ मष्ट नही करना चाहती हैं :--- 
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“चोप करि चंदन चढ़ायौ जिन अँगनि पें, 

तिन पै बजाइ तूरि धूरि दरिबो कहौ। 
रस-रतनाकर स-नेह निरवारयों जाहि, 

ता कच को हाय जटा-जूट बरिबी कहो ॥। 
चंद अरबिन्द लों सराह्मौ ब्रजचंद जाहि, 


ता मुख कों काकचंचवत करिबौ कहो ॥' 
उद्धथध का ब्रह्म प्रत्यन्त विध्याल है, श्रहूप, श्ननन्त ओर शभ्रलख है, 


उसे त्रिपुरी में कैसे देखा जा सकता है ? गोपियाँ इसे अ्रसम्भव तथा संदिग्ध 
मानती हूँ :-- 
“एते बड़े विस्व माहि हैरे ह न प॑ये जाहि, 
ताहि त्रिकुटी में नैन मूं दि लखिबो कहौ । 
धीरे-धीरे गोपियों की वाणी मुखरित होने लगती है । वे स्त्रियोचित श्रत्पज्षता 
की प्रोट में उद्धव पर करारी चोट करती है । योग का अथ॑ संयोग ही ठहराती हैं । 
उड्धध के विरति-वियोगात्मक् योग को अ्संगत सिद्ध करती हें । योग 
की क्रिया से प्राश-वायु को अ्रवरुद्ध करके वे वियोगार्नि को अग्रधिक भड़काना नहीं 
चाहती है :--- 
“कहे रतनाकर बियोग-प्रांगि सारन को, 
ऊधो हाय हमको बयार भखिबों कहो ।”' 
वे यह भी प्रार्थना करती है कि ऐसे कठोर-वचनों से हमें कष्ट पहुँचाने को 
चेष्टा मत करो । एक ही मनमोहन ने हमारा छुदय लूट लिया है, तुम्हारा दूसरा मन- 
मोहन ब्रह्म, यदि हमारे मन में भ्रा बेठा तो न जाने वह कौनसी विपदा का कारगा बन 
जायगा। गोंपियों का गहरा विनोद पढ़ने योग्य ही है :--- 


टूक हक छू मत सुकुर हमारों हाय, 
चुकि हूँ कठोर-बेन-पाहन चलाबौ ना। 


एक मनमोहन तो बिक उजारयौ मोहि, 
हिय में श्रनेक मनमोहन बसाबौ ना ।”! 


इससे भी गहरा भाव रत्नाकर जी ने इस कवित्त में छिपा दिया है। गोपियाँ 
कहती हैं कि हमारे मन-दपंरा में एक मनमोहन बसा हुम्रा है, इसलिए तुम उसमें वचन 
रूपी पत्थर न मारो, नही तो वह मुकुर टुकड़े-टुकड़े हो जायगा ओर फिर उन पनेकों 
टुकड़ों में, प्रनेकों मोहन का प्रतिविस्य दिखाई देने थे उनकी संख्या बढ़ जायगी । सो 
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यहाँ तो एक ही मनमोहन ने परेशान कर रखा है, कहों अनेक हो गये तो समहया उलभ 
जायगी । 


उद्धव के द्वारा प्रतिपादित स्वप्नवत्‌ ससार के विचार को गोपियाँ बड़े ढेंग से 
उपहसित कर देती है :-- 
“जग सपनौ सो सब परत दिखाई तुम्हे, 
तातें तुम ऊधव हमें सोवत लखात होौ। 
कहै रतनाकर सुने को बात सोबत की, 
जोई मुह झावत सो बिब्रस बयात हो॥ 
सोबवत में जागत लखत श्रपने कों जिमि, 
त्याँ हीं तुम आपुही युज्ञानी समुकझात हो । 
जोग-जोग कबहूँ न जाने कहा जोहि जकौ, 
ब्रह्म-बरह्म फकबहूँ बहकि बररात हो ॥” 
ब्रह्म-ज्ञान से जिस मोक्ष की प्राप्ति सम्भव है, गोपियाँ उसका भी निरादर कर 
देती हैं :--- 
“मुक्ति-मुकता कौ मोल माल ही कहा है जब, 
मोहन लला प॑ मन-मानिक ही वारि चछुको ॥/ 
इस दिशा में उनका व्यग्य बड़ा ही तीखा है। वे पूछती हें कि भ्रन्ततः मुक्ति 
यहाँ तक कैसे श्राई ? कूबरी के कूबर में स्थान नहीं रहा तभी गोकुल तक उफन कर 
झा गई है :-- 
“करता मिली मुकति बधुवर के कूबर में, 
ऊबर भई जो मधुपुर में समानी ना ॥।” 
गोपियाँ श्रपना कष्ट भी निवेदन करती है कि हमने एक ही प्रनंग प्रर्थात्‌ काम- 
दव की उपासना करके इतनी विपदाए' मेल ली है, फिर तुम्हारे रूप, रंग प्रोर श्रेंग - 
रहित ब्रह्म की श्राराधना करके हमे क्या लाभ होगा ? के 


“एक ही अनंग साधि साध सव पूरी श्रब, 
श्रीर श्रंग रहित भ्रराधि करिहै कहा ।” 


उद्धव योगी की महान मानते है', सो गोपियाँ कहती है कि वियोगी भी किसी 
अकार से योगी को समानता में हीन नही है, प्रतएवं गोपियों को योग-साधना को कोई 
ग्रावश्यकता नहीं है --- 
“वे तो बस बसन रंगावे', मंन .रंगत ये, ५, 0 जोक 8 
के मसम रमावये वे, ये पभ्रापुहों भसभ है।' : £ ' 
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सास-साँस मांहि बहु वासर बितावत वे, 
इनके प्रतेक सांस जात ज्यों जनम है ॥। 
ह्व के जगनसुक्ति सौं विरक्तमुक्ति चाहत वे, 
जानत ये भुक्ति-मुक्ति दोक विष सम है। 
करिक बिचार ऊधो सूधो मन माहि लखो, 
जोगी सौं बियोग-भोग-भोगी कहा कम है ॥।/” 
वे प्रयश-रत्नाकर की मीन हैं प्रतएव :--- 


“प्रम रतनाकर गंभीर परे मीनन कॉं, 
इहि भव-गोपद की भीत भरवों कहा ।”? 


वियोगानल की ज्वाला के सामने ब्रह्म-ज्योति में उष्णता ही क्‍या है, प्रतण्व 
गोपियों को उसमें श्राकषंणा ही नहीं ज्ञात होता :-- 
“कह रतनाकर बरी है बिरहानल में 
ब्रह्म की हमारे” जिय ज्योति जेंचि है नहीं ।”! 
इसका एक दूसरा का रणा भी है । नेत्रों के जल से तथा शीतल वार्तालाप की 
वायु से जिस प्रतप्त हृदय को शान्‍्त किया जा चुका है श्र उसमें श्रीकृष्ण का निवास 
है, तब उसे उष्ण करके ओर उसमें ब्रह्म को बसा कर गोपियाँ विश्वासघात नहीं करना 
चाहती हैं :--- 
“लंननि के नीर भ्रौ उसीर सौं पुलकावलि, 
जाहि करि सीरो सीरी बातहि बिलास हम । 
कहै. रतनाकर तपाई बिरहातप की, 
ग्रावन न देति जामें विषम उसासे' हम ॥। 
सोई सन-मदिर तपावन के काज ग्राज, 
रावरे कहे त ब्रह्म-जोति ले प्रकास हम | 
नंद के कुमार सुकुमार को बसाइ या में, 
ऊधो अ्रब हाइ के बिसास उदबासे हम ॥४ 
वे ब्रह्म में सन्निहित होने को प्रस्तुत है परन्तु उनकी एक छातं है | भपने प्राश-पट 
पर श्रीकृष्ण का चित्र बनाकर साथ ले जायेंगी भौर उसे ब्रह्म से मिलादवेंगी | यदि नहीं 
मिला तो वापस लोट प्रा्वेंगी :-- 


“जौ पै मिल्‍यो तो धाइ धाय सौं मिलेगी पर, 
जो न मिल्‍यो ती पुनि इृहाँ हीं लौटि ऐहे हम ।”' 
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कि 
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गोपी और उद्धव के दृष्टिकोंग में नितान्स अ्रन्तर है । इसीलिए थे कहंतो 


“'ऊधो ब्रद्म ज्ञान कौ बख।न करते ता नं कु, 
देख लेते कान्‍्ह जो हमारी ग्रेखियान ते ।?? 
प्रक्तर के विश्वासघात के कारण उन्हे उद्धव का विश्वास भी नहीं है :--- 
“ले गयो अ्रक्रर क्र तब सुख-मूर कान्‍्ह, 
ग्राये तुम आज प्रान-ब्याज उगहन को ।” 
योग-साधना का उपहास करते हुए गोपषियों ने कहा («७«« 
“ग्रापु ही भई है मृगछाला ब्रजबाला सूचि, 
तिनपे अपर मृगछाला कहा सोहेगी १”! 
इममसे भी श्रश्षिक व्यग्य करते हुए गोपियों ने पूछा :--- 
“व तो भए जोगी जाइ पाइ कूबरी को जोग, 
ग्राप कहै उनके गुरू है, किधों चेला हैं !” 
वे श्रपना हढ निश्चय भी प्रकट कर देती है ;--- 
“लोटि-पोटि बात को बवंडर बनावत क्यो, 
हिय तें हमारे घनस्याम हरि है नहीं ॥।” 
“यह श्रभिमान तो गयें हैं ना गए हूं प्रान, 
हम उनकी है, वह प्रीतम हमारे हैं ।”! 
उनका स्नेहाभिमान भी दर्शनीय है, 
“यह वह सिन्धु नाहि सोखि जो अगस्त लियो, 
ऊधो यह गोगिन के प्रम कौ प्रबाह है।”' 
उद्धव का योग गोपियों की सम्मति में मृत्यु का मार्ग ही है, परन्तु बे इस प्रकार 


मे प्राण परित्याग नहीं करना चाहती हें । उसके और भी मार्ग है भौर जो सबसे सरल 
है वह उद्धव का सत्संग है--- 


“ग्रोर हूँ उपाय केते सहज सुढेंग ऊधो, 
साँस रोकिब कौं कहा जोग ही कुढंग है । 

कुटिल कटारी है अटारी है उतंग प्रति : 
जमुना तरग है, तिहारो सत्संग है।” 


मपत्नीक-भावना से पुरित व्यंग्य भी बड़े प्रभावशाली हें । गोषियाँ मानती हो 


नहीं है कि श्रीकृष्ण ने उठव को भेजा होगा :-- 
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“रसिक-सिरोमनि को नाम बदनाम करो, 
मेरी जान ऊधौ कूर-कुबरी पठाए हो ॥॥/' 
श्रीकृष्ण के प्रति भी उनका एक सरस उपालंभ है :--- 
“कूबरी की पीठ ते उतारि भार भारी तुम्हें 
मेज्यों ताहि थापन हमारी छान छाती पर ।' 
पग्रावरण डाल कर गोपियों ने यह भी पूछ लिया ३०-- 
“सोच है यहै के संग ताके रगभौन माहि, 
कोन धौं ग्रनोखो ढेंग रचत निरालौ है। 
छाँटि देत कूबर के श्रॉँटि देत डॉट कोऊ 
काटि देत खाट किधों पाटि देत माटी है १” 
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बारहमासे की परम्परा पर ग्राधारित ऋतु सम्बन्धी कवित्त भी प्राणमय है । 
ह्तरभग सभी बवित्तों में एक नई भावना विद्यमान है। श्रीकृष्णा ज्यों-ज्यों दूर होते चले 
बाते है त्यो-त्यों मन-मुकुर में समाये जा रहे है :-- 
/ज्यौं-ज्याँ बसे जात दूरि-दूरि प्रिय-प्रान मूरि, 
त्याँ त्योँ धेंसे जात मन-पमुकुर हमारे में ।” 
विदा के समय, कियी ने मयू र-मुकुट दिया, किसी ने नवनीत तो+- 
“पीत पट नंद जसुमति नवनीत नयो, 
कोरति-कुमारी सुरवारी दई बाँसुरी ।”' 
जैसा आगमन, वंसी ही विदा, दोनों ही भव्य है, वहाँ गोपियाँ “पद कंजनि के 
जनि पै उक्रकि-उककि”” देख रही थी तो यहाँ-- 
“रंचक हमारी सुनो, रंचक हमारी सुनौ, 
रचक हमारी सुनो काही रहि जात है ।” 
गोषियाँ यह भी जानती हैं कि यदि उद्धव ने ब्रज-वियोग का यथातथ्य 
शान कर दिया तो श्रीकृष्ण का कोमल हृदय काँप उठेगा इसलिए वे प्राथेना करती 
“प्रॉस भरि ऐहै श्री उदास मुख हूँ है हाय 
है ब्रज-दुख-त्रास को न ताते॑ साँस लीजियो। 
नाम कौ बताइ और जताइ गाम ऊधो बस 
स्याम सौं हमारी राम-राम कहि दीजियो ॥” 


दो शब्दों में श्रसोम पीड़ा लेकर उद्धव मथुरा लौट प्राये। “ज्ञान गूदड़ी में प्रनु- 
ग का रतन” लेकर लौटे है :--- 
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“एक कर राजें नवनीत जसुदा को दियो 
एक कर बंसी बर राधिका पढाई है ।” 


श्रीकृष्ण से भी वें स्पष्ट कह देते है! कि उनका लौटना इसीलिए संभव हुश्रा कि 
वे उनको चेतावनी देना चाहते है :--- 


“हो तो चित चाव जौ न रावरे चितावन को, 
तजि ब्रज गाँव इते पाँव धरते नहीं ।” 


उद्धव को दवा भो देखिये--- 


धगोपी-ताप-तरुन-तरनि किरनावलि के, 
ऊधव नितांत कांत-मनि बनि श्राए है ।?” 


रतनाकर जी ने भ्रमर का प्रवेश कहीं नहीं कराया है। उनकी भाषा परिमाजित 
विशुद्ध अ्जमाषा है। मौलिकता तो पद-पद पर उपलब्ध हैं। उनकी गोपियों में भावावेश 
का प्राबल्य है। उद्धव के निग्मण मतवाद का मंडन भी सुन्दर है और खंडन भी 
अभिनव है। 


द्वारकाप्रसाद सिश्र--श्री मिश्र ने कृष्णायन” नाम से श्रीकृष्ण के समग्र जीवन 
चरित्र को, जो विश्व खल था, कथा-बद्ध कर दिया है । कृष्णायन में जन्म से स्वर्गा- 
रोहण तक की सभी घटनाओ्रों को ज्रमबद्ध करके दर्शाया गया है। मिश्र जी ने शील, 
सोन्दयं श्रोर तत्त्वों के चित्रण में श्रसाधारण कवि-प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। इसमें 
मिश्र जी की राष्ट्रीय-भावना भी यत्र-तत्र उदभासित हुई है। रामचरितमानस से कब्रि 
प्रभावित है और इसी हेतु चौपाई तथा दोहा छन्दों में महाकाव्य का निर्माण किया गया 
है । इसमें भी सात काराड हैं । भाषा अवधी है । जिसकी विश्युद्धता के विषय में मतभेद 
संभव है । 
महाक!व्य के दूसरे कार्ड का नाम मथुरा काराड है। इसी में मिश्र जी ने 
अमर-गीत परिपाटी का परिपालन करते हुए सुन्दर अ्रमिव्यंजना की है। उनके उद्भव 
को ज्ञान-ग्रुमान अथवा योगाभिमान नहीं है ! श्रकृष्ण जब द्वारका में स्थायी-निवास का 
निश्चय कर लेते है तब उनको चिन्ता होती है कि ब्रजधाम छूट जायगा शीर 
में कमी भी उन लोगों से मिलने भी नहीं गया, श्रतः वे उद्धव से ब्रज जाने को 
कहते है;-- े 
“छूटत ब्रजजन उर अ्रति छघोचू। 
गयेउ न कबहुँ, सुधिहु नहि लीन्ही । 
लहि में प्रीति व्यथा बहु दीन्ही ॥ 
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बसहीं दूर द्वारका जायी। 
तजिहे तनु ब्रजजन बिलखायी ।॥। 
उद्धव सुहृर्दह श्याम बोलावा। 
५शआ्राहु प्र्बाह ब्रज, ---वचन सुनावा ॥”? 
इसके पश्चात्‌ काल-यवन संहार होता है श्रोरः--- 
“यहि विधि दस्यु नसाय, हरि इत मधुपुर दिशि चले। 
उत उद्धव ब्रज जाय, श्री-हत बन, खग, मृग लखे ॥।' 
इससे भ्रागे श्रीहीन वृन्दावन का वर्णान हूँ । हरिश्रोध प्रथवा रत्नाकर के 
वृन्दावन से मिश्र जी का वृन्दावन भिन्न हूँ । उप्तमें बसा प्राकृतिक सोन्दय्यं शेष नही है । 
“पत्र, कुसुम, फलहीन तरु, कतहु न मधु पिक-राग । 
बहत न मद समीर वह, उड़त न पुष्पपराग ॥” 
रथ का धर्घर-शब्द सुनकर गोपी-गोप आ्रातुर होकर दोड़ श्ाते हैः--- 
“रथ-घघंर सुनि ग्रातुर धाये। 
पुलकित कहत 'ह्याम फिरि आये! !”! 
उद्धव श्रपने को धन्य मानकर ब्रज-धरा पर पैर रखते है। उनका उचित 
स्वागत होता है।--- 
“व्यंजन सरस सप्रम खबाये। 
शय्या मुदुल॒ लाय बंठाये ॥ 
नंदरानी यशोदा का आगमन होता है जो प्रत्यन्त जीर्सा-शीर्ण हो रही हैं । 
उद्धव चरणा-स्पश् करके श्याम का स्नेह-संदेश सुनाते हैः--- 
जब तें बिछुरेउ' माय । 
माखन देत न कोउ मोहि, कोउ न कहत कन्हाय ।” 
यशोदा के पूछने पर उद्धव कहते हैं कि श्रीकृष्ण ने तुमसे श्राशीर्वाद भी माँगा 
हँ--“भाशिष देहु जीति रिपु प्रावहुँ ।” मेरी चकई और डोरा सम्हाल कर रख लेना, 
कहीं राधा चुराकर न ले जाय--यह भी कहा हूँ । 
यशोदा ने देवकी को भी सन्देश दिया है, वही प्राचीन कि “में तो धाय तुम्हारे 
सुत की” हूं ग्रतएव एक बार उसका दर्शन चाहती है। नंद से भी वार्तालाप होता है । 
इसके साथ ही गोपियाँ रथ को देखकर दोड़ो श्राती हें । सभी नंद-धाम पहुंच जाती हैं 
परन्तु उद्धव को देखकर सहम उठती हेंः--- 


“वठये सखा श्याम नहिं भ्राये । 
सूखे भ्रधर हगन जल छाये ।॥।”” 
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उडव ऐसा देखकर--“'सुखी दोउ हरि बलरामा” कह देते हें श्रौर रोपियाँ भी 
उनके पास झाकर बठ जाती हैं। वे उपालंभ भी देती हैं कि श्रीकृष्ण हमें क्‍यों भुल 
गये हैं | उद्धव हँस कर गोपियों से कहते हें कि श्यामसुन्दर केवल तुम्हारे हो नहीं ह, 
हमारे भी हैं | इतने दिन ब्रज-निवास किया है तो थोड़े दिन मथुरा-प्रदास भी करने 
दो ! इसमें ग्रनीति की बात कौन सी हें («- 
“जेतिक दिन गोकुल बसे, बसहि जो मधपुर माहि। 
लोक, शास्त्र दुहुँ दृष्टि ते, अपराधी हरि नाहि॥ 
मिश्र जी की मोलिकता सराहनीय है । वे उद्धव से शुष्क ज्ञान से स्थान पर 
समानाधिकार की भावना का प्रतिनिधित्व करा रहे हैं। श्रीकृष्ण तो सभी के हैं । परन्तु 
गोपियों का उत्तर भी ग्रत्यधिक ममंस्पर्शी हैं: 


“जब लगि व्याम चरायी गाई। 
परे न भाई-वन्धू लखाई ॥। 
तरूवर तरे कीन्ह हरि वासा | 
आयेउ यादव एक न पासा ॥" 
''यशुमति-ग्राशिप कस वध, विजयी भये कन्हाय । 
घर-घर ते हरि-बधु वन, निकसे यदुजन धाय ॥” 
गोपियों ने एक प्रप्रिय-सत्य कह दिया हैं। मारने वाले, सबल व्यक्ति के 
मभी साथी होते है, पिटने वाले के साथ कोई सहानुभूति भी प्रदर्शित नहीं 
करता है । रहीम ने ऐसा ही कहा हैं:--- 
“सब सहायक सबल के, निबल न कोउ सहाय । 
पवन जगावत अ्गिन कौं, दीपहि देत बुकाय ॥॥”! 
उद्धव निरुत्तर हो जाते है । इसके पश्चात्‌ गोपियाँ अपना संदेश कहती है कि 
दयामसुन्दर से जाकर कह देना:-- 
“मधुपुर रहहि, कबहूँ ब्रज भ्रावहि । 
दर्शन देंहि, हमहु सुख पार्वहि ॥ 
जन-रजन वर-राजन धर्मा ।” 


बे उठव के चरगा पकड़ लेती हैं श्रोर अत्यन्त भ्रात॑ स्वर में कहती हैं।--- 
“इन्द्र कोप ते श्याम उबारा। 
दयाम-कोप तुम होहू सहारा ॥/” 

तब-- “लखि करुणा उद्धव प्रकुलाने । 
ज्ञान,ध्यान, श्र ति, शास्त्र भुलाने 4, 


[ ३७६ ] 


र््ज 


स्वय उनके नेत्रों के आँसू ब्रज-बासियों ने पोछे । दूसरे दिवस प्रातः काल स्नान 
के समय, नदी तट पर उन्होंने एक विद्वद चमत्कार देखा। वंशी का निनाद, चरद्र- 
ज्योति, शीतल, मद, सुगंत्रित वायु, वंशीवट पर विहार करते हुए श्रीकृष्ण श्रौर उनके 
चरणों में शिरसावनत गोप वाला । कुछ क्षण पश्चात्‌ यह हृष्य अदृश्य हो गया । 
चारों ओर निराणा छा गई । पाश्व॑ से निकल कर यज्ञोंदा ने कहा, उद्धव ! यही 
बालिका राघा है । कवि ने इस प्रकार भिद्ध किया हैं कि राधा और क्रृष्णा प्रभिन्न है। 
भक्ति की भावना राधा जहाँ हूं, वहीं प्र म-मूति श्रीकृष्ण हें और तभी हृदय रूपी 
वृन्दावन छबि-धाम है | विदा माँगकर उद्धव लौट गाते है । 


“कहि कहि भक्ति प्रसंग, बहु, विविध ज्ञान श्राख्यान । 
त्रजजन बदि, प्रवोधि सब, उद्धव कीन्ह प्रयाण 


उद्धव ने लॉट कर श्रीकृष्ण को ब्रज की दहा से परिचित कराया और वंशीवट 
का चमत्कार भो निवेदन किया । इस पर श्रीकृष्ण ने कह़ा:-- 
“एकहि में अरू राधिका, द्वतव-भाव भव-श्रान्ति । 
ब्रजजन समुझ्ि रहस्य यह, लहि है पुनि सुख-शान्ति ॥”! 
“प्रस कहि हरि सुहृर्दाहि समुझायी | 
दीन्हेड द्वारावती पढायी ।! 
यहीं प्रसंग समाप्त हो जाता है । 
मिश्र जी ने भ्रमर का प्रवेश कही नहीं कराया हैं श्लोर न उद्धव ण ज्ञान तथा 
योग का सम्थंत ही कराया हूँ । गोपियाँ का तक॑ साधारण होता हुग्रा भी भ्रसाधारण 
हैं । वंशीवट के चमत्कार का सन्निवेश भक्त-जन-मन-रंजन हूँ | 
“ले जनि जाय चुराय राधिका कहूँ बंसरी मेरी / का पिष्ट-पेषण समुचित नहीं 
लगता है । उद्धव के ब्रजगमन का कारण भी श्रति संक्षिप्त है तथा ब्रज के विषय में 
उद्धव के भावरों का वर्णान भी ग्रल्प-स्वल्प है। फिर भी मिश्र जी की कितनी ही उद- 
भावनाएं' मौलिक तथा हृदयग्राही है। 


रामशंकर शुक्ल 'रसाल'---हिन्दी साहित्य में भ्रपने अभ्रलंकार और ब्रजभाषा- 
ज्ञान के लिये ख्याति-प्रात्त डा० रसाल ने जहाँ कविवर रत्नाकर जी के उद्धव शतक पर 
विस्तुत विचार प्रस्तुत किये है, वहाँ उन्होंने स्वयं भी 'उद्धधभ शतक' नामक खण्ड-काव्य 
को रचना की है। अप्रकाशित होते हुए भी उसके कुछ छन्द प्रकाशित और प्राप्य है । 
उनके काव्य में बुद्धिवाद का प्रभाव भ्रधिक है श्रोर वैचित्रय भी मुख्य है। रसाल जी के 
मतानुपार गोपियों को सामाजिकता पभ्रत्यन्त सम्प भ्ौर सुसंस्कत मानी जानी चाहिये 
क्योंकि उनका सत्संग श्रीकृष्ण के साथ वर्षों तक रहा था। इसलिये उनकी गोषियों 


[ डै८० ] 


में बुद्धि तत्त्व ही प्रधान दिखाई पड़ता है। उद्धव के ज्ञान-सिद्धान्त का उत्तर गोपियाँ तक॑ 
ग्रौर बुद्धिवाद के श्राश्नय से ही देती है। गोपियाँ ज्ञान-मार्ग को विध्न-बाधाश्रों से परिपूर्ण 
बताती है : - 
“पद-पद जामे किती संका-साँपिनी हैँ भरी, 
भ्रम के भुजंगनि को वुद विषवारों है। 
तकन-वितकंन के कठिन, कटोले, घने, 
भारी फार रंखर कौ प्रसर प्रसारो है ॥ 
संभयादि केते परिपंथनि कौ ठोर-ठौर, 
पंथिन के मूसबे कौं जुरत अखारो है। 
रज-तम-तोम भरो बात के बवंडर सौं, 
ग्रलख अरुप ज्ञान-पंथ यौं तिहारो है ॥/' 
प्र म-भक्ति की साधना को सरल सिद्ध करती हुई वे कहती हैं :- - 
“४रहति सदाई मुथ्-चन्द को जुन्हाई ज़ुरी, 
संतत जहान कौ जहा न तम कारो है। 
चलत चहुँधा बात मसरस-पुहाई जहाँ, 
देखिये तहाँई हरि-यारी युख प्यारो है ॥ 
सिचित सुनेह ही सुधा सो बसुधा 'रसाल' 
ऊधव कहें न रंच रज को पसारों है। 
कैसे तो तिहारो दुखवारों गहें ग्यान-पंथ, 
ऐसौ सुखवारो प्र म-पंथ जो हमारों है ॥।”' 
उद्धव यह मानते हैं कि यह दृश्यमान माया है अन्यथा ब्रह्म तो सबंग्यापी 
है । गोपियों द्वारा उसकी स्वेव्यापकता के सिद्धान्त को बड़े ढेंग से उपहसित किया 
गया हैं ;-- 
“मग न दिखात सूधो, मगन दिखात ऊधोौ, 
मगन दिखात कीनन्‍्हें श्राप हीं में श्राप का | 
मानो श्रौ प्रमानौ और जातौ श्रनुमानौ और, 
ग्रोरई बखानो, ना ठिकानो कछु श्राप कौ ॥। 
ब्रह्म सबे जो प॑ तो बतावो भेद-भाव कैसौ, 
कसे हमें गोपी लखो, ऊधो श्राप आप कौं। 
बो धो आप स्याम कीं, प्रधोधो किधों गोपिन कौं, 
ब्रह्म की प्रबोधो, के प्रबोधों प्राप ध्राप को ।। 


[ रे८! )॥ 


इस कवित्त में गोपियों का पाण्डित्य प्रकट ही है। समस्त भावनाओ्रों को ग्र॒प् 
रखते हुए उन्होंने सैद्धान्तिक विवेचन को ही आगे रखा है। पारमाथिक रूप में जब सभी 
प्रात्माएं ब्रह्म है तो उद्धव स्वयं और गोपियों में क्यों भेद-भाव रख रहे हैं। प्रमाण 
भ्ोर प्रनुमान का सुखद विश्लेषण है । 


गोपियाँ निश्वु शा श्रोर सगुणा की व्याख्या भी करती हें तो व्यग्य से परिपूर्णा । 
यहाँ उनकी वचन विदग्धता पठनीय है। भ्रलंकारवादी रसाल जी की कवि-पअ्रतिभा 
भो हस पद्ष में मुखर हो उठी है :-- 
“मोहन बिथा की कथा आपह सुनावें ऊधौ, 
मोहन-बिथा की कथा हम हैँ सुनावें हैं । 
हम ब्रजचंद बिना हैं परी महा-तम मे, 
झापने महातम में भझ्ापु अकुलावें हें ।॥। 
हम-तुम दोऊ एक, देखो टुक रारि टेक, 
प्रन्तर जो नेंकु, सो विवेकु सौँ बताबें हें । 
हम, ग्रुन गावें निगुनो हूँ क॑ सुग्रुनी के नीके, 
श्रापु ग्ुनी ह्वँ क॑ निग्नुनी के ग्रुन गावें हैं ॥।”' 
“राधिका कृष्ण सब॑ तौ कहे पर कूबरी-कृष्ण कहै नहि कोऊ” की भावना से 
भरित रसाल जी की गोपियाँ भी इसी में अपना सौभाग्य मानती हें कि लोग राधा- 
कृष्ण, राधा-कृष्ण ही रटते रहें, उनके लिये इतना हो पर्याप्त है :+- 


“ऊधो, जाय जो प॑ उत कान्ह कूबरी के भये, 
चिन्ताचित तो न कछू कीरति-कुमारी के । 
नूपुर हक्वूं ताके परे पायन रहें बे नित, 
सोऊ रहै माल द्व॑ गरें परी मुरारी के ॥ 
दोऊ एक देह, एक प्रान ह्वूं 'रसाल' रहें, 
तौहू बाजिहें न स्थाम दासिका-दुलारी के । 
राधा नाम ही के भ्रनुगामी बने रहें नित, 
नामी नाम जेते ब्रज-विपिन-बिहारी के ॥”? 
गोपियाँ प्रपने पत्र में कोई संदेश विशेष नहीं भेजती हें । उनके पत्र में केवल 
साढ़े चार पंक्तियाँ हैं भर उनमें व्यंग्य ही प्रधान है :--- 


“सिद्धि श्रीजुत जोग लिखी गोकुल सौं प्यारे । 
राम-राम बंचने हरे ! भ्रानन्द ! मुरारे॥ 


[ ३८२ ] 


कृपा रावरी सों इते हम सब विधि सानन्‍्द | 
रहो कूबरी-सेंग उत सकुसल है ब्रजचंद ! ॥ 
मनावें गोपिका । 
गोपियाँ कुछ मनमानी बातें भी करना चाहती थी परन्तु उनकी श्रसमथंता 
ग्रोर विवशता ने सबकुछ जहाँ का तहाँ रोक दिया । 


“यह प्रौसर स्थाम-कथा को भलो, 
सो गयो रसना को रला-रली में । 
कहिबे-सुनिबे को रही सो रही, 
बस बातन हीं की बलाबली में ।। 
मन-मीन मलीन मरे से परे, 
यहि ज्ञान की कोरी दलादली में । 
मन-भावता हु कहि जाते कछू, 
ग्रव ऊघव ऐसी चलाचली में ।।'' 
उद्धव लौटकर श्रीकृष्ण के सामने जो वर्णान उपस्थित करते हैं, वह भी 
आकषंक है। गोपियों की भूरि-भूरि प्रशंसा, नन्‍्द श्रौर यशोदा का संयत चित्रण सभी 
कुछ अनूठा है । उद्धव गोकुल से प्रत्यन्त प्रभावित होकर लौटे हें :-- 
''जोग-विधि भानुजा, सरस्वति हल ज्ञान-गिरा, 
हिय-हिम-सल तें हमारें उमगानी हें । 
तेई याग-पुन्य को प्रयाग पाइ गोपिन की, 


े 


भक्ति की भगीरथि में उर्मेंगे बिलानी हें ॥ 
एक रंग रूप द्ध त्रिवतगी लो 'रसाल' चलि, 

नन्‍न्द जसुदा के नेह-नीर उफनानी हैं । 
राधा की रसोली प्रीति-रीति-राह सौं श्रथाह, 


रावरे सनेह-सुधा-सिन्धु में समानी हैं ॥ 


रताल जी के अलंकारों में इलष विरोधाभास तथा यमक प्रधान है । भ्रलंका र- 
वादी होते हुए भी उन्होंने भावना का तिरस्कार कहीं नहीं किया है । उनके काव्य में, 
इस लिये, भावना, बुद्धि श्र भ्रलंकार तीनों का समन्वय है । 


प्रकाशित होने के पश्चात्‌ ही कथा-क्रम तथा ग्रन्य बातों पर अधिक प्रकाश 
डाला जा सकेगा । इस समय, तो जितने भी छन्द प्राप्त हैं, उन्हीं के भप्राधारों पर हमने 
उनका परिचय उपस्थित किया है। 


[ रेष्३े ] 


श्यामतुन्दरलाल दीक्षित --काव्य को तीन भागों में विभाजित किया गया 
है, मधुपुरी, स्वतन्त्रतादिवस और श्याम-सन्देश । छन्द भ्रमरगीत का ही अपनाया 
गया है । पुस्तक का नाम है धयाम-सन्देश ॥' 


युक्तप्रान्त के तत्कालीन शिक्षा-मन्त्री, विद्वद्दर डा० सम्पूणानन्द जी ने, श्रपनी 
भूमिका में लिखा है किः-- 'श्याम-सन्देश' मुझे अच्छा लगा। मुझे भाषा प्रोर भाव 
दोनों दृष्टियों से उसमे रस मिला । हमारे यहाँ विरहिणी की व्यथा के द्योतन करने 
की प्रथा है | पुरुष संयम करके अपने भावों को थाम लेता है, ऐसा मानकर उसके 
हृदयोदगारों पर प्राय: परदा डाल दिया जाता है। हृदय खोलने में पुरुष का गौरव 
गिरता है, ऐसा माना जाता है। इस पुस्तक में, इस लीक को तोड़ कर, कृष्ण के 
भावों को, ब्रज से दूर पड़ जाने पर उनके मन की टीस को, व्यक्त करने का यत्न किया 
गया हैं | यह प्रयास श्रच्छा है । कृष्ण को वेदना को जाने बिना राधेश्याम का यथार्थ 
चित्र नहीं बनता ।”' 

ऐसा दिखाई पड़ता ह॑ कि “भ्रमरगीत' का दूसरा पहलु स्पष्ट करने की अभिलापा 
से ही खणड-काव्य की रचना की गई है। रूढ़ि को छोड़ कर साहित्यिक प्रगतिशीलता 
का परिचय भी है कि पुष्प की व्यथा का द्योतन किया गया है। 


मंगलाचरण करुणा का प्रतिनिधि है। उसी से स्पष्ट हों जाता है कि काव्य 
करुणा से समन्वित होगा । राधा-कृष्ण के शाश्वत, आध्यात्मिक तथा श्रलौकिक 
प्रेम की प्रतिध्वनि प्रगट होती दिखाई देती है । दोनों की ग्रभिन्नता भी जान 
पड़ती है--- 


“ऊबो-सी, लटी-सी, मन-ट्ूबी, दूबरी-सी कु, 

तृषित चखनि, मंद-मंद मुसुकावता । 
गढ़ गति भूलत सनेह की सुरति नाहि, 

भीनी बतियान पतियाय बतरावती ॥ 
रूप की उजागरी, नवेली, प्रम-तागरी सी, 

माधो-मन मंदिर में ज्योति-ली जगावती। 
राधे ब्र॒जरानी के सु बँंदों पद बार-बार, 

ग्राधी राति श्याम-सुपने में सदा आवती ॥ 


मधपुरी नामक सर्ग में, ब्रजभुमि का वर्णन है :--- 


“कालिन्दो कल कूल बिरछ बहु भाँति दिखावत । 
प्रोषम-मीषम तपन माहि, सुस्ध-रस सरसावत ॥॥ 


[ रेष४ड ] 


पछी गावत गीत तहें, करत श्याम गरुन गान । 
पथिक रमत तिनकौं सुनत, हरपित होत महान ॥ 
बसत ता ठौर प॑ ।” 
*'फूलत कुन्द पुनाग अंबु अब्ुज बहुतेरे । 
कुरबक उतपल पारिजात मंदार घनेरे ॥ 
चंपक तुनत्नली बकुल वहु नागग्ररन सम सोल । 
केसे हूँ नहि पाइयत फूलें क्रुज करील ॥ 
बिबिध रंग सौ रंगे ।”' 
इसी प्रकार श्यामसुन्दर की मथुरा का भी वर्णन मधुमय भाषा में है। 
मधुमय सबके सदन, बदन मधुमय सुन्दर ग्रुनि । 
मधुमय जीवन-रंग, उठनि बंठाने मधुमय पुनि !। 
मध्‌ बरसाबत, मधु लुटत, देत-लेत मधु-ग्यान । 
मधु सों जनु निरमिित करी, यहि मधुतुरी महान ।। 
मिली मधु-सिन्धु सों। 
मधुमय बाजत जंत्र, होति धुनि मधु मय सुर की। 
तासों मधुमप होति गलों सिगरे मध्‌ पुर की ॥ 
मधुमय श्याम-सुराज-मधि, रसना मधुमय हो।ते । 
राति-दिवस मधुमय रहत, बाँटत मधुमय जोति ॥ 
किरन मधुमय सों सनी । 
दूसरे सं में, स्वतन्त्रता-दिवस का आयोजन है, कंस-बध के पश्चातु जनता 
ने मुक्तिदिवम मनाया । श्रोक्ृष्ण इस भारी भीड़ वाले जुलूस में पेदल जा 
रहे है +++- 
पॉँय पयादे चले सबनि को दरसन दीन्‍्हे । 
पुष्प, प्ररघ, प्रासीर॒बाद सब ही सौं लीन्हे।॥। 


ग्रखिल-लोक-सुख-पु ज॒प्रभुु, दीनदयालु विसेष । 
गो गोपी ग्वालन सुखद, सुभ साधारन वेष ॥ 
मिले सबसों मुदित ।?/ 


श्रीकृष्ण को यह जनतंत्रीय भावना युग का प्रत्यक्ष प्रभाव है | तभी :--- 


न्याय-भवन सब बंद परे कोऊ नहिं आवत ।” 
“भ्रधिकारी जन रहुत सदां सेवा में ठाड़े।” 


[ ३५५ ] 


“पहरेदार सुजान रहत जागत, नहिं सोवत । 
भीरु, चोर, बटमार”! सबद कोपन महि रोबत ।। 


राम-राज्य के अनुकूल ही श्याम-शासन की प्रशंसा में कितने ही छन्द है । 
इसी बीच में उद्धव आ्राते हैं झोर श्रीकृष्ण को नाटकशाला में लिवा ले जाते है, जहाँ 
स्वतन्त्रता-दिवस के उपलक्ष मे 'रासलीला' नामक ग्रमिनय का श्रायोजन किया गया 
है । यवनिका उठते ही गोपियों के मध्य म॑ श्रीकृष्ण वेरणु-वादन करते हुए दिखाई पड़ते 
है । प्रन्य गोपियों के साथ राधा भी इस लीला में सम्मिलित है। नृत्य आरम्भ 
हो जाता है :--- 


““टुमक देति कोउ ताल, फिरत फिरकी-सी निरतित । 
कोउ गमकावति गमक, तमकि दामिनि सी विथकित ॥।' 
“मुरनि, चलनि, लचकनि, लासनु की भुकि-कुकि रेलन । 
ललकि-लगनि, चितवनि, सनेह सों सुखद सकेलन ॥।”? 
छकि-छकि प्र म-सुधा पियत, चकि-चकि निरखत गात। 
जकि-जकि कछु श्रटपट कहत, बकरि-बकि कछु रहिजाता। 

प्रधघट घट में भरें।” 


यहाँ प्राचीन कथा को ही दुहराया गया है। राधा के मन में प्रपने कृष्ण- 
प्रम के प्रति प्रभिमान होता है, तो श्रीकृष्ण ग्न्तर्द्धान हो जाते हैं। गोपियाँ ग्रत्यन्त 
ग्राकुल-ब्याकुल हो उठती है :--- 

“कोउ बिथकानी थामि करेजों कोमल रोबत। 
कोउ थहरानी व्याकुल ह्वू निज धोरज खोवत ॥ 
घूमि परी कोउ भ्रूमि पं, नेंपुक नहिं ठहरात । 
हंग-पानी-सानी-मई , बिललानी, बरराति । 
सहमि सूखी सब॑ ॥”” 


करुणा रस से पूरित इस नाटक की प्रतिक्रिया माधव के मन पर ग्रत्यन्त 


प्रभावशाली हुई । उन्हें ब्रज. का शोर गोपियों का पुनः स्मरण हो भ्राया । वे प्रपनी 
बेदना को मन में दमन करके नहीं रख सके --- 


“करुन-कथा की बिथा उठी उर में प्रति पीरें । 


माधव मन अभिराम विरह को चिनगीं घीरे ॥ 
२४ 


[ रेप६ | 


ऊरध लेत उसाँस त्यौँ, भुकि भरूमत मुरझात | 
घंसकति धीर-धरा सब, चेतनता चलि जात ॥ 
श्याम व्याकूल भये |” 
“हिय काॉँप्यो, वहि स्वेद तनु, गिरे मूरछा खाय ।?? 
उद्धव को ब्रज भेजने का सबल कारण उपस्थित है। श्रीकृष्ण को तनिक 
चेतनता-लाभ होता है तो 
बीति चली यहि दसा, छुले नेना कछु प्राधे | 
काँपत होठ विसेष, बुलावत--“राघे ! राधे ! 
उद्धव श्यामसुन्दर को उनके निवास-स्थान सेवा-कुज मे ले ग्राते है। जब श्री- 
कृष्ण स्वस्थ हो जाते है तो उद्धव मधर-उलाहना देते हैं :-- 
“जोगी ह्वू॑ भोगी बने, कोन चले तुम चाल ।” 
यही से उद्धव का ज्ञानोपदेश प्रारंभ हो जाता है ;-- 
“बहै राधिका, गोपि, वहै ग्वालनि में प्रवसित | 
नहूँ ग्रापु में श्याम वहै ऊधो में निर्वासित ॥। 
आपु सकल जग में रहत, श्रापुहि आपु लखात । 
ग्रापु यहाँ श्रापुहि वहाँ, का वियोग की बात ॥॥ 
सब सब आझ्रापु में ।”? 


तभो श्रीकृष्ण उद्धव से कहते है कि प्र म की वास्तविकता तुम भी जान सकोगे 
जब एक बार गोकुल हो भ्राश्नोगे, इसलिए तुम गोकुल जाप्नो श्लौर अपने ज्ञानोपदेश से 
गोपियों को ब्रह्म का भ्राभास करा दो । 


तीसरे सर्ग में श्याम का संदेश है। इस प्रसग में १०७ पद है। प्रारंभ में प्रातः 
काल वर्णन हे, जहाँ कितनी ही सुन्दर उत्प्र क्षाएँ है--- 

“कहु श्रम्बर में खेलि रहे, लधु बालक बादर । 
परछाई परि सिन्ध, डरे, दोरे करि आदर ॥ 
सल बिसाल दिखात तहेँ, पकरन कौं ललचात । 
मृुग-सावक सों कूदि कें, चट बदरा कढ़ि जात ॥ 
न प्रावत जाल में ॥।' 

४क्ुजित ग्जित, हरित-भरित, खल कुल सौं कूजित । 

पसु-मुखरित, पल्‍लवित, मरमरित, शादइल-पूजित ॥॥ 


[ बेष७ )] 


कल-कल छल-छल विविध, धुनि, मारुत सुरभित अंग । 
कंचल बाताबरन सौं, उठति प्रमोद तरंग ॥ 
नवल पुहुमी बनत ।” 


उद्धव के पधारने के पश्चात्‌ श्रीकृष्ण उनसे कहते है :--- 


बोले विहंंसि ब्रजेश :--“साध्‌, ग्रुन ग्यानी पडित | 
बह्म-विचारि, निवारि ग्रसत, सत-ग्रुन सौं मंडित !” 
कहियो जसुदा मातु सों, मेरो ग्रमित प्रनाम । 
नंद-बबा मति भूलियों, पाँव पकरि अ्भिराम ॥ 
दगडबत कीजियों ।” 
ध्रागे के छुन्दो में श्रीकृष्ण ने अपने कष्टों और प्रभावों का भावदूरां 
वर्णन किया है । गोपी नहीं है, ग्वाल नहीं हैं, केवल राजनीति के दाँव- 
पेच है ैजनमन- 


“मिलत यहाँ नवनीत मिलें मिसरी हू मीठी । 
पै मंया के नेह बिना लागत सत्र सीठी ॥” 


गोषियों के प्रति उनके भाव है 


“जिमि कुम्हार को चाक चल धीरज नहीं ठहरे । 
चित-चेटक लो फिरे, विरह-विषछिन-छिन लहर॑ ।।”' 


बारहमासे की परम्परा को भी निभाया गया है। छहो ऋतुप्रो का करुणा 
तथा निराशा से पूरां चित्रण है, जिसमें मानवीकरणा की प्रधानता हैं। पतमर का 
वर्णान है :-- 
तन-तरुवर सौ भर पात प्रासा के निसदिन । 
नहिं संजोग-जल मिले, फल, फूल क्‍यों ता बिन ॥। 
प्रभिलाषा-पंक्षी उड़े, बहै वियोग-बयारि । 
माधों मन उपवन स्दाँ, वस्यों रहै पतभारि ॥॥ 
प्रकृति राधे बिना ॥।'/ 


राधे के प्रति जो संदेश दिया गया है वह मोलिक होते हुए भी युग के प्रभाव से 
वंचित नहीं है। श्रीकृष्ण भ्रपने स्वदेश को निरापद बनाना चाहते है, इसीलिए उनका 
मथुरा-प्रवास भ्रावश्यक है :--- 


[ ३८८ ै॥ 


राधे प्रमित उदार वाहि सौं इतनी कहियौ । 


“समुभि, सोचि, धरि ध्यान, देस के हित सब सहियौ ।। 


जाति-मुकति-हित महत-जन, करें आत्म-बलिदान। 
सुधा सुरन को शभ्रमरता, महादेव विष-पान 


तब शंकर भये ।” 


कस नाहि प॑ प्रेस अबहु ताके दल लावत । 
विविध भाँति सौ तोरि-फोरि उतपात मचावत 
दुरजन सों पीड़ा मिलत, सतजन पावत क्लेश । 


उनमूलन वाँदित श्रब, हिसा पीड़ा हढवंष ॥ 


)) 


श्रीकृष्ण इन सबको साम-नीति से प्रर्थात्‌ श्रहिसा, सत्य श्लौर प्रम से जीतना 


चाहते है : -- 
“पापी सौं घिनियाय नहिं दूरि कर्र सब पाप। 
सांति-सुधा बाँटे सगे, हरे सकल भव-ताप ॥। 
सफल नेता वहे ।” 


वे रक्त-पात के समर्थक नहीं हैं । लोक-कल्याण के हेतु सवंस्व वलिहार करने की 


उनकी भावना श्रत्यन्त उच्च और महान है :--- 
“बिनु सोनित के बहै, पाप के मूल नस जो । 
जन-हित आ्रापद सहौ, उजरि के लोग बसे जो ॥' 
इसी सिद्धान्त के लिए वे राधा से त्याग की श्रपेक्षा करते है 
ऐसा होगा। प्रभिन्नता स्थापित करते हुए यह भो कहते है कि :-- 
“राधेश्याम पुकारि कहत पहिल॑ सब राघे । 
बिना जीव ज्यों देह, श्याम राघे बिनु श्राघे ।। 
जल में सीतलता बस, ससि में सुधा निवास । 
रोम-रोम गोपी बस, राधा हिरवे पास ॥। 
इ्याम-राधे कहो ।”' 
उद्धव ऊब उठते है परन्तु श्रीकृष्ण की बात पूरी ही नहीं 
प्रन्त में वे शीघ्रता से अपना रथ बढ़ा कर चल देते है श्रौर :-- 


हिरद॑ जनु रथ में गयौ, तनु झ्रायौ प्रासाद । 


लौटे माधव दुखित ले श्रानन्द श्रौर विषाद ॥ 
भेंट कों, बिरह कौ । 


। वे जानते है कि 


होना चाहती है । 


[ रेध६ )ै 


अपने आरंभ से लेकर आज तक अ्रमर तत की परम्परा अबाध गति से चलो 
ग्रा रही है। काल-गति का प्रभाव उस पर नहीं पड़ सका है । यह बात दूसरी है कि 
पगों की छाया से उसका वेष-विन्यास चटकीला-मटकीला ग्रथवा साधारण हो गया हो । 
सभी कालों में, कवियों ने साहित्यिक सहयोग से उसे नवीन कलेवर प्रदान किया है, 
इसीलिए आज भी 'भ्रमरगीत' की परम्परा भ्रमर है शोर हमारा विश्वास है, जब 


तक हिन्दी जीवित रहेगो यह परिपाटी शाश्वत, तथा अजर श्रोर अविनश्वर रही 
ग्रावेगी । 


दसवाँ अध्याय 
तुलनामक-अध्ययन 


पिछले अध्याय में हमने भ्रमरगीत की परिपाटी में गिने जाने योग्य कवियों के 
काव्य को आलोचना तथा विवरण प्रस्तुत किया है । प्रस्तुत भ्रध्याय में हम उनमें से 
कतिपय विशेष कवियों का दृष्टिकोश उपस्थित करने की चेष्टा कर रहे है । पिछले 
कवियों में, इस दिशा में, हमने सूरदास, नददास, तुलसीदास, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, सत्य 
नारायण कविरत्न, अयोध्यासिह उपाध्याय हरिग्रो, मैथिलीश रण गुप्त, जगन्नाथदास 
रत्ताकर, द्वारका प्रसाद मिश्र तथा ध्यामसुन्दरलाल दीक्षित को चुना है। इसका 
कारण यह है कि इन कवियों ने मुक्तक छुन्दों में लिखते हुए भी कथा के क्रम को भी 
मदृत््व प्रदान किया है| शेष कवियों ने प्रसंगवश अथवा किन्‍्हीं शप्रलंकार विशेष को 
स्पष्ट करने के हेतु ही इस विषय से सम्बद्ध छुन्दों को रचना की है। कुछ कवियों 
को इसलिए भी छोडना उड़ा है कि उनकी रचना सम्पूर्णं-रूपेणा उपलब्ध नही है । 

जो भी हो. इस भध्याय में श्रीकृष्ण, राधा, गोपियाँ, नंद, यशोदा, उद्धव, भ्रमर 
तथा कुब्जा के प्रति जिन-जिन कवियों ने ज॑से-जसे भाव प्रकट किये है उनका विश्लेषण 
तथा विवेचन प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है । 


श्रीकृष्ण 


सूरदास--इस दिशा में, हमारा दृष्टिकोण भी स्पष्ट हो जाना श्रावश्यक जान 
पड़ता है । हमारा विषय केवल भ्रमरगीत तक ही सीमित है, अ्रतएव हम इस क्षंत्र से 
बाहर जाकर कोई भ्रन्वेषण नहीं करेंगे । क्योंकि सम्बद्ध कवियों के समग्र-साहित्य का 
विवेचन या विश्लेषण करने से, हमें भय है कि हम भ्रपनी सीमा का ग्नतिक्रमश करने के 
दोषी ठटराये जा सकते हैं । 


सूरदास ने श्रोकृष्ण का जो भी चित्रण किया है, वह गोपियों की वांणी से ही 
ध्वनित होता है। परन्तु उपालंभ ही प्रधान होने से उसमें सत्य के स्थान पर व्यंग्य 
ग्रधिक जान पड़ता है | इसीलिए उसी के अनुसार निणंय करने में विवशता आ्राड़े आ 
जाती है। परन्तु उद्धव को ब्रज भेज़ते समय श्रीकृष्ण की जो भावना है, वह स्पष्ट ही 
उनके स्वरूप को स्पष्ट कर देती है । श्रंतरयामी कुवर कन्हाई को ग्रुरु-गरह में, विद्या- 
ध्ययन करते समय ब्रजवासियों का स्मरण हो भ्राता है श्रौर वे उद्धव को ब्रज भेजने का 
विचार करते हैं। यहाँ श्रीकृष्ण जिस भावना का प्रदर्शन करते है, वह सिद्ध करती है 
कि सूरदास के श्याम स्नेह की साकार प्रतिमा है। वे कहते हैं कि ब्रज के समान संसार 
में कहीं भी सुख नहीं है। उद्धव से उन्होंने कहा :--- 
“सुनहु उपंग सुत मोहि न बिसरत, ब्रजवासी सुखदाई । 
यह चित होहि जाउ में अबहीं, इहाँ नहीं मन लागत ॥”' 
दो पंक्तियों में उनकी व्याकुलता मूतिमान हो रही हैं | वे श्रपने हाथ से लिख 
कर पत्रिका भी दे देते हें । माता-पिता, गोपी-ग्वालों के प्रति उनका स्नेह सहज 
हैं | वे इस वियोग के लिए, भाग्यवादियों की भाँति, बिधाता को ही दोषी 
ठहराते हैं:-- 
“विधना यहै लिख्यों सजोग । 
कहाँ ते मधुपुरी भ्राए तज्यों माखन भोग ॥।”' 


मंददास-- यद्यपि नंददास ने श्रीकृष्ण का विशद चित्रण नहीं किया है फिर भी 
उनके श्रीकृष्ण गोपियों के प्रति प्रभिन्नता का भाव मानेते हैं, वे द्रवणशील, करुणा ते 
पूरित तथा सच्चे प्रणयी हैं। उद्धव जब गोकुल से लौट प्राते हैं तब;-- 
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"“सुनत सखा के बेन नेंन भरि झाये दोऊ। 
बिबस प्रम आवेस रही नाही सुधि कोऊ ॥। 
रोम रोम प्रति गोपिका हू रहि सॉवर गात । 
कल्प तरोरुह साँवरो ब्रजबनिता भई पात ॥।” 
“मी में उनमें अन्तरो एको छिन भारि नाहि। 
ज्यौं देखो मो माहि थे त्यौं में उनहीं माहि॥। 
तरड्जनि वारि ज्यों ।” 
तुलसीदास-- श्रीकृष्ण के विषय में जो भी कुछ जाना जा सकता है, वह 
गोपियों के उपालभों के द्वारा ही सम्मव हूँ। स्वतन्त्र रूप से कोई विवरण प्राप्त नही 
होता हैं । 


भारतेन्दु--जो बात तुलसीदास जी के विषय में है, वही भारतेन्दु जी के बारे 
में हें । फिर भी यदा-कदा उन्होंने श्रीकृष्ण का जो चित्रण किया हे उससे वे कृपानिधि 
तथा स्नेहमय प्रवश्य प्रमाणित होते हैं । इसके अतिरिक्त उनके विषय मे गोपियों के 
उलाहनों मे ही जाना जा सकता हे, जो व्यंग्य प्रधान होने से श्रति कठिन हूं । 


सत्यनारायण---कवि ने श्रीकृष्ण को प्रशस्ति में जित भावों का भार वहन 
किया है, उससे सत्यनारायण जी के श्रीकृष्ा रसिक-शिरोमशि, मन को मोहने वाले, 
स्नेह के क्‌ ज, मोद प्रदाता तथा आनन्‍्द-मूर्ति ठहरते है।-- 
“४रसिक-सिरोमनि मन हरन, निरमल नेह निकुज। 
मोद-भरन, उर सुख करन, अविचल श्रानन्द-पुज ॥ 
रंगीली साँवरो ।” 
इससे ग्रधिक जो भी उपलब्ध है, वह यथोदा की वाणी में है, जिस पर वात्सल्य 
का प्रभाव अ्रधिक है । 


हरिप्रौष--यहां प्राकर हमें एक श्रप्रत्याशित परिवतंन दिखाई देता है। प्रभी 
तक श्रीकृष्ण के साथ ईश्वरत्व की भावना भी सम्बद्ध चली भ्रा रही थी परन्तु हरिश्रौध 
ने उनको बुद्धिवाद की भूमि पर लाकर खड़ा कर दिया है। उनके श्रीकृष्ण स्नेही भी 
है, तो अपने कत्त व्य के प्रति जागरूक भी हैं। वे विध्व-कल्याण श्रौर विश्व-प्रम के 
सदेश-प्रदाता हैं। उनका जोवन गोकुल तक ही सीमित न होकर भ्रत्यन्त विस्तृत दिखाई 
देता है। वें साधारण होते हुए भी भ्रसाधारण है। हृदय-मस्तिष्क तथा मनोविकारों 
और बुद्धि से संघंणशील श्रीकृष्ण हरिश्रौध जी के अनुराग और विवेक से समन्वित 
इ्यामसुर्दर है । वस्तुतः हरिग्रोध जी ने जिस श्रोकृष्ण को उपस्थित किया है वह रुढ़ि- 


| डे€३ ] 


गत न होकर प्रगतिशोलता के परिचायक हैं। चार-पंक्तियों में उनका पूरा चित्र 
देखिए: -- 

“शोभा-प्रदुभुत-शालिनी-ब्रज-धरा प्यारों पगी गोपिका । 

माता प्रीति-मयी सनेह प्रतिमा, वात्सल्य-धाता-पिता ॥। 

प्यारे गोप-कुमार, प्रम-मणि के पाथोधि से गोप वे । 

भूले हैं न, सदेव याद उनकी देती व्यथा हूँ महा । 

मंथिलीशरण गुप्त--द्वापर में जहाँ भ्रमरगीत के भ्रन्य पात्रों का तनिक विस्तृत 

विवरण है, वहाँ श्रीकृष्ण विषयक केवल एक ही छन्द दिखाई देता है, जिसके श्रनुसार 
गुप्त जी के श्रीकृष्णा समस्त विश्व को अ्रभय-दान देते हुए दिखाई पढ़ते हैं । वे सघर्षों से 
उपराम-प्रवृत्ति प्रहण करके मधुरता की ओर [भुक्रे हुए हें और सभी को पाप-ताप से 
मुक्त करने का आश्वासन दे रहे हें:--- 


राम भजन कर पांचजन्य ! तू, वेरु बजादवू' श्राज भरे | 
जो सुनना चाहे सो सुनले, स्वर ये मेरे भाव भरे-- 
कोई हो सब धर्म छोड़ तू, श्रा, बस मेरा शरण धरे । 
डर मत, कोन पाप वह, जिससे मेरे हाथों तू न तरे ?” 
रनाकर--भ्रारम्भ में ही जिस मौलिकता के साथ श्रीकृष्ण का वर्णात र॒त्नाकर 
जी ने किया है, वह यह सिद्ध करता हूँ कि श्रीक्षष्ण प्रनन्य प्रेमी है। उनके हृदय में 
अत्यन्त कोमल भावनाएँ विद्यमान है। वे तो विशुद्ध प्रेमोपासक श्रीक्षष्ण हैं और 
कुछ नहीं हैं-- 
“ऊधौ ब्रज-बास के बिलासनि कौ ध्यान धेंस्यौ, 
निसि दिन काँटे लौं करेजें कसकत है।” 
हारका प्रसाद मिश्र--कृष्णायन में चित्रित मिश्र जी के श्रीकृष्ण ग्रपने 
कत्त व्य के प्रति प्रत्यधिक जागरूक दिखाई पड़ते है। उनके मन में व्यथा कम है, 
पदचात्ताप प्रधिक है :--- 


मधुपुर तजत न रेच सेंकोचू । 

छूटत ब्रज जन उर शभ्रति शोचू (; 

गयेउ' न कबहूुँ, सुधिहि नहिं लीन्ही | 

लहि में प्रीति व्यथा बहु दीन्‍्ही । 

बसिहों दूर द्वारका जायी । 

तजिहे तनु ब्रजजन बिलखायी |।'! 
इसी कारण वे उद्धव को ब्रज भेजते है। 


[ शेड] 


इयाम-सन्देश' में जो श्रीकृष्ण है, वे स्नेह की मूत्ति भी है और करुण-सोन्दय्य- 
हृदय भी है। करुणा से पूरित नाटक देखकर, पृव॑-स्मृति जाग्रत होने पर वे भाव-विभोर 
होकर चेतना खो बैठते है। 
“ऊरध लेत उसाँस त्यौं, भुंकि भूमत मुरक्तात । 
धंसकति धीर धरा से, चेतनता चलि जात ॥। 
श्याम व्याकुल भये ।” 
वे नेता भी है जो सत्य, अभ्रहिसा और प्रम से विदव को पाप-ताप हीन करना 
उचित मानते हैं। विश्व-सेवा ही उनका ध्येय है । 
“जीतनु चाहत सकल जन, श्रद्धा, प्रंमु बढ़ाय । 
साम नीत कौ साथ ले, निज बिसबासु हढ़ाय ।?/ 
स्‍्नेह-मूति तो वे है ही। ग्रन्तिम अध्याय में, श्रोकृष्णा ने अपने जिन मनोभावों 
की शभ्रभिव्यजना को है, उससे परम-प्र मी, योगी, सात्विक स्नेह के शिरमोर तथा 
विश्व-विग्रह से प्राणियों का उद्धार करने वाले महामानव झौर भक्तों के हेतु जन-मन- 
रंजन सिद्ध होते है । 
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राधा 


सूरदास के भ्रमर-गीत में राधा का जो वर्णान है, वह श्रति संक्षिप्त है। उद्धव 
के साथ राधा का बाद विवाद भी नहीं दिखाया गया है। वह तो “श्रति मलीन वृषभानू 
कुमारी” है । गोपियों के उपालंभों में यथा-स्थान जो कुछ मिल जाता है, वह इतना 
नहीं है कि चरिन्न-चित्रणा का शभ्राधार बन सके । 

नददास के भेवर-गीत में तो राधा का कोई विवरगा मिलता ही नहीं है । 
इसलिए मौन ही उचित जान पड़ता है। 

तुलसीदास के पदों में, जो भ्रमरगीत से सम्बद्ध माने जा सकते है, राधा का 
वर्गान नहीं है । 

भारतेन्दु हरिश्चद्र ने भी राधा का वर्शान ग्त्यन्त सक्षेप में किया है । 

सत्यना रायण कविरत्न के भ्रमर-दूत में राधा का ग्रभाव है। 

हरिप्रौध जी ने अवश्यमेव राधा को प्रमुखता प्रदान को है। उन्होंने राधा की 
स्नेहमयी सात्विक-प्रशाय की भावना का प्रत्यन्त सफल चित्रण किया है। उद्धव से 
बार्तालाप करते समय राधा का चित्र अत्यन्त समुज्ज्वल हो उठता है | वह उद्धव के 
दर्शन पाकर पुलकित हो उठती है, यह उसकी करुण-भावना का प्रतीक हैं। वह श्रीकृष्ण 
को भी केवल शअ्रपने ही तक सीमित नहीं रखती है । तभी वह कहती है :-- 

“मेरे प्यारे, पुरुष, पुहुमी-रत्न श्रो जान्त धी है।” 

फिर भी वह कोमल हृदया नारो हैं। उसके मन में भी प्रबल प्राकांक्षाएँ उठती 

हें । वह द॒यामसुन्दर के दर्शनाथं व्याकुल हो उठती है :-- 
“होते मेरे निबल तन में पक्ष जो पक्षियों से। 
तो यों ही में समुद उड़ती श्याम के पास जाती ॥” 


राधा के मन की वेदना साधारण होते हुए भी कभी-कभी प्रसाधारण हो 
जाती हु भ्रोर वह विवश हो जाती है ।--- 
“जो उत्करठा भ्रधिक प्रबला है किसी काल हीती। 
तो ऐसी है लहर उठती चित्त में कल्पना की ॥। 
जो हो जाती पवन, गति पा वांछिता-लोक-प्यारी। 
मैं छू श्राती परम प्रिय के मंजु पादांबुजों को ॥” 
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हरिप्रौध जी की राधा एक प्रकार से निलिप्ता और संयता है, फिर भी 
उसके सरस मानव-मन में, श्याम का स्मरण होते ही, कसक उम्रमन्न हो जाती हूँ । 
यह स्वाभाविक भी हैं।यदि वह भावनामयी नहीं होती तो ग्रादर्श की मूत्ति-मात्र बनकर 
रह जाती । हरिप्रौध जी ने तो ऐसी राधा का चित्रण किया है जो मानवी होते हुए भी 
ग्रलौकिक हैं । 
राधा का ज्ञान भी वड़ा गहरा है। सम्भवतः उद्धव जेसे ज्ञानी उसके चरणों 
में शिरसावनत प्रणाम करना अपना सौभाग्य ही मानेंगे । प्रणाय की व्याख्या करते 
हुए राधा कहती हैं कि रूपादिक मोहमयी प्रासक्तियों से प्रणय सम्बद्धित नहों होता 
है । प्रिय के सदगुणों का स्मरणादि ही उसे स्थायित्व प्रदान करने में समर्थ हें :-- 
“जैसे पानी प्रणय तृषितों की तृषा ह न होती । 
ढो पाती है न क्षुदित-क्षुधा भ्रन्न-प्रासक्ति जैसे ॥। 
रूपाधारों मधुर छबि की मूर्तियों मध्य वोंही । 
हो पाता है न प्रणय, हुम्ना मोह-रूपादि द्वारा ॥”' 
मूलो-भूता-प्रणाय बिविधा-ब्रुद्धि की वृत्तियाँ हैं। 
हो जाती है समधिकृत जो व्यक्ति के सदगुणों से ।। 
वे होते है. नित नव तथा दिव्यता-धाम स्थायी । 
पाइ जाती प्रणय-पथ में स्थायिता है इसी से ॥। 
शधा के दृष्टिकोण में ही श्रीकृष्ण का विश्व-कल्याण पअ्रन्तनिहित है। बल्कि 
कुछ अंशों में तो वह श्रीकृष्ण से भी कुछ ग्रागे बढ़ गई है। उसे सवंत्र ही भ्रपने श्याम 
के दर्शन होते है । प्रकृति के हास-बिलाम में भी श्याम-सुन्दर के क्रिया-कलाप परिभासित 
होते हैं :-- 
“पाती हूँ विश्व प्रिय-तम में विश्व में प्राण प्यारा । 
ऐसे मेंने जगतपति को ध्याम में है विलोका ॥”! 


नवधा भक्ति का नवीनतम विवेचन भी राधा के आाद्शों की भ्रलौकिक प्रभि- 
व्यंजना है। विश्वात्मा के प्रति प्रगाध निष्ठा तथा सर्वात्म के हेतु भ्रपने समस्त सुखों 
श्रौर प्राकषंरगों का बलिदान राधा जेसी महत्‌ नारी के मुख से निस्तत होकर भ्रनुपमेय 
बन गया | 

सबसे मुख्य बात जिस पर हरिश्रौध जी ने श्रधिक बल दिया है, वह यह है कि 
उन्होंने राधा के पोराणिक-स्वरूप को समुज्ज्वल कर दिया है। राधा को कहीं तो 
स्वकीया प्रथवा परकीया के पालनों में भुलाया गया तो कहीं उसे विवाहिता बताया 
गया । यूर ने इस दिश्ञा में राधा को श्रीकृष्ण की शक्ति सिद्ध किया भ्रौर श्रीकृष्ण को 
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राधारमण की पदवी से भो विभूषित किया। रीतिकाल के कवियों ने तो राधा-कृष्ण 
को जो नाच नचाया है, उसके कारण वे साधारण विलासी नायक-तायिका बनकर रह 
गये । हरिश्रोध जी के दृष्टिकोण में यह विवाद श्रवश्य ही रहा होगा और तभी उनके 
बुद्धिवादी कवि ने प्रचलित मान्यताप्रों के प्रति प्रसहमति प्रकट की होगी । 


हरिश्रोध जा ने बड़े कोशल से राधा के प्रशाय की सात्विकता का संरक्षण 
किया है। उन्होंने माता है कि राधा कुमारी थीं और श्रीक्ृष्ण-प्रवास के परचात्‌ 
ग्राजीवन कोमाये ब्रत-धारण करके ही उसने अपना जीवन-यापन किया । इस प्रकार 
प्रिय के लिए जीवनोत्सगं करने वाली राधा अत्यन्त सात्विक श्रौर असाधारण मानवी 
ज्ञात होती है । उद्धव से अन्तिम सन्देश के रूप में वह कहती है :-- 
“ग्राज्ञा भूलू न प्रियतम की विश्व के काम झ्राऊ । 
मेरा कौमार-ब्रत भव में पूण्णता प्राप्त होवे ॥' 


मंथिलीशरण गुप्त ने द्वापर मे राधा का जो सक्षिप्त परिचय दिया है, उससे 
यह स्पष्ट है कि वह श्रीकृष्ण के प्रति सर्वस्व-समपंणु की भावना से अ्रभिप्र रित है :-- 
“एक तुकी को, एक तुकी को अवित, राधा के सब कम हरे |” उसे अपने अ्रभाव का 
ज्ञान भी है | 
“कंसे तुष८ करेगी तुककों, नहीं राधिका ब्रुधा हरे। 
पर कुछ भी हो नहीं कहेगी तेरी मुग्धा मुवा हरे ॥। 
मेरे तृ॑प्त प्रेम से तेरी बुझ न सकेगी क्षधा हरे । 
निज पथ धरे चले जाना तू ग्रल॑ मु सुधि-सुधा हरे ॥।”' 


वह समस्त ग्रापदा-विपदा को सहन-वहन करते हुए भी श्रीकृष्ण का चिरस्मरण 
चाहती है। समश्टि रूप में ग्रुप्त जी की राधा प्रेममयी है श्रोर व्यक्तिरूप में वह निष्के- 
बल श्रीकृष्ण की प्रणयिनी है । 


०१ 


रत्नाकर ने अपने उद्धव दतक' में गोपियों की ओर से जो भी कुछ कहलवाया 
है, उसमें राधा का कोई विशेष स्थान नहीं है । उद्धव के सनन्‍्मुख उसकी उपस्थिति भी 
बांछनीय नहीं मानी गई है । सुरदास तथा ननन्‍्ददास ने भी ऐसा ही किया है। परन्तु 
क्यों ? इस अभ्रभाव का कोई कारण कहीं नही दिखाई पड़ता है। ऐमा जान पड़ता है 
कि गोपियों के प्न्तगंत हो राधा का समावेश हो जाता है। बात चाहे जो भी रही हो, 
परन्तु यह एक खटकने वाली बात भ्रवश्य है। केवल एक गोपी राधा की पअवस्था के 
विषय में उद्धव को चेतावनी देती है कि तुम्हारे पधारने भ्रौर योग-क्रिया-प्रसरण की 
कथा कहीं राघे नहीं सुनले, भ्रन्यथा प्रलय हो जाना भ्रशक्ध नहीं है :-- 


[ रै८ ] 


हरि-तन-पानिप के भाजन हंगंचल तें 
उमगि तपन तें तपाक करि धावे ना । 
कहे रतनाकर त्रिलोक-ओ्रोक-मंडल में, 
वेगि ब्रह्मद्रव उपद्रवः मचावे ना ॥। 
हर कौं समेत हर-गिरि के ग़ुमान गारि, 
पल में पतालपुर पैठन पठावे ना। 
फले बरसाने में न रावरी कहानी यह, 
बाती कहूँ राधे प्राधे कान सुनि पावे ना ॥ 


चलते समय वह उद्धव को वंशी भेट कर देती है और उद्धव राधा के सरस 
दहन की स्मृति लेकर ही मथुरा आ जाते है । 
“कौरति कुम।री के दरस-रस सद्य ही की, 
छलकनि चाह पलकनि पुलकाए देत ।”! 


द्वारकाप्रसाद मिश्र ने कृष्णायन में, इस विषय से सम्बद्ध, जो भी प्रकरण 
उपस्थित किया है, उसमें एक स्थान पर चमत्कारिक ढेंग से राधाकृष्ण के स्नेह का 
चित्रण किया है। स्नान के हेतु पधारे हुए उद्धश सहसा गोकुल बन-कु"जों को मुदित- 
प्रफुलित देखते है श्रौर एक गोपवाला को साक्षात्‌ श्रीकृष्ण के ग्राराधन में निमरन पाते 
हैं। उसके पूजन-भ्रच॑न के पश्चात्‌ सकल वातावरण पुनः विपादित ही जाता है। तभी 
यशोदा उद्धव से कहती हैं कि यही श्याम-सखी राधा है। भक्तों का मनोरंजन तो इस 
प्रसंग से पर्याप्त हो जाता है परन्तु राधा का चित्र धूमिल ही रहता है | 

“याम-सन्देश ” के मंगलाचरण में जो राघा का चित्रण किया गया है, वह 
प्रसम्पूर्ं है। परन्तु दूसरे सग॑ में, नाटकाभिनय के अ्रवस्तर पर, श्रोकृष्ण के भ्रन्तर्द्धान 
होने के पश्चात्‌ राधा की जिस श्रवस्था का चित्रण किया है, वह प्रकढ्ठ करता है 
कि राधा का हुदय अत्यन्त सरस ओ्रोर श्रीकृष्ण के प्रति नितान्‍्त स्तेहोन्मुत्र है । 


“राधा की कछु दसा ब्यथा को रंग भ्रमित हू । 
पीरो-सीरो गात, नयन जलधार चली च्वी ॥ 
व्यात बन्यो कछु प्रलय को, होत विषाद विलाप | 
बाढ़ति सुसरे धार लौं ॥॥” 
“जागति, मूछित होति, उठें, गिरि परें भूमि पै । 
सो ब्रृषभानु कुमारि जियें हिय नन्द-ननन्‍्दन लै ॥।” 
मात्र इतनी ही पंक्तियों से राधा का सम्पूर्ण चित्र स्पष्ट नहीं हो पाता है । इस 
सम्बन्ध में कुछ ग्रधिक प्रकाश डालना आवश्यक था । ढ 
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अ्मर-गीत के श्रन्तगंत, राधा का जो भी और ज॑सा भी चित्रण हुमा है वह 
पर्याप्त नहीं है। श्रधिकतर उसे उद्धव के सामने प्रस्तुत ही नहीं किया गया है। 
प्रतएव उसकी हृदयगत भावनाप्नरों का उद्घाटन अ्रवमग्रुठित और कुठित ही रह गया 
है । केवल हरिग्रोध जी का प्रयास इस दिशा में अनुपम है। उन्होंने उद्धव के सामने 
राधा को प्रस्तुत किया है श्रौर राधा के गम्भीर-विचा रों से उस ज्ञान-गरिमा से मंडित 
पंडित को सप्रमाण यह जता दिया है कि योगिराज श्रीकृष्ण की प्रणयिनी राधा 
कोई साधारण नारी नहीं है| उसके ज्ञान सिन्धु की थाह पाना शकय नहीं है । 


बाल-जीवन के चित्रों में तो बहुत से कवियों ने राधा का वर्णान किया है, 
परन्तु मात्र उसो से वियोग व्यथित राधा का परिचय प्राप्त नहीं हो पाता है । चित्र 
के दोनों अंगों का स्पष्टीकरण भ्रावश्यक था। यों तो भ्रमरगीत में गोपियों भोर अमर 
तथा उपालंभों की प्रधानता ही मुख्य मानी जानी योग्य है परन्तु उसमें राधा का 
व्यक्तित्व भी पर्याप्त समुज्ज्वल होना भ्रावश्यक था। 


गोपियोँ 


सूरदास की गोकफ़ियां झ्रारम्भ में श्रति मानवी दिखाई देती हें। वे यही मानती 
हैं कि गोपाल अपने गोकल को झा जावें:-- 


“तो तू उड़ि न जाइ ऐ काग । 
जी ग्रुपाल गोकुल कौ आ्रावें, तो हूँ हें बड़ भाग ।! 


ऐसा मानते हें कि बोलने वाला कौओा उड़ जावे तो प्रिय का आगमन होता हैँ । 
उद्धव को देखकर तो वे मूछित हो जाती हैं | ऐसी सरल हृदय गोपिकाए जब उद्धव से 
वार्तालाप में संलग्न होती हैं तो अत्यन्त विवेकमयी, शान्त, धीर, गंभीर भी दिखाई देती 
हैं श्र कहीं-कहों नितान्त मानवी बनकर वे उद्धव को जली-कटी भी सुना देती हूं । 
सूर की गोपियों का विवेक भो प्रशंसनीय हूँ । वे एकद्स ऊद्धव का बहिष्कार 
तिरस्कार नही करती ईं। शिष्टाचार के अनुसार वे यही कहतो हें कि इनकी बातें तो 
सुनलो । जिस रंग में उद्धव बात करें उसी रूप में उनको उत्तर देना ठीक रहेगा। 
गोपियाँ ब्रिल्कुल नीति से ग्रभिभूत व्यवहार की श्रोर उन्मुख हें--- 
“बोलक इनको हू सुनि लीजे। 
कसी उठनि उठे धौं ऊध, तैसोद उत्तर कीजे ।। 
या में कछू खरचियत नाही, श्रपनो मतो नवीज ।* 
गोपषियों का हृदय कोमल श्रोर सरस भावनाओं से परिपूर्ण हैं । श्याम का स्नेह 
पत्र पाकर वे गदगद हो जाती हें 
“निरखति प्रंक श्याम सुन्दर के बार-बार लावते ल॑ छाती । 
लोचन जल कागद मसि मिलि क॑ ह्वँ गई स्थास स्यथाम जू की पातं ॥ 
उद्धव के निराकार-निम्ु ण का जेसा मधुर उपहास सूर की गोपियों ने प्रस्तुत 
किया है, वह गअ्न्यत्र दुलंभ है। वे श्रीकृष्ण के प्रति अनन्यता के भाव से भरित हैं। 
इसी कारण उद्धव का ब्रह्म-ज्ञान उनको ग्राकरषित नहीं कर पाता है | वे मधुकर के प्रति 
उपालंभ प्रस्तुत करती हुई प्रपने स्नेह को दइृढ़ता प्रगट करतो है।-- 
“मधकर हम न होंहि वे बेलि | 
जिन भजि तजि तुम फिरत और संग, करत कुसुम रस-केलि । 
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निगु णा-ब्रह्म से परिचय प्राप्त करने की जिज्ञासा का जैसा उपहत्तित स्वरूप 
गोपियों ने उपस्थित किया है, वह उनके वाग्वेदग्ध्य का परिचायक है । संक्षेप में यह 
कहा जा सकता है कि सूर की गोपियों में जहाँ बुद्धि की प्रखरता है, वहाँ भावुकता का 
झ्रभाव भी नहों है । वे मानवी भी है श्ौर अलोकिक भी है । सब स्व समर्पण की भावना 
उनका सबसे उच्च आ्रादर्श है। उद्धव ज॑से ज्ञान-मंडित को वाक्य-वाणों से दंडित करना 
सूरदास की ही गोपियों का कौशल है । , 

नन्‍्ददास की गोपियाँ जहाँ शिष्ट है वहाँ तीतन्र तकंशालिनी भी है । ज॑सा कुछ 
उद्धव कहते जाते हें, वैसा ही सुनते भी जाते हैं। नन्ददास को गोपियों व्युत्पन्नमति भी 
हें और वाक चातुरा भो हैं। यह दोनों ही ग्रण उनकी स्थिति को असाधाररा बना देते 
हैं । उद्धव के निराकार को भ्रव्यावहारिक सिद्ध करने के हेतु वे उस स्नेह की कसौढी पर 
कस देती हैं । वे स्वाभाविक जिज्ञासा से पूरित होकर पूछती हेंः--- 


“जो मुख नाहिन हुतों कहो किन माखन खायो । 
पायन बिन गो संग कहो बन-बन को धायो ? 
ग्राँखिन में अंजन दयो गोबरधन लयो हाथ । 
नन्‍द जसोदा पृत हैं कुबर कान्ह ब्रजनाथ ॥॥' 


गोषियों के तक निबंल नही हैं। वे शरीर से श्रबला हें, परन्तु उनकी मानसिक 
स्थिति किसी सबला से कम नहीं है। वे कहती हें कि जो साकारोपासना नहीं करते हैं, 
बे लोग ही नास्तिक हेंः-« 
“तास्तिक जे हैं लोग कहा जानें हित रूपी । 
प्रगट भानु को छांडि गहें परछाहीं धूप ॥ 
इतनी बात भ्रवश्य है कि सूरदास की गोपियों में जहाँ भावना की प्रखरता है 
वहाँ नंददास की गोपियों में बुद्धि के विकास की भ्रधिकता है। तंददास की गोपियों के 
ग्रकाव्य तक नि:स्नेही व्यक्ति के मन में भी ग़ुदग्ुुदी उत्पन्न करने वाले हैं। सरस और 
साक्षर दोनों ही प्रकार के व्यक्ति गोषियों के वाद-विवाद में रत प्राप्त कर सकते हूं । 
अमर को संबोधित करके उपालंभ देने वाली गोपियों के हृदय में प्र म की पीड़ा 
ही भ्रधिक है। उस स्थान पर उनका तक घात्त हो जाता है, परन्तु उनके व्यंग्यों की 
तीक्षणता कहीं भी मंद होती नहीं दिखाई देती है। ऐसा जान पड़ता है कि नंददास ने 
सफल व्यंग्यों की प्रभिव्यंजना के प्रतीक-स्वरूप गोपियों की श्रवतारणा की है। 
नंददास ने स्वयं लिखा है-*- 
“देखत इनकौ प्रम नेम ऊधो को भाज्यो । 
तिमिर भाव प्रार्वंस बहुत झपने मन लाज्यों ॥ 
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इस प्रकार प्रेम के नियम से भ्राबद्ध गोपियों का परिचय हमें ननन्‍्ददास ने दिया 
है । यह उचित ही है कि वे म्रमर-गीत के लिए सूरदास के भ्रनुग्रहीत हैं परन्तु जहाँ 
तक गोपियों के स्वाभाविक चित्रण का प्रश्न है, नन्ददास ने श्रपनी मौलिकता से ही 
ग्रधिक काम लिया है। उनकी गोपियों पर सूरदास की गोपियों का प्रभाव बिल्कुल भी 
नहीं दिखाई पड़ता है। एक रूप से, ननन्‍्ददास ने गोंपियों के जिस नवीन रूप का उद्‌- 
घाटन किया हूँ, वह सरस, सुन्दर और आ्राकर्पक हूँ । 
तुलसीदास की गोपियाँ उदार भो है और स्नेहमयी भी है। वे मधुकर से 
प्रपनी ज्ञान-कथा कह डालने का श्रामंत्रण देती है, ताकि उसकी अभिलाषा वे हत्या 
न हो जाय । वे अत्यन्त शिष्ट भी है, उद्धव के वचनानुसार व्यवहार करने को कहती 
हैं परन्तु यह भी निवेदन कर देती है कि हमारे हृदय की श्रवस्था जान कर हमें हित- 
कर तथा हमारी प्रात्मानुकूल शिक्षा दीजिये। वे क्रृष्ण को स्वामी मानकर उनके 
दोषों की गणना नहीं करना चाहती हैं--यहाँ तुलसीदास जी का मर्यादा-भाव 
भलक उठता है । 
गोषियों में व्यंग्य का प्रभाव नहीं है। वे श्रीकृष्ण को “कूबरी-रमन”” की 
उपाधि देकर उपहसित करने की श्रभिलापा का दमन नहीं करमा चाहती है। यह तो 
उद्धव पर भी एक छींटा है, कि उनके मित्र श्रीक्षष्णा ऐसे है । 
उनकी गोपियों में विवेक-बुद्धि भी पर्याप्त है। वे कहती है कि कूबरी रमरा 
का ज्ञानोपदेश सुनकर भी विचार करने के योग्य है, उसमें एकदम कैसे ग्रहण कर लिया 
जाय--क्यों कि “संग्रह त्याग न बिनु पहचानें का सिद्धान्त अ्रपेल हें। प्रव तो आज्ञा 
पाकर श्लौर सिर भुकाकर तथा घर में बेठकर अ्पनो गति की सीमा निश्चित करनी 
ही पड़ेगी श्रोर साथ ही मति-रूपी मटक्री में, मृग जलभर कर घी निकालने के द्वेतु 
मन ही मन मथना भी पड़ेगा । 
“ज्ञान गिरा कूबरी रवन की सुनि विचारि गहिबे की । 
पाइ रजाइ नाइ सिर गृह ह्व गति परिमिति लहिबे की ।। 
मति-मठुकी मृगजल भरि घृतहित मन हीं मन महिबे की ।।/' 
उद्धव के ज्ञानोपदेश का रूपक बाँध कर गोपियाँ एक ही बात में समस्त स्थिति 
को गड़बढड़ा देती है :--- 
“है निग्नु श-सारी बारिक, बलि, घरी करो, हम जोही । 
तुलसि ये नागरन्हि जोग पट बिन्हहि भ्रायु सब सोही ॥।” 
नियुण की साड़ी अत्यन्त महीन है, उसे तो शहर को छैल-छबीलियां ही 
धारण कर सकती है, जिनको प्रपने स्पूल-सॉन्द्य के प्रकाशन की कामना रहती है । 
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पतिब्रत पालन करने वालो नारी का आाकषंणा केन्द्र केवल उसका पति ही होता है । 
कोन जाने तुलसीदास जी ने भ्रपनी दिव्य दृष्टि से बीसवीं शताब्दी का दर्शेन कर लिया 
होगा, तभी उनका यह व्यंग्य प्राज भी लाग्रू हो जाता है । 
जो भी हो, उनकी गोपियों में नंदास की योपियों के समान ताकिक भावना नही 

है | वे बुद्धिवादी भ्रवश्य है; परन्तु सूर की गोपियों के समान उनके मन-मानस में 
भावना-लहरियाँ हिलोरें मारती रहती है । उनके व्यग्यों में तीखापन झौर चोट होते 
हुए भी मर्यादा-पालन की अभिव्यक्ति स्पष्ट है । प्रप्रत्यक्षरूप से तुलसी की गोपियों पर 
उनके मर्यादा-उहू श्य का प्रभाव सभी स्थानों पर उपलब्ध है । 

भारतेन्दु की गोपियों में प्रम की पीड़ा ही अ्रधिक है | वाकू-चातुरी होते हुए 
भी बुद्धि का विलास नहीं वरन्‌ भाव-पक्ष की ही प्रधानता है । 

सत्यनारायण ने गोपियों का कोई वर्णन नहीं किया है। 

हरिश्रीध जी ने गोपियों का जो वर्णान किया है, वह विशद्‌ भी है श्रोर सरस 
भी है। उसमें मनोवेज्ञानिकता भी है। उन्होंने इस दिशा में तीन-चार सर्गों का 
उपयोग किया है । उद्धव के ब्रज पधार जाने के पश्चात्‌ एक दिन जब वे एक प्रति 
रम्य कुज में बैठे थे तनमी एक गोप-बाला ने वहाँ प्रवेश किया। उस गोपी में हमें 
प्रमोन्‍्मत्तता ही अश्रधिक दिखाई पड़ती है । हरिश्रौधजी ने एक गोपी से यही 
कहलाया है ;--- 

देखो सोचो दुखमय दशा श्याम माता पिता की । 
प्रंमोन्मत्ता बिपुल ब्रज की बालिका को विलोको ॥। 

उद्धव के निग्रु शोपदेश का खंडन कहीं भी हरिश्रौध जी ने नहों कराया है । 
इसका कारण है, उनकी ग्रपनी मान्यता। उनकी गोपियों का स्नेह एक प्रकार से 
मुग्धा के रूप में श्रारम्भ होकर प्रौढ़ हो गया है। वे श्रीकृष्ण से विवाह की कामना 
रखते हुए भी श्रभी तक कौमाय॑-ब्रत का निर्वाह कर रहीं है भौर उसे ही सफल बनाना 
चाहती हैं । उनकी गोपियाँ सूरदास, नंददास और तुलसीदास की गोपियों से भिन्न है । 
उनकी वाणी में प्रतरता कम है, सरसता प्रधिक है। वाद-विवाद की भ्रपेक्षा वे 
ग्रपना विरह-निवेदन करना अधिक उपयुक्त मानने वाली श्रीक्ृष्णानुरागिणी 
बालिकाए हैं। 

मैथिलीशरण ग्रुत्त ने जिन गोपियों की प्लवतारणा की है, वे एक प्रकार से 
राधा का प्रतिनिधित्व कराने वाली हैं। यों तो उनके पास अपनी बात कहने की 
सामग्री भी है भोर जहाँ वे दोनों की बात मिला कर कहतो हैं, वहाँ स्नेहामिमान से 
फूली नहीं समाती हैं। उनका कहना हैं कि राधा जब तक ग्रभिमानिनी है तब तक 
श्रीकृष्ण की मनमानी चल सकती है भ्रन्यथा :-- 
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“उसमें भ्रहम्भाव तो श्रावे भरे न प्राकर पानी । 
चरणों में न पड़े तो कहना मुकुट, रत्न मालाए' ॥” 
सौ चक्‍कर काटेंगे श्राकर उतरेगी तब त्योरी । 
यह दर्द, यह तेज और यह विश्वास न तो सूरदास की गोपियों में है, न नंददास 
को प्रौर न तुलली ही ऐसा कह पाये है। हरिश्रीध जी तो इस विचार के ग्रास-पास 
भी नहीं हैं। उद्धव की ज्ञान-चर्चा सुतकर गोपियों का तीखा उत्तर उनकी भुकलाहट 
को स्पष्ट करता है। इससे जान पड़ता है कि वे मानवी भी हैं :--- 


* निज विराट को छोड़, सूक्ष्म से कोन यहाँ सिर मारे।” 
गुप्तजी की गोपियों में अभिन्नता का भाव भो वतंमान है। 
“एक मूृत्ति आझ्राधे में राधा आ राधे में हरि पूरे ।” 


ग्रुप्त जी की गोपियों में सरलता श्रोर शिष्टता भी है; परन्तु दपं से समुज्ज्वल 
रूप की ही प्रधानता है | 
रत्नाकर जी की गोषियों को तो नन्ददास जी की गोपियों का नवीनतम 
संस्करण हो कहना उचित होगा | उद्भव का मुह बन्द करने के लिए उनके पास तकों 
का असीम भणडार उपस्थित है । वें ऐसी-ऐसी खरी-खोटी सुनाती है कि उद्धव के भ्रांख- 
कान दोनों ही खुल जाते हैं। रत्नाकर जिस कवि का उपनाम हो, उसकी ग्रोषियों के 
पास शब्द भण्डार न होता, तभी आचाय॑ की बात मानी जाती । उनकी गोपियाँ अ्रपनी 
उक्तियों से जो चमत्कार उत्नन्न करती है वह उनकी व्पुत्पन्न मति झौर अ्रप्रतिहत गति- 
शीलता का परिचायक हैँ। उनका व्यक्तित्व साधारण गोपियों का व्यक्तित्व नही है | वे 
विद्वतता से परिपूर्ण है श्रोर उनका विशद-ज्ञान उनकी बहुज्ञता का श्राभास देता है । 
प्रारम्भ में ही पत्रिका को देखकर वे पूछती है कि यहाँ तो बिषम ज्वर से पोड़ित है 
ग्रौर श्रीकृष्ण ने यह पत्रिका भेजी है, सो यह कौन से रोग की भ्रौषधि हे ? गोपिया 
वैद्यक से परिचित है :--- 
“रस के प्रयोगनि के सुखद सुजोगनि के, 
जेते उपचार चारु मंजु सुखदाई है । 
तिनके चलावन की चरचा चलावे कौन, 
देत ना सुदर्शन हूँ यों सुधि सिराई है ॥। 
करत उपाय ना सुभाय लखि नारिन को, 
भाय क्‍यों प्रनारित को भरत कन्हाई है । 
हुँ तो विषम-ज्वर-बियोग की चढ़ाई यह 
पाती कौन रोग की पढावत दवाई हैं।! 
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द्वारकाप्रसाद मिश्र की गोपियाँ भी तकशील है । यों तो उनमें भो भावना का 
प्रभाव नहीं है | परन्तु निग्गरुगा के विवाद में वे नहीं पड़ी है! ऊधव ने ज॑ंसा मनों- 
बज्ञानिक प्रश्न किया था उसका बेसा ही उपयुक्त उत्तर भी उनको मिल गया। उनकी 
गोवियाँ कुशाग्र बुद्धि है भ्ौर समयानुसार अपने पक्ष का समर्थन करने में पदट्ु तथा प्रबीण 
हैं | ज्ञानोपदेश का विवरण कवि ने वर्णान ही नहीं किया हूँ । 

“हयाम-सदेश'' की गोपियों का थोड़ा-सा परिचय स्वतन्त्रता दिवस वाले समं॑ 
में है। उत्ते वास्तविक तथा तथ्यपूर्ण वरशन मानने को हम तयार नहों है, क्योंकि वह 
नाटक का एक हृथ्य है। ग्रभिनेताओ्रों को उसका श्रेय श्रधिक है। फिर भी उससे जो 
कुछ प्रभिव्यंजित होता है उसके भ्रनुसार गोपियाँ अ्रनन्‍्य प्रेमानु रागिणी, सरस हृदया 
ग्रौर श्रीकृष्ण के प्रति पतिब्रत धर्म का पालन करने वाली है। उनकी वाणी में करुणा 
है | यदि कत्रि ने उद्धव-गोपी सम्बाद भी लिखा होता तो भोषियों को प्रकृति और 
प्रवृत्ति के विपय में प्रधिक ज्ञात होना संभव था । 
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नन्‍्द 


सूरदास के नन्‍्द, जिनका वर्शान भअ्रमर-गीत मे हुआ है, वस्तुतः पिता हैं । पुरुष 
में जेसी स्वाभाविक परुषता अपेक्षित है, वह उनमें भी है। दूसरी श्रोर उनका हृदय 
वात्सल्य से परिपूर्ण पिता का मानस है। उद्धव के रथ को झपने माधव का रथ मान 
कर वे गोपो के साथ उसके स्वागत के लिए पहुंचते है-- 
“नंद गोप हरपित छ्व, गए लैन श्रागे ।” 
गोप-बालाए' तो मोहन के स्थान पर उद्धव को देखकर व्याकुल हो गई परन्तू 
नंद को सुख भी हुआ कि यह द्यामयन्दर का संदेश लेकर ही आया होगा, श्रतएवं प्रिय 
न सही, प्रिय का सदेश हो सही, फिर श्रीकृष्ण ने भी इसे सु-कुल का यादव समझ कर 
ही भेजा होगा :--- 
“निरखत ऊधो को सुख परायौ । 
सुन्दर सुलज सुबंस देखियत, या तें स्थाम पठायो ॥। 
नीक॑' हरि-सन्देश कहैगी, श्रवन सुनत सुख पैहें ।/! 
नंद जी उद्धव को अपने निवास-स्थान पर ले श्राते है ग्रोर सभ्यतापूर्णा शिष्टा- 
चार से आवभगत करने के पच्चात्‌ पूछते है कि कभी गोपाल मुझे भी स्मरण करता है? 
दो ही पंक्तियों में मानों पिता का हृदय उलट पड़ा है । 
सूरदास के नंद ग्रलोकिक न होकर अ्रधिकांश में मानव है। पिता के प्रम से 
पूरित परन्तु अपने मन की व्यथा पर निग्रह रखने वाले हैं । ह 
नंददास, तुलसीदास, भारतेन्दु श्रोर सत्यनारायण जी के भ्रमर गीतों में नंद 
जी का कोई वर्णान नही मिलता है। 
हरिग्रोध जी के नंद विशाल हृदय वाले पिता भी है श्रोर गोकुल के अ्धिपति 
भी है । वे उद्धव का स्वागत करते है, भ्रागे बढ़ कर उन्हें लेते हैं परन्तु पिता के नेत्रों 
की खिन्नता यही प्रगट करती है कि मानों यह सब यंत्रबत्‌ हो रह! है :«+- 
“कररु-तयन वाले, खिन्न उद्दिग्न, ऊबे, 
ब्रजपति संग प्यारे बंध औौसेवकों के | 
सुग्नन-सुहुद ऊधो पास प्राये यहाँ ही, 
फिर सदन सिधारे व उन्हें साथ ले के ॥ 
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यहाँ भी नंद के पुरुष की परुषता संरक्षित है । यजशोदा का करुणा-विलाप 
जितना तटस्थ होकर उद्धव सुनते है, लगभग उसी के समान मौन होकर नंद भी प्रपनी 
ग्ृृहिणी के दुख-दैन्य को देख-सुन लेते है :-- 
“निशा सिरानी नभ स्वेत होगया, 
तथापि पूरी न व्यथा-कथा हुई । 
परन्तु फैली प्रवलोक लालिमा 
स-नन्‍्द ऊधो उठ सदन से गये ।” 
एक स्थान पर नंद जी के भ्रनुकूल थोड़ा सा वर्णन और भी मिलता है । वे शास्त्रों 
में ग्रपार श्रद्धा रखने के कारगा श्रिय-पुत्र के वियोग-भार को सहन करने की सामथ्थ॑ 
रखने वाले थे । राधा उनकी खिन्नता को दूर करने में प्रयत्नशीला थी :- 


“/ वे थी प्राय: ब्रज-नृपति के पास उत्कण्ठ जाती । 
नाना सेवा स्व-कर करतीं क्लाँतियाँ थी मिटाती ॥। 
बातों ही में विभव-जग की तुच्छुता थी दिखातीं । 
जो वे होते विकल, पढ़ के शास्त्र नाना सुनातीं ॥” 
मैथिलीशरणा जी भ्रुप्त के नंद सन्‍तोपी भी है' कि देवकी का कोष उन्होंने देवकी 
को लौटा दिया है । परन्तु उनका पितृ-हृदय पीड़ा से भरा ही रहता है, वे अपने परुषत्व 
की रक्षा के हेतु रोना भी एकान्त में ही चाहते हें, ताक दूसरे प्राणी उनके दुख से 
दुखी न हों- 
“तब तक में भी तनिक अकेला रह कर जी भर रोलू। 
मानस के जल से मुख धोलू" 2538४: ४४७ 5 $ ह ढक ४8087 ६७९ ००० !! 
प्रकृति के प्रति भी वे उदासीन नही हैं । वे उसको हलचल में अपने विषाद को 
हो मृतिमान देखना चाहते हूँ; पिता का सूना मन मानों हाहाकार कर रहा है ४० 
“शन्य गगन, तेरी गोदी को अभी इन्दु भर देगा 
पर मेरी जीवन-संध्या का तिमिर कौन हर लेगा ? ” 
जान पड़ता है नंद के हृदय की समस्त करुणा उलट पड़ी हैं। वे भयभीत से 
हो रहे हैं | किसी को वे दुखित नहीं देखना चाहते हैं :--- 
“तनिक श्राड़ में हो जाऊ में, इस भारऊ' में भूक कर। 
ताक रही बाँ-बाँ कर गाये, इधर-उधर रुक-रुक कर ॥।” 
गुप्त जी के नंद पुरुष होते हुए भी मन से यशोदा के ही प्रतिरूप हैं। इस 
स्थान पर हम यह कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से नंददास की गोपियों के कथन 
का प्रवशेष जगन्नाथदास जी रत्नाकर ने प्रस्तुत किया है, उसी प्रकार सूरदास के नंद 
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का विशेष वितरणा ग्रुप्त जी ने उपस्थित कर दिया है। कृष्ण-काण्य में नंद जी का 
चित्रण लगभग नहीं के बराबर था, परन्तु ग्रुप्त जी ने उस “नहीं! को हटा कर एक 
झ्रभाव की पूर्ति की है। उन्हें श्रपनी चिन्ता कम है, प्रपने कृष्ण के प्रति वे श्रधिक भुके 
हुए है :-- 
“यद्यपि मेरा हरि सुख-पुवंक बेठा राजभवन में । 
फिर भी मेरे लिए ग्राज क्या हैं मेरे ग्ृह- वन में ।॥।”' 
वे ब्राशा से पूर्ण पिता हें । श्रीकृष्ण ने उनसे सत्वर आने के लिए कहा हैं श्रोर 
वे बेटे की बात पर श्रत्रिव्वास नहों करने वाले स्नेही तथा हिर्त॑षी पिता हैं । 
द्वारकाप्रसाद मिश्र तथा दीक्षित, दोनों में से किसी ने भी, इस प्रसंग में नंद के 
विषय में कोई प्रकाश नहीं डाला है । 


सका). (करकाशकममयक ->--“२७०७०+०००. सु ममनववाकम, 


यशोदा 


सूरदास की यश्ोदा ने जब यह सुना कि मथुरा से कोई झाया है तो वह हपित 
होकर चल पड़ती है | सबने यही समा कि गोपाल ही ग्राये है । माता के इस सात्विक 
हष॑ को समभना कोई सरल काम नही है । 
“सुनत जसुमति धाई निकसी, हरष हियौ भरयों ॥ 
नंद हरपषित चले श्रार्गें, सखा हरषित अंग। 
भुंड भुडनि नारि हरपित, चलीं उदधि तरंग ॥।” 
माता के मन की व्यथा उस समय स्पष्ट हो उठती है जब वह यह कहती है कि 
मैंने तो व्यामसुन्दर से कुछ भी नहीं कहा, फिर भो वह मथुरा का निवासी क्‍यों 
हो गया । 
“में नेइनंदन सौ कछु न कह्मों । 
मुनि ऊधो हरि ऐसो कीन्‍्ही, मधुपुरि बसि जु रह्यौ ॥/ 
सूर की यशोदा में जहाँ मातृत्व है, वहाँ भोलापन भी कम नहीं है । उसका 
हुदय सकरुण हैः-- 
“कहियौ स्यथामहि इतनी बात । 
इतनी दूरि बसत क्यों, बिसरे श्रपनी जननी-तात ॥॥ 
जा दिन तें मधुपुरी सिघारे स्थाम मनोहर गात। 
ता दिन तें मेरे नैन पपीहा, दरस प्यास अकुलात ॥।” 
उसके मन में अपार स्नेह है। वह यह भा नहों मानती कि श्रीकृष्ण देवकी- 
वसुदेव के पुत्र हैं। उसकी मधुर धारणा है कि किसी ने माधव को वह॒का दिया है।--- 
#“तब तुम मेरे काहे को आराए । 
मथुरा क्यों न रहे जदुनंदन, जो पे कान्ह देवकी जाए। 
सूरदास लोगत के भुरए, काहै कान्ह, भ्रब होत पराए ॥” 
यशोदा की विवशता भो करुणा से संवलित है । वह वात्सल्य से भी पूरित है 
धौर उसे मर्यादा का भो ध्यान है। वह केवल श्रीकृष्ण की ही माँ नहीं है, उसे ब्रज के 
समस्त गोपों और गोपियों की माता होने का रोभाग्य प्राप्त है। तभी वह ध्यामसुन्दर 
से मिलने के लिए मथुरा भ्रकेली नहीं जा सकती है। देवकी के प्रति यशोदा के प्रहसान 
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का पलड़ा भारी है। यदि देवकी को पुत्र प्रदान करने का ग्रभिमान है तो यशोदा ने 
परिवतंन में प्रपनी पुत्री का बलिदान किया है । उसमें स्वाभिमान की मात्रा भी पर्यात्त 
है, तभी वह कहती है।--- 
“कहियो जाइ देवकी सीं तुम, कौन घाटि हम कीन्‍्ही। 
में तुम्दरे दोटा के बदलें, तनया कंस बलि दीन्‍्ही ॥”' 
तथा---जो हों मधुबन देखन झ्राऊं, सब ब्रज लागे साथ ।” 
वह भ्रत्यन्त उदार-हृुदया है | बेटा चाहे जहाँ रहे प्रसन्न रहे यही उसको 
कामना है। 
“जहाँ रहो तहें नंद लाड़िलो, जीवो कोटि बरीस। 
नंददास, तुलसीदास तथा भारतेन्दु ने यथ्ोदा का कोई वर्णन नहीं किया है। 
सत्यनारायणा जी ने तो अपने भ्रमर-दूत का आवार हो यशोदा को बनाया है | 
उनकी यशोदा प्रशिक्षित नारियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। उसमें वात्सल्य का ग्रभाव 
नहीं है । परन्तु श्रपनी दीनता-हीनता का बड़ा दुख हैः-- 
“पढ़ी न ॒प्रक्षर एक ज्ञान सपने ,ना पायो। 
दूध दही-चारत में सबरो जनम गंवायों ॥” 
कविरत्न जी की यद्योदा को ग्रपना और ब्रज का ही ,नहीं, समस्त राष्ट्र का 
ध्यान है। उसमें देश-कल्याण की भावना भी है झौर विश्व-क्ष म की झाकांक्षा भी है--- 
“वा बिनु को ग्वालनु को हित को बात सुकावे । 
प्ररु स्वतंत्रता, समता, सह भ्रातृता सिखावे ॥ 
“भये संकुचित-हृदय भीरु श्रब ऐसे भय में । 
काहू को विश्वास न निज जातीय उदय में ॥” 
हरिग्रौध जी की यद्योदा तो नितान्त मानवी है। छोटो-छोटी ग्राशंकाभ्रों से 
भी उसका मन व्याकुल हो जाता है। प्रिय-प्रवास के पश्चात्‌ उसके भग्न-हुदय की 
मीमांसा कोई सरल काम नहीं है। सादगी श्रोर भोलापन उसके महान गुण हैं | जगत- 
हित झौर लोक-सेवा की भावना उसे प्रभावित नहीं करते है, इसलिए कि उसका मातृत्व 
केवल स्नेह तक सीमित है । श्रीकृष्ण नहीं श्राये हैं, केवल ननन्‍्द ही लोटे हैं, तभी वह 
पूछती हैं-- 
“मुझ विजित जरा का एक आझ्राधार जो है | 
वह ॒ परम श्रनुठां रत्न स्वस्व मेरा ॥।” 
वह ममत। की मूर्ति है। प्रिय पुत्र का मार्ग जोहते-जोहते उसके नेत्र श्रंघे मले 
ही हो जावें परन्तु थकने वाले नहीं हैं। वह मनौतियों में भी विश्वास करने वाली 
माँ है।- 
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“प्रति दिन वह भ्राके द्वार प॑ बैठती थीं। 
पथ दिशि लखते ही बार को थी बिताती ।” 
“प्रति दिन कितने ही देवता थीं मनाती । 
बहु यजन करातीं विप्र के वृन्द से थी । 
नित धर पर नाना ज्योतिषी थीं बुलाती | 
निज प्रिय सुत आना पूछने को यशोदा ॥।' 
देवकी के प्रति उनके मन में जो विभेंद का विचार ग्राने वाला है, वह विवेक के 
कारण मंद सा हो-हो जाता है । वे पूछती हैं-- 
“हो जाती हूँ मृतक सुनती हाय जो यों कभी हूँ। 
होता जाता मम तनय भी, ग्रन्य का लाड़िला है ।।” 
बह श्राशामयी भी है । तभी कठोर जीवन-शोषिशी विडम्बना से वह बची 
रहती है -- 
“ग्राशा होती न यदि मुझको श्याम के लोटने की । 
मेरा सूखा हृदयतल तो सँकड़ों खण्ड होता॥'' 
वह हार जाती है तो मा के पद से हट कर धाय बनना भी स्वीकार कर 
लेती है। देवको के प्रति उसकी इस भावना में भ्रमित उदारता छिपी हुई है। वह 
नहीं चाहती कि जैसे में रो रही हूँ बेसे ही देवकी भी व्याकुल हो । क्योंकि श्रीकृष्ण 
जिसके पास रहेंगे, वही तो सुखी रह सकेगा । 
“में रोती हैँ हृदय श्रपना कूटती हूँ सदा ही । 
हा ! ऐपी हो व्यथित श्रब क्‍यों देवकी को करूगी। 
प्यारे जीबें प्रमुदित रहें श्रौ बनें भी उन्ही के । 
धाई नाते बदन दिखला जायें बारेक और ॥” 
मैथिलीशरण जी ग्रुप्त की यशोदा यों तो रानी के समान रहती है, नंद का 
निशछल स्नेह भी उसे प्राप्त है परन्तु मा का शंकाशील हृदय कभी-कभो डोल 
उठता है-- 
“रानी-सी रखते हैं मुझको, 
स्वयं. सचिव से रहते ।*' 
द्वापर' में श्रीकृष्ण-प्रवास के पदचात्‌ दर्शनीय यशोदा का कोई वर्णान नहीं 
है । समस्त चित्र उस यशोदा का है, जो श्रीकृष्ण जेसे पुत्र-रत्न पाकर गवं से फूली 


नहीं समाती है-- 
“पन्य कन्हैया तेरी मैया भाज यही रव छाया ।” 
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परन्तु उसका हुदय अत्यन्त विद्याल है। वह चाहती है कि जैसा मुझे मनमोहन 
मिला है, वेसता ही मधुर माधत्र घर-घर में प्रगट हो :-- 


“तेरा दिया राम, सब पावें, जैसा मेने पाया ।” 


जगन्नाथदास जी रत्नाकर ने यशोदा का कोई वरणांन प्रस्तुत नही किया है। 
द्वारकाप्रसाद जी मिश्र ने यशोदा का करुणा से पूर्णां चित्र प्रस्तुत किया है। प्रिय 
वियोग में यशोदा का स्वास्थ्य गिर गया है, उसके नेत्रों ये जल-धारा बह रही है । 
वह मानों सूतिमान व्यथा ही है :०-- 


“बिछुरत श्याम नयन भरि आये। 
बहत ग्बहु नहिं थमत थमाये ॥। 
ग्रस्थि-मात्र श्रब श्रंब लखायी। 
जनु ब्रज-व्यथा देह धरि ग्रायी ॥।” 
ब्याम का सन्देश सुन कर वह हँसती भी है श्रौर विलाप की करती है, 
क्योंकि वह मा है, सरल-हृदया श्रोर प्रिय-पुत्र के वियोग से पूणं । देवकी के प्रति, 
सूरदास की यज्ञोदा की भाँति ही, उसका दृष्टिकोण अत्यन्त उदार है। वह कहती है 
कि यद्यपि श्रीकृष्ण मेरे नेत्रों का तारा है, फिर भी में उसे तुमसे छीनना नही चाहती 
. हूँ । क्योंकि वह तो सभी का हैं। गोपियों का, ग्वालों का, वह किसका नहीं है । 
इसलिए वह मुर्भ भी धाय के नाते ही दर्शन दे जाय :--- 
“जदपि कान्हु मम आँखिन तारा । 
हरन चहहुं नहि तनय तुम्हारा ।।”/ 
“हरि सबके एकहि के नाहीं ।” 
“ताते में ब्रितती करहु, मानि मोहि हरि-धाय । 
मोहन मूरति बार इक, कंसेहु देहु दिखाय ॥” 
“याम-सन्देश' में य्ोदा का कोई चित्रण नहीं है । 


इक 8 .5०व0उाक ॥डमसच०4ा) असम फिकलक, 


अमर 


सूरदास भ्रथवा नंददास आदि जिन कवियों ने भी शभ्रमर का प्राश्रय ग्रहण 
करके भ्रपने गीतों का निर्माण किया है, उन्होंने भ्रमर के सम्बन्ध में, उसके चारित्रिक 
गुणों के विषय में प्रकाश नहीं डाला है। सूरदास ने जहाँ भ्रमर का प्रत्रेश कराया है 
वहाँ केवल इतता ही निर्देश किया हैं कि उसने अपने स्वभाव के ग्रनुसार सुन्दर शब्द 
सुनाना प्रारम्भ कर दिया । 


'पनिज स्वभाव भ्रनुसार निकट हूँ, सुन्दर शब्द सुनायौ |” 
गोपियों ने जो उसे उपालंभ दिये है, उनसे मधुकर का चरित्र-चित्रण नहीं हो 
पाता हैं क्‍योंकि उसे सवंत्र ही स्वार्थी, दोयी, अपराधों तथा नीच तक ठहुरा दिया गया 
है। गोपियाँ श्रीकृष्ण श्रौर भ्रमर दोनों को ही समान मानती है। उन्होंने तो सभी 
श्याम रंग वालों को एक ही श्रंणी में लाकर बिठा दिया हैं :«- 


“सखी री स्थाम सबे इक सार । 

भंवर कुरग काक भ्ररु को किल, कपटिन की चटसार ।। 
कारोी घटा देख बादर की सोभा देति प्रपार। 
सूरदास सरिता सर पोयत, चातक करत पुक्रार ॥/” 
“कोकिल काग क्रंग स्थामघन, हर्माह न देखे भावत । 
सूरदास अनुहारि श्याम की फिरि-फिरि सुरति करावत ।॥। 


श्रीकृष्ण भर भ्रमर की समानता सिद्ध करके गोषियों ने दोनों में भ्रभेद 
स्थापित कर दिया हूँँ। सूरदास ने इस प्रकार प्रवासी श्याममुन्दर और अभ्रमर का 
साभ्य बताया हूँ :-- 


भूलति हौ कत मीठी बातनि । 

ए तौ भ्रलि उनही के संगी, चंचल चित्त साँवरे गातनि॥। 
वे मुरली धुनि जग मन मोहत, इनको ग्रुज सुमन मधु पातनि । 
ए षटपद, वे द्विपद-चतुभु ज, काहूँ भाँति भेद नहिं भ्रातनि ॥ 
वे नव निसि मानिनि ग्रहवासी, एउ बसत निसि नव जलजातनि। 
बे उठि प्रात भ्रनत मन रजन, ये उड़ि करत श्रनत रस रातनि॥ 
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स्वारथ निपुन-सद्य रस भोगी, जनि पतियाहु बिरह-दुल्ल-दातनि | 
वे माधौ ए मधप सूर कहि, दृहु में नाहिन कोउ घटि धातनि ॥॥” 
नन्ददास जी का भ्रमर तो आ्राते न झाते चरणों में पड़कर प्रपना पराजय 
स्वीकार कर जेता है | नन्‍्ददास जी ने भ्रमर-ग्रुजनज॒ की बात भी कही है। उनकी 
गोपियाँ भी अमर को कपटी-क्ुटिल आदि उपाधियों से विभुषित करतो हैं :-- 
“कोउ कहैरी बिस्ब मॉमक जेते है कारे । 
कपट कुटिल की कोटि परम मानुष मसिहारे ॥”! 
वे श्रीकृष्ण और भ्रमर में साम्य भी मानती हैं। रंग दोनो का क॒ष्ण है, 
अमर भी अपनी कटि में पीत-रेखा लिए हुए है तो श्रीकृष्ण पीताम्बरधारी हैं :-- 


“कोउ कहे री मधुप वेष उनहीं को धारयो । 
स्याम पीत ग्रुजार बैस किकति ऋतकारयो ।। 
तुलसीदास जी ने तो इस दिशा में सभी को पीछे छोड़ दिया है । यद्यपि उन्होंने 
अमर का प्रवेश यथातथ्यरूप से नहीं कराया है फिर भी उसकी ग्रुजन में गोषियों को 
सरसता नहीं मिलती है वरन वे तो उसकी ग्रुजन को बिना श्रक्षर का गीत कहती हैं, 
जो किसी भो प्रकार से समझ में नहों श्रा सकता | सांख्य के अनुसार श्रक्षर ही ब्रह्म है 
ग्रोर वह दर्शनीय है श्रतरव साकार है । तुलप्तीदास जी ने एक ही पंक्ति में गोपियों के 
तर्क श्नौर पक्ष को बड़ी कुशलता से प्रस्तुत करके भ्रमर के ग्रुजन को निरथेक्ता को 
प्रमाणित कर दिया है :--- 
“बिनु ग्राखर को गीत गाइ गाइ चाहत ग्वालिन ग्वाल रिकाए।” 
सत्यनारायण जी का भश्रमर-प्रवेश परम्परानुपार है फिर भी उप्तमें मौलिकता 
यह है कि वह स्वयं श्रीकृष्ण ही है, जो मधुकर-स्वरूप में माता के सामने उप- 
स्थित है :-- 
“ठिठक्यो, गअ्रटक्यों श्रमर, देखि जसुमति महारानी। 
निज दुख सौं भ्रति दुखी, ताहि मन में प्रनुमानी ।।” 
यशोदा ने श्रीकृष्ण भ्रोर भ्रमर में जो साम्य स्थापित किया है, उसमें वात्सल्य 
की प्रधानता होने के कारण सच्चाई भी दिखाई पड़ती है :--- 
“तेरों तन घनश्याम श्याम घनश्याम उतें सुनि । 
तेरी गु जनि सुरलि मधुप, उत मधुर मुरलि धुनि॥ 
पीत रेख तव कटि बसत, उत पीताम्बर चाह। 
विपिन बिहारी दोउ लसत, एक रूप सिंगारु || 
जुगल रस के चद्धा ॥” 
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भारतेन्दु ने भी भ्रमर के प्रति उपालंभ लिख कर परम्परा का हो पालन 
किया है । 

हरिश्रोध जी ने प्रमर के स्थान पर पवन-दृत की सृष्टि करके एक नवीन 
उद्भावना को जन्म दिया है। मंथलीशरशणा जी गुप्त इस विषय में मौन है। रत्नाकर 
जी भी चुप है। द्वारकाप्रसाद मिश्र ने भी म्रमर को मुक्ति प्रदान कर दी है। '्याम- 
सन्देहा' में भी भ्रमर का कोई वर्णान नहीं किया गया है | 


उद्धव 


सूरदास ने उद्धव का जो चित्र प्रस्तुत किया है, वह निम्नुणमतवादियों का 
प्रतिनिधित्व करने वाला है । श्रीकृष्ण के ग्रत्यन्त समीप रहते हुए भी वे अपने निग्न॒ण 
बह्म की ज्ञान-गरिमा से फूले हुए हैं । ग्रुरुग्रद्व में विद्याध्ययन करते समय श्रीकृष्ण को 
ब्रज-वासियों का स्मरण हो श्राता है और वे तभी उद्धव को भेजने का निश्चय करते 
हैं ।! श्रीकृष्ण तो संद्धान्तिक रूप से यह मानते कि जहाँ वियोग अ्रथवा विरह की 
पीड़ा नहीं है, वहां प्र म का होना ग्रशक्य है ।* उद्धव निम्रु णमतावलम्बी है। श्रतएव 
इन्हीं को गोकुल भेजना उचित है ।3 श्रोकृष्ण विभिन्न हृश्टिकोणों से अपने ब्रज॒-प्रम 
का वर्णन उयस्थित करते हैं परन्तु उद्धव उससे प्रभावित नहीं होते हैं । वे गोकुल जाने 
का निमनन्‍्त्रण पाकर ग्रभिमान से भर जाते हें ।* श्याम का सन्देश तथा पत्रिका 
लेकर वे ब्रज को चल देते हें । गोपियाँ जब एकत्रित हो जाती हैं तो उद्धव उन्हें कृष्ण- 
कुशल सुनाकर ब्रद्म का ध्यान धरने का ग्रादेश देते हैं ।७ यहीं से उतका उपदेशक रूप 
प्रतिभासित होता है :-- 
“कह्यों तुमको ब्रह्म ध्यावन, छाँडि विषय विकार | 
मूर पाती दई लिखि मोहि, पढ़ो गोप-कुमारि |।” 


गापियों की भ्रटपटी वाणी श्र उनका विभ्रम उद्धव को विचलित नहीं कर 
पाता है। यह उनके पुरुपत्व को ग्रग्रिम सूचना है | वे धीरज के साथ, सयत वाणी 
से श्रीकृष्ण का सन्देश सुनाते हें :-- 
“मु]ती गोपी हरि को संदेस । 
करि समाधि ग्रन्तर-गति ध्यावहु, यह उनकौ उपदेस ॥ 
वे अ्रवगति झविनासी पूरन, सब घट रहे समाइ। 
तत्व ज्ञान बिनु मुक्ति नहीं है, बेद पुराननि गाइ ॥ 
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सग्रुनख्प तजि निरगुन ध्यावहु, इक चित इक मन लाइ । 
वह उपाइ करि बिरह तरी तुम, मिले ब्रह्म तब भ्राइ ॥”” ४१२० 
गोपियाँ यदि तर्क से समर्थन करती है तो उद्धव अपने बड़प्पन से भी काम 
लेते है । वे मीठी डारटें भी लगा देने हैः--- 
“जानि करि बावरो जनि होहु । 
तत्व भर्ज गेसी ह्वू॑ जेहो, परम पररों लोहु ॥” 
उद्धव परम ज्ञानी हैं। इसके ग्रतिरिक्त उन्हें ज्ञानाभिमान भी है--. 
“ज्ञान बिना कहु वे सुख नाहों | 
घट-घट व्यापक दारू भ्रगिनि ज्यों, सदा बसे उर माही ॥। 
निरगुन छॉडि सथुन कौ दोरति, सुधो कहो किहि पाहीं । 
तत्व भजो जो निकट न छूट, ज्यौं तनु तें परछाही ॥। 
तिहि तें कहो कौन सुख पायौ, जिहि पग्बलों ग्रवगाही । 
सूरदास ऐसे कार लागत, ज्यौ कृषि कीम्हें पाहदी ॥?! 
प्रपने मतवाद की पुष्टि में वे यहाँ तक कह जात है कि साकार श्रोकृष्ण से 
सस्‍्नेंह करके तुमको कुछ भी तो प्राप्त नहीं हुआ है । सूरदास के उद्धव हार मानने वाले 
नहीं है | बार-बार उन्होने अपने सिद्धान्त को दहराया है।'" निम्न पद में तो उन्होंने 
योग की क्रिया झौर प्रक्तियाप्रों का सॉगोपॉग वर्णान किया है ।* 
व हरि सकल ठोर के वासी । 
पूरन ब्रह्म श्रखडित मंडित, पंडित मुनि न बिलासी ॥ 
सप्त पताल ऊरध श्रध पृथ्वी, तल नभ बरुन बयारी । 
ग्रम्यन्तर हृष्टी देखना कों, कारन रूप मुरारी॥ 
मन बरुधि चित अ्रहकार दसेन्द्रिय प्र रक थंभनकारी । 
ताकें काज वियोग विचारत, ये अबला ब्रज-नारी॥ 
पग्रासन बेसन ध्यान धारना, सन आरोहन कीज। 
जाकौं ज॑ंसो रूप मन रुचे, सो अ्रपबस करि लीज ॥ 
षट दल श्राठ द्वादस दल निरमल, भ्रजपा जाप जपाली। 
त्रिकुटी संगम ब्रह्म द्वार भिदि यों मलिहें बनमालो ॥ 
एकादस गीता श्रुति साखी, जिंहि बिधि मुनि समझाए। 
ते सँदेस श्रीमुख गोपिनि कौ, सूर सु मधप सुनाएं |”! 
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सूरदास के उद्धव संस्कारी भी है, तभी उनके हृदय में सरतता, भावुकता भोर 
स्नेह उत्पन्न हो जाते हैं। वे पराजय को भी अ्भिमान के साथ स्वीकार करने वाले 
महान व्यक्ति है । वे स्वयं प्रपनी विभवहीनता स्वीकार करते हैं:-- 


“ग्रायौ हो निरग्गुन उपदेसन, भयो सग्रुन कौ चेरो //” ४६६७ 

इसी प्रकार वे सग्रुगा-रवाद पाने के पश्चात्‌ श्रीकृष्ण के सामने भी सग्रुण की 
सत्ता को स्वीकार कर लेते हैं ओर गोपी-प्र म को आदर्श मानकर उस पर बलिहारी 
जाते है। वे साधु स्वभाव, सरस हृदय और विवेकशाली व्यक्ति हैं। 

नंददास के उद्धव भी ज्ञान-गरिमा से मंडित है। वे भी निग्रु शोपासना के सबल 
समर्थक हैं। अन्त में वे भी साधुता से भ्रपनी पराजय मान लेते है। यदि यह कहा जाय 
कि दोनों महाकवियों के उद्धव समान है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सूरदास के 
उद्धव कुछ ग्रधिक गंभीर है परन्तु नन्‍्ददास के उद्धव भ्रधिक तकंशाली है । 

तुलसोदास जी तथा भारतेन्दु जी के काव्यों में उद्धव मौन हैं। जो भी कुछ 
उपलब्ध है वह गोपियों की वाणी के द्वारा प्राप्त होता है । 

सत्यनारायण जी के भ्रमर-दूत में तो उद्धव है ही नहों । 

हरिह्लौध जी ने जिस उद्धव का चित्रण किया है, वह सन्‍्तोषी और भ्रध्ययन 
तथा मनन करने वाला व्यक्ति है। तर्क तो उसको स्पशं भी नहीं कर पाया है। इसके 
प्रतिरिक्त वह उपदेशक भी नही हैं । गोपी, गोप, र्वाल, वालाए', नंद, यशोदा, राधा 
सभी उनसे ग्रपनी अन्तवेंदना निवेदन करते हैं । वे सभो की स्नेहमयी गाथाए-व्यथाए 
सुनते हैं | ऐसा जान पड़ता है कि वे एक ओर से श्रीकृष्ण-दूत होकर भ्राये हे श्रौर इस 
ग्रोर से वे गोपी-ग्वालादिक के संरेशवाहक बनने की तंयारी में हें। यदा कदा, जब 
समाधान का समय पाते हें तो दो-चार शब्दों में समझा देते है । हरिश्रोध जी के उद्धव 
न तो ज्ञान गरिमा से मंडित ही जान पड़ते हें श्रौरन उनमें वाकचातुरी ही दिखाई 
पड़तो है । श्रीकृष्ण ने जो श्रपना संदेश उद्धव के द्वारा प्रंषित किया है, उसमें लोक- 
सेवा शोर जगत-हित की भावना हो प्रधान है। उद्धव ने कहीं भी ज्ञान-गठरी का उद्‌- 
घाटन नहीं किया है । 

हरिश्रौध जी के उद्धव सूरदास और नन्ददास जी के उद्धव से एकदम भिन्न हैं । 
वे सरस हैं शौर ब्रज-बाला का विलाप सुनकर उनका हृदय द्रवित हो उठता है। वे 
राधा के प्रति भी भ्रसीम श्रद्धा रखते हें । 


“ब्रज-कुमारि-विभूषण राधिका । 
चरण की रज ले हरि बंधु भी 
परम-शान्ति समेत विदा हुए ॥”? 


| ४१६ ;ै 


श्रीकृष्णा से साक्षात्कार होने पर उद्धव ने क्‍या कहा, इसका काई बरणान नहीं 
मिलता है। इस प्रकार हरिश्रौध जी के उद्धव, उनकी मान्यता के प्रनुसार, सरस 
मानव ही है; जिनका हुदय सहानुभूति और सोहाद्र से परिपूर्ण है । 
मंधिलीशरणश जी गुप्त- के उद्धव के दो पक्ष और प्रकरण है। वे यशोदा 
के सम्मुख श्रीकृष्ण की महत्ता स्थापित करते हुए उनके सर्वात्मावाद तथा विश्व- 
. कल्याण की भावना का समर्थन करने वाले वाक-पटु, चतुर और परम संद्धान्तिक 
व्यक्ति दिखाई पड़ते है। गोपियों के सामने वे श्रवश्य निग्ग॒ुण् को बात कहते हैं भ्रौर 
श्रीकृष्ण को स्वव्यापी बतलाते है :--+ 
“प्राप्य अनन्तः वह परमात्मा पग्रात्मा ही के द्वारा । 
मिथ्या माया का प्रपंच है, दृश्यमान यह सारा । 
रत्नाकर जी ने तो सुप्त-परम्परा को जाग्रत कर दिया है। उनके उद्धव तो 
प्रखंड ज्ञानी है, प्रारम्म से भ्रन्त तक | श्रलंकारो आर उदाहरणों के द्वारा वे अपना 
पक्ष समथेन करने में पीछे नहीं रहते है। वे क्लीकृष्ण को ही समभाते हैं कि ग्राप 
तो विवेक रत्नाकर है, फिर :-- 
“ग्रापु ही साँ श्रापु कौ मिलाप भ्रो बिछोह कड़ा, 
मोह यह मिथ्या सुख-दुव सब ठायो है । 
वे प्रकृति प्रेमी भी हैं, तभी तो वृन्दावन के कुज-कछार उनको अत्यन्त 
भ्राकषंक जान पड़ते है ओर उनके ज्ञान-शुष्क हृदय को सरस सुहाए घनरुयाम' कर 
देते है । 
ब्रज में पहुंच कर वे गोपियो को योग-साधना का उपदेश देते हैं और कहते हैं 
कि इस ज्योति के प्रकाश में आ्रात्मा को परमात्मा में लीन कर दो :--- 
चाहत जो स्ववस संजोग स्थाम सुन्दर कौं, 
जोग के प्रयोग में हियौ तौ बिलस्यों रह । 
कहै रतनाकर सुअन्तर-मुखो ह्वूं ध्यान, 
मंजु-हिय-कंज जगी जोति में धस्यौ रहै ।। 
ऐसे करी लीन श्रातमा कौं परमातमा में, 
जा में जड़-चेतन-बिलास विकस्यौ रहै। 
मौह-बस जोहत बिछोह जिय जाकौ छोहि, 
सो तो सब पभ्रन्तर निरन्तर बस्यो रहै।। 
परल्तु प्रन्त में उनके पूव॑-संस्कार पुन; प्रबल हो उठते हैं भ्रौर गोपियों की 
प्रमभक्ति से वे प्रभावित हो जाते है तथा श्रीकृष्ण को चेतावनी देते है कि उन्हें 
गोकल जाना ही उचित है। रध्नाकर जो के उद्धव इस दृष्टिकोण से सूरदास के 
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उंद्धध से साम्य रखते है परन्तु उनकी वाणी की प्रमुखता और संक्षिप्तता 
मोलिक है । 

द्वारकाप्रसाद जी मिश्र के उद्धत वाचाल नहीं है । वे निग्नुणवादी कम है, 
बुद्धिवादी श्रधिक हैं। वे ब्रज के दुख से दुखी होने वाले, मानव-हुदथ भावुक हो श्रधिक 
है। उनका निग्ु सा-समथंक रूप कही भी प्राप्प नही है। 

“इयाम-संदेश” के उद्धव, जो श्याम-सहचर है, निर्च्चित रूप से निराकार के 
प्रचार में अ्रनुरक्त है । पुव॑-स्मृति से व्याकुल श्रीकृष्ण को भी वे निग्मु ण-ब्रह्म की सत्ता 
का प्राभास कराना अपना कत्त व्य समझते है :--- 

“यहि असार संसार सार या मे नहीं लेख्यों | 
निराधार, निरधार, कु भ-काँच्या सम देख्यो ॥ 
फूटे घट जल मिलहि जल , पृथकर्हिं भेद लखाय । 
एक ब्रह्म बसे यहाँ, माया अ्र॒ततत कहाय ॥। 
प्रबल सो द्व॑ रही ॥* 
गोपियों को ज्ञानोपदेश प्रदान करने का भार वे सहपं ग्रहरा कर लेते हैं । 

“भ्रम सो भोरी बाबरी, हाँ तिनकों समुभाउ। 
मन मुरभान्यौ मद हर्वं, तामें' जोति जगाउ ।॥। 
कहुन ऊधो लगे ।”! 

वे नितान्‍्त ज्ञानी है' ! उनमें सरसता का अभाव ही परिलक्षित होता है । 


अदा. अंक 8 इमफ्सपरकाकक >न्‍पन्‍मजाय4.. कि जदाज्याररा, 


कुब्जा 
सूरदास जी की कुब्जा के हमें दो रूपों में दर्शन होते है। शभ्रपने पहले रूप में 
वह भ्रत्यन्त उदार श्र विज्ञाल-हुदया नारी प्रतिभासित होती है| वह भ्रपने हाथ से 
सभी को एक पत्र लिखकर विनय करती है कि में तो कंस की दासी हूँ, ग्रधम हूँ शोर 
त्याज्य भी हूँ । यह तो श्रीकृष्ण की महिमा है उन्होंने मुझ ज॑सी टेढ़ी-मेढ़ी को भी 
सुन्दरी बना दिया है १० 
“हम पर काहै भुकर्ति ब्रजनारी । 
साभे भाग नहीं काहूँ कौ, हरि की कृपा निनारी ॥। 
कुबिजा लिख्यौ संदेस सबनि कौ, भ्ररू कीन्ही मनुहारी। 
है। तो दासी कंसराइ को, देखो मनहिं बिचारी ॥। 
फलनि माँ ज्यों कर॒ुइ तोमरी, रहत घुरे पर डारि। 
श्रब तो हाथ परी जंत्री के, बाजत राग दुलारी ॥ 
तनु त॑ टेढ़ी सब कोउ जानत, परसि भइ अ्रधिकारी । 
सूरदास स्वामी करुनामय, श्रपने हाथ संवारी॥।”! 
सूरदास की यह कब्जा सरत्ा, स्नेह-पूर्ण भौर हीन-भावना से परिपूर्ण नारी है । 
उसके मन पर विनम्नता श्र दीनता का प्रभाव है । वह राधा के प्रति भी यही भावना 
रखती हैकि राधा तो श्रीकृष्ण की श्रर्द्धा गनि है, में उसके समान कैसे हो 
सकती हूँ :--- 
“ऊधो यह राधा सौं कहियो । 
जैपती कृपा स्याम मोहि कीन्हों, आपु करत सोइ रहयो ॥। 
मो पर रिसु पावति बिनु कारन, में हाँ तुम्हरी दासी । 
तुमहीं मन में ग्रुन धों देखो, बिनु तप पायो कासी ॥ 
कहाँ स्थाम को तुम प्ररधंगिनि, में तुम सरि को नाहों ।” 


हमारी सम्मति में यदि कुब्जा का यही रूप स्थिर रहने दिया जाता तो गोषियों 
को उसके प्रति उपालंभ का कोई अवसर नहीं भरा पाता, परन्तु उसने दूसरा रूप भी 
दिखलाया । सूर की वह कुब्जा ईर्ष्यालु तथा रूप और मानगविता है, जो ईट का 
उत्तर पत्यर से देने कीं प्रभिलाषा रखतो है। वह कहती है ७» 
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“सुनियत ऊधो लए संंदेसो, तुम गोकुल को जात । 
पाछें करि गोपिन सौंँ कहियो, एक हमारो बात ॥। 
मातु-पिता की नेह समुक्ति के, स्थाम मधपुरी झ्राए। 
नादहिन कानह तुम्हारे प्रीतम, ना जसुदा के जाए ॥ 
देखो बृमि-्प्रापपे जिय में, तुम धो कोन सुख दीन्‍्हे । 
ये बालक तुम मत्त ग्वालिनी, सबब मृड़ि करि लीन्हे | 
तनक दही माखन के कारणा, जसुदा त्रास दिखावे | 
तुम हँस सब्र बाँधन को दोरीं, काहू दया न आ्रावे ॥ 
जो वृषभानु-सुता उत कीन्ही, सो सब तुम जिय जानी । 
ताहीं जाल तज्यी ब्रज मोहन, अ्रब काह दुख मानी ॥” 


कुब्जा ने अपने उत्तर संदेश के कारण ही गोपियों से कह्क्कियाँ सुनी है| सूर 
ने इस प्रकार मानत्री कुब्जा के दोनों पक्षों को सम्रुज्ज्वल करके दिखाया है । 


नंददास, तुलसी स, भारतेन्दु, सत्यनारायरण, हरिश्रौध किसी ने भी कुब्जा के 
सम्बन्ध में कछ भी नहीं लिखा है । 


भेधिलीशरण जी गुप्त ने कुब्जा-प्रसग का वर्णन करते हुए उसके विषय में 
प्रक।श डाला है। पुष्प और चन्दनादि ले जाने वाली कुब्जा के सामने जाकर नन्दनन्दन 
खड़ दो गये श्रौर उन्होंने कहा--' धुमे, मै नन्‍्दनन्दन हैँ ।” यह कह न जाने बनमाली 
किस ढेंग से मुस्करागे कि कुबज्जा निछावर हो गई। उसने श्रीकृष्ण के रूप में विश्व- 
सौन्दयं पा लिया । कुब्जा को हृदयगत भावनाञ्रों का जंसा चित्रण गुप्त जी ने किया 
है, वह ग्रत्यन्त सरस है श्रौर भावुकता से भरा हुमा है। कवि ने हँसते हुए श्रीक्षष्ण 


के दोनों होठों में राधे का फटा हृदय देखा तो कुब्जा ने उसमे सहस्नदल की 'भाँकी 
वाई । कुछ पदों का रसास्वादन हमारे प्रसंग को श्राकर्षक बना सकेगा :--- 


उन काली ग्रांखो में कसी 
उजली हृष्टि निहारी । 

जान पड़ा ब्रज-कुंज बिहारी, 
मुझको विश्व बिहारी ॥” 


उसने सबक्त समर्ण करके ब्रज बिहारी पर श्रपना ग्राध्िपत्य माता है। 
इसीलिए प्रधिकार प्रदर्शन की इच्छा से कहती है :--- 
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“मेरा हीश्रधिकार यहाँ, सुन, 
राधा रुष्ट न होगी । 
दासी को वंचित कर, तेरी 
रानी तुष्ठ ने होगी ॥” 
द्वारकाप्रसार जी सिश्र ने भी कुब्जा के विषय में कोई विशेष प्रकाश नहीं 
डाला है । 
'ह्याम-संदेश' के लेखक ने कब्जा-क्ृृष्ण प्रशायः की संभावना को परम्परागत 
चित्रण के प्रनुसार मानने से इन्कार कर दिया है और ऐसी ही धारणा श्रपनी भुमिका 


में स्पष्ट की है। प्रतएव श्याम का सन्देश लेकर जाने वाले उद्धव के समक्ष कब्जा का 
कोई चित्र नहीं है ! 


_अन्‍-३+२०० नया... डपारएपाक्रमाश. ामनतकनन "जाप. सलयकरपदफडकलपए जम. 


प्रमर-गीत की विशेषताएं 


इस श्रध्याय के अ्रन्तगंत हम केंवल दो ही कवियों को सूख्य रूप से रखना चाहते 
है, सूरदास और नन्ददास | क्योंकि भ्रमर-गीत नाम उन्हीं के काव्य से सम्बद्ध है श्रोर 
साथंक है। ग्रतखतर इप ग्व्याय में हम दोनों ही भ्रमर-गीनों को सम्मिलित मान कर 
उनकी विशेषताग्रों पर प्रकाश डालने वी चेष्टा करेंगे। विस्तार-भय के कारश हम 
उदाहरगणों का संकेत मात्र करना ही श्र॑यस्कर मानकर चल रहे है, सम्पुर्णा सम्बद्ध पद 
उद्धृत करने की चेट्टा न करके प्रासंगिक तथा उपयुक्त पंक्तियों से ही काम ले लिया 
गया है । 

काव्य--अ्रमर-गीत एक गति सुन्दर काव्य है जो पठनीय, मनन के योग्य तथा 
सरस भावनाग्रों से संयुक्त है । 

भाषा -- उसकी भाषा में ब्ज की मधुरता है श्रौर विदेशीय शब्दों का सहयोग 
भो उस प्राप्य है । साथ ही संस्कृत के तत्मम तथा तद्भव शब्दों ने भी उसके गौरव को 
बढ़ाया है । 

.. काव्य में भाव-पक्ष की प्रधानता होते हुए भी उसका कला-पक्ष धूमिल नहीं है । 
प्रतएव वह उत्तम काव्य है। उसमें प्रलंकारों का न तो अभाव ही है और न प्रभाव 
ही है । वह अपने ढंग का अ्रनुपम काठ्य है, जिसमे कवि का सत्य मूतिमान है तथा 
उसकी कल्यना ने साकार होकर अपने सौन्दर्य का प्रदर्शन किया है । 

सिद्धान्त--सू रदास तथा नन्ददास दोनों ही पुट्टिमार्गीय भक्त-कवि थे । पुष्टिमागं 
का सरल साधारणा सिद्धान्त है भगवान का अश्रनुग्रह प्राप्त करना। पुष्टि का नाम 
ही अ्रतुकस्ता है । अमरगात में गोतजियों के मुख से इसी थिद्धान्त का प्रतिपादन कराया 
गया है । 
“2म श्रलि गोकल नाथ ग्रराध्यो । 
मन क्रम वच हरि सौ घरि पतिब्नत, प्र भ-जोग तप साध्यो ॥”! 
भक्ति शोर ज्ञात दोनों में से भक्ति को ही श्रंष्ठ माना गया है । ज्ञान को धुष्क 
तथा ग्रत्यन्त कष्ट कर पथ मान कर उसका ख़राड़न हो किया गया है। योग को भी 
उपहसित किया गया है । 
धारमिक विश्वास का बड़ा ही सुन्दर चित्रगा उपजब्ध होता है। यद्यपि इनमें 
झोर भागवत के विश्वासों में पर्याप्त भ्न्तर है। फिर भी तत्कालीन परिस्थिति पर पूर्ण 
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प्रकाश पड़ता है और प्राचीन विश्वासों तथा धारणाओ्रों के प्रति नवीन हणिकोश भी 
दिखाई देता है। उद्धव दाशंनिक हैं, भ्रद्व तपक्षीय तथा मायावादी । तत्कालीन धामभिकता 
इससे प्रभावित नहीं है, अ्रतएव गोपियों से उसका तीज खराडन कराया गया है। 
श्रीकृष्ण में ही इन सबका समावेश करके साम्प्रदायिक सिद्धान्त के श्रनुसार उनको 
परात्पर परब्रह्म सिद्ध किया गया है । 

सर्वात्मा श्रीकृष्ण को ही माना गया है। वह योगियों का परब्रह्म है, सत्या- 
न्वेषी सज्जनों का ज्ञान है तथा भक्तों को ग्राकपषित करने वाला वत्मल हरि है । वह 
प्रम भक्ति का सार है। 

वात्सल्य श्रौर स्नेह दोनों का ही सफल चित्रश है। नंद और यशोदा का 
ममतापूर्ण स्नेह, बाल-मित्रों का सोहाद्र तथा गोपियों का कान्‍्ताभाव प्रर्थात्‌ अनुकम्पा, 
प्रेम और कान्‍ता रति, भक्ति के तीनों झ्गो का सुन्दर चित्रण किया है। राधा के प्रति 
तो श्रीकृष्ण का स्त्रय रति भाव है। 

संसार के प्रति बेराग्य की भावना का तिरस्कार किया गया है। क्योकि 
श्रीकृष्ण तो चरावरमय है, भ्रतश्व उनसे सम्बन्ध होने के कारण सभो सत्य हैं । 

इृष्टदेव श्रीकृष्ण ही है। उनके प्रति अनन्य भक्ति भाव का समथथंन किया 
गया है । सांसारिक व्यवहार तथा नाते, अन्य देवी श्रौर देवता श्रीकृष्ण के सम्बन्ध 
मे ही स्वीकरणीय है । वे परब्रह्म, प्ृरुषीत्तम, श्रन्तर्यामी, भक्त-वत्सल, अनन्त और 
प्रहत है । 

भ्रज और वृन्दावन भोगोलिक होते हुए भी आध्यात्मिक स्थान माने गये है । 
श्रीकृष्ण इसीलिए विस्मरण नही कर पाते हैं। उद्धव भी पअ्न्त में उनकी महानता 
गौर महत्व से प्रभावित हो जाते है। वसा सुख कहीं भी नही है । द्वारका-प्रवासी कृष्ण 
तो उसके लिए तरसते रहते हैं । 

प्रवतारवाद को भी मान्यता दी गई है । श्रीकृष्ण को विष्णुरूप ही माना है। 

झनुग्रह में प्रान्तरिक विश्वास प्रकट किया गया है । गोपियाँ जो उपालंभ प्रस्तुत 
करती है, वह प्रम के नाते ही है, फिर भी 'दीनदयात्रु दयानिधि मोहन' के पनुग्रह में 
उनका प्रबल विश्वास है । 

ध्रारि प्रकृति के रूप में, राधा को परम पृरुष श्रीकृष्ण की श्रर्ागिनी बताया 
है। कुब्जा ने ऐसा ही अपने संदेश में कहा है । 

माया का बहिष्कार नहों है तो स्वीकार भी नही है ? मध्यमार्गं ग्रहण करके 
चलते हुए, यदि माया श्रीकृष्ण प्र म की श्रोर उन्मुख करे तो उसे वाँछनीय मान लिया 
है। यह एकदम परम्परा से पृथक प्रगतिशील दृष्टिकोण है, जिसे क्रान्तिकारो कहा 


जा सकता है | 
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सारी-स्नेह शौर ईए््या का सफल चित्रण उपलब्ध है । गोपियाँ योग को 'युज' 
धातु से उत्पन्न मानकर उसका प्र्थ संयोग अभ्रथवा सम्मिलन से ही लगाती है, तथा उसे 
कुब्जा के हृदय की उपज बताती है । सपत्नी के प्रति ईष्या के जो भाव झ्ौर भावनाएँ 
हो सकती है उनका यथातथ्य चित्रण है । 
सनीवंज्ञानिक विश्लेषगा में तो कमाल ही कर दिया हैं। गोपियों के प्रत्युत्तर 
उनकी मानसिक स्थिति तथा उद्धव के हृदय का इन्द्र बडी कुशलता से चित्रित 
हुआ है । 
प्रेम-योग को ही श्रेष्ठ सिद्ध किया गया है | योग का अ्रथं॑ यहाँ सम्बन्ध विच्छेद 
से नहीं है । 
सगुण आ्रौर निगू णा की साहित्यिक भावनात्मक तथा वैज्ञानिक व्याख्या बड़ी 
तत्परता से प्रस्तुत की गई है । साथ ही सग्रुण की प्रतिष्ठटापना की गई है । 
मोक्ष भ्रथवा मुक्ति--चार प्रकार की मानी जाती है, सालोक्य, सारूप्य, 
सायुज्य तथा सामीप्य । श्रन्तिम मोक्ष तक पहुंचकर ब्रह्म का सान्निध्य प्राप्त हो जाता है, 
जो गोपियों को ब्रज में ही प्राप्त हुमा | श्रीकृष्ण सदंव ही समीप हैं। ग्रतएव वे भक्ति 
की समानता में मुक्ति क। निरादर करती है । 
भक्ति के लक्षण--यही बताये गये है कि ध्यक्ति प्रपतापन छोड़कर श्रीकृष्ण में 
लीन हो जाय । बिना प्रेम की पीड़ा के श्रीकृष्ण की प्राप्ति भ्रसंभव है, भ्रतएव गोपियाँ 
बनकर ग्रनन्य भाव से भजन करो । गोगियाँ प्रेम का प्रतीक है। 
झनन्य प्र म--की महत्ता सिद्ध की गई है। उसकी चरम परिणति यही है कि 
श्रीकृष्ण का प्रेमी किसी ग्रन्य की ओर आकपित नहीं हो सकता है। गोपियों को इसके 
उदाहरण में 3पस्थित किया गया है । वियोग में तो यह ग्रनन्य भात्र अत्यन्त प्रबल और 
सुदृढ़ हो जाता है । नतन नंदनेदन ध्यान, करके वे सबको भूल जातो हैंः-- 
“ऊधौ इन नेनन नेम लियो | 
नंदनंदन साँ पतिब्रत राख्याो नाहिन दरस बियो ।॥।” 
“ऊधो मन नाहीं दस बीस । 
एक रह्यौ सो गयो स्याम सेंग को प्राराधे ईस ।॥।”? 
“गोकुल सब गोपाल उपासी ।”! 
भगवत्कृपा--का भ्रनोखा विवरण है| दयासागर श्र कृष्ण ने कुब्जा को 
सुन्दरी भी बनाया और अपनाया मी । लोक, लाज, कुल-कानि किसी की चिन्ता नहीं 
की । यह उनके भ्रमित भ्रनुग्रह का उदाहरण है। 
नाम माहात्म्य--भो वर्ंत किया गया हें | गोपियाँ श्रीकृष्ण के नाम स्मरण 
को भी कम महत्त्व नहीं देतो हैः--- 


[| ४२७ !] 


“ऊधो तुम जु निकट के बासी | 
यह परमारथ बुक्ि कही किन, नाम बड़ो की कासी |” 
जोग न ज्ञान ध्यान अ्रवराधन, साधन मुक्ति उदासी । 
प्रान प्रकार कहा रुचि मानहिं, जे गोपाल उपासी |”? 
उद्धव भी नाम-स्मरण की महानता का समर्थन करने लगते है । 
“माधो जू सुनी ब्रज कौ प्रंम । 
सोचधि में पट मास देख्यो, गोपिकनि कौ नेम ॥। 
हुंदय त॑ नहिं टरत टारं स्थाम नाम समेत ।”! 
इन्द्रिय-निग्नह-- की प्रनावश्यकता भी बतलाई गई है परन्तु उसवेंः साथ श्षतत 
यही है कि सम्रत्त साँसारिक प्रतोभनों को श्रीकृष्ण की ओर उन्मुख कर दिया जाय । 
काम, ज्ोध, मद, लोभ, मोह सभी कृष्णा-प्राप्ति के हेतु है. तो दमन-ज्मन की बात ही 
कहाँ है । यही स्व॑स्व समपंण| की भावना है । 
गोपियाँ-- निष्पाप हैं। उनका प्रेम श्रवश्य परकीया भावना से अनुप्राणित है 
परन्तु उनकी प्रेरणा के प्राण नदतन्दन के चरण कमलों के तन्‍्तु है, प्रतएव उनमें 
सांसारिकता नहीं है। इसलिये परकोया-भाव की उपासना पर अधिक बल दिया गया 
है । जलधि में मिलकर तो बूद भी सागर बन जाती है। 
रूप-माधुरी-- का सरस वर्णान है । गोपियाँ श्रीकृष्ण के सौन्दर्य को विस्मृत ही 
नहीं कर सकती है । 
भक्ति का फल--भ्रनन्य भक्ति ही हो सकता है| रखतांड की रोटी तो सभी भ्रोर 
से मीठी होगी। श्रतएवं भक्ति से भक्ति ही उत्पन्न होगी, प्रेम से प्रम बढ़ेगा । इसका 
प्रति सुन्दर विवेचन किया गया है | 
काव्य में दर्शन--की परिणति करके श्रत्यन्त शुष्क विषय को सरस बना दिया 
गया है जिसमें अनुरंजन तथा मनोरंजन दोनों ही प्राप्त है। 
विभिन्न सम्बन्धों की प्रभिव्यंजना भी बड़ी सफल हुई है । जो जिस भाव से 
श्रीकृष्ण का भजन करे वह उनको उसी भाव से प्राप्त कर सकता है। 
लीला में भ्रासक्ति--स्नेह की पहली सीढ़ी बताई गई है, श्रवणागुण-कथन भप्रोर 
कीतं॑त में ग्रासक्ति रखने से प्रलौकिक स्नेह का जन्म होता है । 
भक्ति के भेदों--की पृथक-पृथक परिभाषा देकर व्याख्या तो नहीं की गई है 
परन्तु गोपियों के उपालंभों में नवधा-भक्ति के दर्शन होते है । गागर में सागर भर दिया 


गया है। 
श्रीकृष्ण के बाल स्वभाव--का चित्रण भा किया गया है, जो गोपियों को 


अत्यन्त प्रिय है । उद्व के द्वारा उनके पुरुष स्वभाव का वर्शान भी है जिसके द्वारा 
कंस वध भादि का ज्ञान होता है। 


[| ४र८ |] 


शूंगार--के दूसरे पक्ष विप्रलभ का सांगोपाग वन भी है और चित्रण भी है। 
सफलता मानों हाथ जोड़ रही है । 
विरह की एकादशा श्रवस्थाएं--भी कुशलता से चित्रित की गई है । 
चरित्रों का चित्रण-- अ्रसम्पूर्ण नहीं है। नई, यशोदा श्रादि का चित्रण यद्यपि 
गोण है फिर भी उनको मानसिक पीड़ा अस्पष्ट नही है । श्रीकृष्णा का ब्रज-प्र म जिस 
ढेंग से कथन किया गया है, वह उनके स्तेह-सिक्त हृदय का परिचायक है। गोपियों का 
चित्रण तो अत्यन्त स्पष्ट, भावुकता से पूणों तथा मनोहारी हैं। 
व्यंग्य विनोद--से तो समस्त काव्य परिपूर्ण है | अनुपमेय तथा अश्रनूठे व्यंग्यो 
के कारण काव्य सप्राण हो गया है । 
स्थायी और संचारों भाव--भी सम्यक्‌ रूप से प्रस्तुत है । 
नव-रस का परिपाक--भी सफलता से किया गया है । कुछ रस गोगा है, 
फिर भी वे अस्पष्ट नहीं है। बसे समस्त काव्य विप्रलभ श्र गार प्रधान ही है । 
नारीरूप का चित्रण --अत्यन्त कोमलता, भावुकता और रमणीयता के साथ 
किया गया है । गोपियाँ वस्तुतः लवनीत के समान पव्िन्न, निष्मयाप तथा कोमल-हुृदय 
वाली नारियाँ हें, जो सर्व॑स्त्र समपंगा की भावना से समन्वित है । 
प्राकृतिक सौन्दर्य --के कितने हो भात्रपूर्णा चित्र उपस्थित किये गये है इनमें 
से कतिपय आकपंगा वर्गांन इस प्रकार है यह सभी वर्गान विप्रलंभ श्रंगार से प्रभावित 
होने से करुणा-पूरित है, ग्रतएव ममंस्थर्शी हो गये हे --- 
वर्षा-- “हड़ि विधि पावस सदा हमार । 
प्रब पवन स्वांस अति ऊरध, ग्रानि मिले इक ठारें ॥ 
वादर स्याम सेत मैननि में, वरपि आ्राँसु जल ढारें । 
प्रसन प्रकास पलक दुति दामिनि, गरजनि नाम पियारें ॥” 
प्रस्य--- बिनु गोपाल बंरिन भई कुजें। 
तव वे लता लगति तन सीतल भ्रब॒ भई विषम ज्वाल की पुजें। 
रहस्पोन्मुखता पश्रथवा हृष्टिकूट--के पद भी यथास्थान रख दिये गये है । 
इस दिश्षा में ग्रभिरचि रखने वालों का मनोरंजन हो जाता है-- 
/“कहत कत परदेसी को बात । 
मंदिर अरध पग्रवधि-बदि हमसोौं, हरि अ्रहार चलि जात ॥। 
ससि रिपु बरष, सूर रिपु जुग बर हर-रिपु कीन्हौ घात । 
मघ में पंचक ले गयो साँत्ररी, ता तें भ्रति श्रकुलात ॥ 
नखत, बंद, ग्रह जोरि भ्र्॒ध करि सोइ बनत ग्रबखात । 
सूरदास बस भई बिरह के, कर मोीजें पदितात | 


([ ४२६ ] 


शिक्षिता श्रौर गुणी--गोवियों का वर्णन उनके श्रक्षर-ज्ञान तथा विठ्तता पर 
प्रकाश डालता है। वे श्रीकृष्ण की पत्रिका को पढ़ कर ब्याकल हो जाती है-- 


“निरखति भ्रक स्याममुन्दर के बार-बार लावति ले छाती ।” 
“पाती मधुबन तें आई । 


कोउ पढ़ाति, कोउ धरति नेत्र पर, काहूँ हुई लगाई ॥ / 
उद्धव को निरत्तर कर देता और निगुणोपासक का सग्रुणोपासक बन जाना 
उनके भ्रध्ययन प्रथवा ग्रुणी-पन का प्रमाण है । 
समाज का चित्रश---भी गअ्रल्त-स्वल्प रूप में मिलता है। उद्धव के ब्रज 
पधारने पर, दूर से ही रथ को ग्राता देखकर स्वयं नंदर्जा उनके स्वागत के लिए 
जाते है श्र उनका जब यह भी ज्ञात हो जाता है कि श्रीकृष्ण नहीं आये है , उद्धव 
ही पधारे है तो भो वे सत्कार में कोई च्रुटि नही रखते है । 
“प्ररघ देत भीतर तिहि लीन्हो, धनि घनि दिन कहि आज । 
धनि धनि सूर उपंग सुत ग्राये, मुदित कहत बत्रजराज ॥” 
तत्कालीन आतिथ्य-सत्कार का एक उदाहरण है। समाज में उस समय भी 
पुरुषों को प्रधानता थी क्योंकि जिस समय उद्धव ने गोपियों को श्रीकृष्ण का सन्देश 
सुनने को भश्रामत्रित किया तो-- 
“सुर सुनि सब दोरि आई , #ठकि दोहहो लोग ।7 
ब्तोत्सव श्रादि--की प्रथा भी थी, ऐशी प्रतीति गोपियों के कथन से ज्ञात 
होती है । वे सभा कुद्ध कृष्ण-प्राप्ति के लिए करती है क्‍योंकि गोकुल तो ग्रोपाल- 
उपासी है। ब्रज में उपासी शब्द ब्रत रखने, निराहार रहने अपवा फलाहार करके 
उपवास रखने के श्रथं मे प्रयुक्त होता है । 
गोचारण--की प्रथा भी प्रधान थी। गोपियाँ श्रीकृष्ण का स्मरण गोपाल के 
रूप में करती है--“ईहि बिरियाँ बन तें ब्रज झआवते ।' 
नारी के प्रति कवि के विचार--सदुभावनापुूर्णं तथा सहानुभूतिपूर्णो हैं । 
उन्हें योग जैसी कठिन साधता के अ्रयोग्ग ठहराकर उनको कोमला, कान्‍्ता तथा 
रमणी ही माना गया है-- 
“ज्ञान जोंग अबलनि शअ्रहीर सो कहत न प्रा लाज |?! 
“ऊधो जोग जोग हम नाहों । 
ग्रबला सार-ज्ञान कह जाने, कंसें ध्यान धराहीं ॥'' 
पतिब्रत-धमं--के पालन में भी कवि के विचार हृढ़ है। स्थान-स्थान पर 
उन्होंने इसका समथंन श्रौर प्रनुमोदन कराया है । 
“मधुकर जुबती जोग न जाने । 
एक पतिन्नत हरि रस जिनके श्रौर हृदे नहिं भाने ॥ 


[ ४३० ] 


यही पतिब्रत की भावना एकेश्वरवाद की ग्रोर ले जाने वाली है । इस प्रकार 
बहुदेवेश्व रवाद का ग्रप्रत्यक्ष खंडन भो होता है । 

तारी-हृदय--का जंसा मामिक वर्णन प्रस्तुत किया है, वह श्रन्यन्र दुलंभ हैँ । 
गोपियों की वाणी से उनकी पीड़ा प्रौर उनका कष्ट मूतिमान हो जाता है। भय, 
प्राशंका, हर, विषाद लगभग सभी प्रकार की परिस्थियों का चित्रण कुशलता के साथ 
हुआ है । गोपियों का हृदय चाहता है कि श्रीकृष्ण को ब्रज की वास्तविक स्थिति से 
प्रवगत करा दिया जाय परन्तु प्रिय को कष्ट पहुंचने की आशंका से वे उद्धव से यही 
कहती हूं कि इस प्रकार श्रीकृष्ण को समझाना कि वे कुछ दिनों के लिए भ्रवश्य ही 
गोकल पधारें क्योंकि उनके बिना हमे कुछ भी सुहावन या मनभावन नहीं लगता है-- 

“तुम कहियो जेसे गोकुल पआ्रावे । 
दिन दस रहे भली सो कीन्‍्ही, ग्रब जनि गहरु लगावे ॥/! 

कवि-कल्पना -- के द्वारा परम्परागत भ्रमरगीत की अपेक्षा इनमे मौलिकता का 
समावेश अधिक है । उदाहरण के लिए भागवत में भ्रमर का प्रवेश जिस ढंग से कराया 
गयः है, उसमें ग्रौर नंददास के वर्णान में भेद है। सूरदास ने तो श्याम से पत्रिका 
लिखवा कर एक नवीन प्रसंग को जन्म दे दिया हैं। यत्र तन्न सवंत्र ही कवि की कल्पना 
ने सौन्दयं-साधना में सहायता प्रदान की है | 

गली --में निश्वय ही विभिन्नता है । सूर ने पदों तथा दोहा रोला दोनों हो 
दैलियों का प्रयोग किया हैं ! नददास ने अर्द्धाला जोड़ कर उसके सीन्दयं को प्रौर भी 
बढ़ा दिया हूँ | शैली में कवियों के व्यक्तित्व का प्रस्फुटन स्पष्ट ही है । इसके श्रतिरिक्त 
जहाँ शेली गंभोर है, वहाँ भी भाषा में क्निष्टता नहीं है । शैली में व्यंग्य की प्रधानता 
है श्रौर सरलता तो उसका सहज स्वाभाविक गुण है । 

भाव और कला--दोनों का ही समान उपयोग किया गया है । कलात्मकता से 
भाव-पक्ष को सौन्दयंशाली बनाया गया है । 

धलंकारों को प्रधानता नहीं दी गई है । 

भाषा ता ब्रज है ही भ्रोर वह विशुद्ध है जंसा कि हम पहले भी लिख प्राये हैं। 
नंददास की भाषा में परिष्कृतता ग्रधिक है, जो श्रागे चल कर संभवत: खडी बोली की 
सहायता कर सकी है ! 

गुण और स्वभाव का चित्रण भो पर्यात्‌ सफल है। मथुरा को काजल की 
कोठरी ठहराया गया है । नन्‍्दनन्दन के भधथुरा-प्रवास के पश्चात्‌ गोपियों ने उनके 
परिवर्तित स्वभाव का परिचय देते हुए कहा हूं :--“नन्दनेंदन तो ऐसे लगे जैसे जल 
में पुरइन के पात ।” श्रीकृष्ण की निष्ठुरता से सम्बढ उपालंभ तो बड़े ही मारमिक 
है | भंवर, करंग, काग भौर कोयल, जो भी काले हैं, सभी बुरे है। श्रीकृष्ण के भ्रंग- 
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प्रत्यंगों के लिए जिन उपमाश्रों को व्यवहार में लाया गया है, वे विरहिणी ब्रजांगनाश्रों 
की विरह व्यथा का द्योतन करने में पर्याप्त सफल हैं। मधुकर के ग्रुणों का वर्णन करते 
हुए उसे कपटी और स्वार्थी भी बताया गया है। गोपियों के स्परभाव का परिचय तो 
उनके उपोलंभों से ही मिल जाता हैँ। वे उद्धव को भ्रपना योगी वेष दिखाकर उनके 
पग्रविवेकी स्वभाव का परिचय देती है । कब्जा भी श्रपनी हीनता के कारण प्रपने श्राप 
को घूरे पर पड़ो हुई कड़वी तोरई बतलाती है। उद्धव समझाने बुझाने पर भी नहीं 
मानते तो गोपियाँ उनके अ्रपरिवत्त नशील स्वभाव की उपमा कृत्त की पूछ से देती 
है, जो सदा टेढ़ो ही रहती हूँ । उद्धव और ग्रक्तर की क़्रता का परिचय कई 
उपालंभों में बताया गया हूं । 
भाव-चित्रण--भा अत्यन्त मुग्धवारी तथा स्पष्ट हैं। वाणी जहाँ ग्रभिव्यंजना 

में भ्रशक्त दिखाई देती है, वहाँ नेत्र ग्राड़े झा जाते हें । नेत्रो के अ्रभाव ने ही, संभवतः 
सूरदास से इतनी मामिकता का पक्ष ग्रहण कराया होगा । नेत्रों को विभिन्न कवियों ने 
विभिन्न उपमाए' दी है श्रोर इन सबको सूरदास की गोपियों ने कस्रौटी पर कसा है। 
प्रन्त में उन्हें मीनता का ही भश्राभास सत्य जान पड़ा क्योंकि श्रीकृष्ण वियोग के कारण 
नेत्र भ्रासुप्रों से परिपृर्ण रहते हैं :--- 

उपमा नैन न एक रही । 

कवि जन कहत कहते सब आए, सुधि करि नाहिं कहंं। | 

कहि चकोर विध-मुख बिनु जीवत, भ्रमर नही उड़ि जात । 

हरि-मुख-कमल-कोपष बिछुरे ते, ठाले कत ठहरात ॥ 

ऊधो बधिक व्याध ह्व॑ आए, मृग सम क्यौं न पलात । 

भागि जाहि बन सघन स्याम में, जहाँ न कोऊ घात ॥ 

खंजन मन-रंजन न होहिं ये, कबहु नही अकुलात । 

पंख पसारि न लेत चपल गति, हरि समीप सुक्ुलात ॥ 

प्रेम न होइ कौन विधि कहिये, भूठे. ही तन आड़त । 

सूरदास मीनता कछू इक, जल भरि कवहु न छाॉडत ॥ 


वियोगिनी गोपियों के नेत्नों का वर्णन तो बड़ा ही करुणाजनक है। श्रोकृष्ण 
की पत्रिका को बिरह की कतरनी बताया गया है | नयन सजल है, काजल अति कोमल 
हैं भौर हाथों की अंगुलियाँ बहुत गम हैं। पत्रिका छूने से जलेगी श्रौर देखने से भीगेगी- 
दोनों ही प्रकार का दुख है । 

झ्र्पाक्तियों - का निर्वाह भी श्रच्छा किया गया है ।मधुकर के बहाने से 
जो उपालंभ दिये गये है, वे ममंस्पर्शी भौर कवि की प्रतिभा प्रदर्षित करने वाले है । 
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विरहोन्माद का चित्रण सफल हुमा है । कवि की उबंराशक्ति का परिचय भी 
मिलता है | 

चित्रोपमता-- तो इस काव्य का प्रधान गुण है । 

धारावाहिकता--भी है । पदों में पुनरक्ति दोष होते हुए भी, वे खटकते नहीं 
है ।नंददास के काव्य में यह बात नहीं है । फिर भी सम्बद्धता बराबर पाई जाती है । 
कहीं प्रसंग टूटा हुआ नहीं । 

कथात्मकता--भी पर्यात्त है। मुक्तक होते हुए भी इस काव्य में प्रबन्ध के 
समान आनंद मिलता है । नंददास के भेवरगीत में तो धारावाही कथोपकथनों का सुन्दर 
समावेश है । 

गेयता--भी इस काव्य का प्रधान ग्रुग है। सूरदास के पद तो विभिन्न राग- 
रागनियों में गाये जा सकते हैं। इससे कवि का प्रबन्ध-चातुयं प्रकट होता है । 

तत्सम झोर श्र्ध तत्सम शब्दों --का प्रयोग भी बड़ी सफलता से किया गया 
है | भावना-विभोर तथा कल्पनामय कवि ने तत्सम छब्दों का आ्राश्नय लिया है | परन्तु 
जहाँ परिवाटी की रक्षा की गई है वहाँ ग्र्ध॑ तत्सम शब्द भी प्रयोग में लाये गये हैं । 
करुना, सम, बिनती, बिसाप्ती, भू ग, स्वेद ग्रादि तत्सम है | 

नवीन शब्दों --का प्रयोग भी है। अनु राधना, विलसना, संहारना श्रादि का 
प्रयाग नवीन है । 

तदभव शब्दों--कों संख्या अधिक है। ग्रधमाई, प्रचगरी, रूखी, फोकट, 
नाइलड़ तो, भ्रलसाना, सतराना गआ्रादि । 

विदेशी शब्द --भी पाये जाने है । प्रमल, ग्रपसोच, कागज, ग्रादि बहुत से 
शब्द है | 

मुहावरों का प्रयोग---भी समयानुकूल तथा अ्रवस्थानुसार बड़ी कुशलता से 
किया गया है। झ्रानि परें सब सहिये, हम सब खोटी, तुम तो बारह बाने हो, धोए 
रंग जात नहिं कंसेहुँ ज्यां कारी कमरी । 

संक्ष प में भ्रमर-गीत की कतिपय विद्येपताभ्रों का परिचय प्रस्तुत कर दिया 
गया है। भ्राशा है, इससे मनोरजन भी होगा श्रौर भ्रमर-गीत काव्य की विशेषता का 
परिचय भी मिलेगा, चाहे वह संक्षिप्त ही क्‍यों न हों । 
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चोरासी वेष्णवों की वार्ता 

प्राचीन वार्ता रहस्य (कांकरोली) 

ग़ुसाई जी के मुख्य सेवकन की वार्ता (कांकरोली) 
रामचरित मानस (अयोध्या ) 

ननन्‍्ददास--एक प्रध्ययन--ले० डा० रामरतन भटनागर 
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नन्‍्ददास (हि० सा० स>» प्रयाग) 

महाकवि हरिश्रौध--ले ० श्री गिरीश 

चनानन्द कवित्त--सं ० श्री विव्वनाथप्रसाद मिश्र 
कवित्त रत्ताकर--सेनापति 

बिहारी सतसई--सं० श्री जगन्नाथदास रत्ताकर 
बिहारी सतसई--(हस्तलिखित, लेखक के पास) 
कविता कोमुदी--ले ० श्री रामनरेश त्रिपाठी 
तुलसोदास--ले० डा० माता प्रसाद गुप्त 
परिपद निबन्धावली--(हिन्दी परिषद प्रयाग) 
देव और बिहारी--प्राचायं श्री प्मसिह शर्मा 
हिन्दो नव रत्न--ले० मिश्रबन्धु 

विद्यापति ठाकुर-- डा० उमेद्य मित्र 


संस्कृत के ग्रन्थ 
सन्ध्या वन्दन--गीता प्रेस गोरखथुर 
गतपथ ब्राह्मग 
ब्रह्म पुराण--प्रानन्दाश्रभ सस्करणा 
विष्णुपुराण - आनन्दाश्रम सस्करण 
पद्मपुराण --प्रानन्दाश्रम सल्करण 
हरिवंशपुराण--श्रा नन्दाश्रम संःकरण 
ब्रह्मवेवतंपु राग---भ्रानन्दाश्रम संस्क ररण 
वायुपुरागा--श्रानन्दाश्रम संस्करण 
प्रस्ति पुराण--पश्रानन्दाश्रम संस्कररा 
लिग पुराण--पआरानन्दाश्रम संस्करण 
मत्स्य पुराण--प्रानन्दाश्रम संस्करण 
स्कंद पुराणा--आनन्दाश्रम संस्कररा 
वाराह पुराण--पश्रानन्दाश्रम संस्करण 
भविध्य पुराण--पश्रानन्दाश्रम सस्कररण 
वामन पुराण-प्रानन्दाश्रम सस्करण 
भागवत पुराण -आनन्दाश्रम संस्करण 
देवी भागवत पुराण--प्रानन्दाश्रम संस्कग्शा 
कु पुराण--कलकत्ता 
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जन हरिवंश पुराण--कलकत्ता 
ऋग्वेद --कलकत्ता 
सुत्तनिपात--कतकत्ता 
प्रथवंवेद 

ऐतरेय ब्राह्मण 

छादोग्य उपनिषद 

मनुस्मृति 
महाभारत---श्रानन्दाश्रम 
राजतरंगिगी--कल्हण 
भागवत--वैकटेश्व र प्रेस 
भागवत-- निर्गायसागर 
पंचतन्त्र 

ध्वन्यालोक 

गीतगो विन्द काव्य--निररांयसागर 
गीत गोविन्द---का शी 

नारद सृत्र गी० प्रे० 
ब्रह्म त्र--प्राचायं वल्लभ 
रघुवंश--कालिदास कृत 
निम्बादित्य दशइलोकी 
साहित्य दपंण 

गरुण पुराण : आनन्दाश्रम 
ब्रह्मांड पुराण 


गीततत्व चिन्तामणि (गीता प्रेस) 


गुजराती के ग्रन्थ 


हिन्दी सस्कृति भ्रने प्रहिसा : ले० स्व० धमनिन्‍्द जी कोसाम्बी 
गुजराती प्रने तेनुः साहित्य : ले० १० कन्हैयालाल माणकलाल मुनशो 


मराठी के ग्रन्थ 


भारतीय ज्योतिः शास्त्र : ले० श्री शंकर बालकृष्ण दोक्षित पूना 
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उद्‌ के ग्रन्थ 
कुलियाते आय॑ मुसाफिर ; ले० श्री लेखराम प्राय॑मुसाफिर 


दीवाने प्रकबर 
कुलियाते नजीर अभ्रकबराबादी 


अंगरेजी के ग्रन्थ 
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